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भ्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्रमालाया अ्रष्टाशीतितम रलम ( ८८ ) 


स्थविर-आरयभद्रबाहुखामिप्रणी तखो पश्निर्यु क्त्युपेतं 
त्रहत्‌ करपसूत्रम्‌ । 


श्रीसड्रदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन भाष्येणोपब्वंहि तम्‌ । 
जैनागम-प्रकरणा्नेकग्रन्थातिगृढ़ार्थ प्रकट नप्रौददी काविधानसमुपलब्ध- 
'समर्थटीकाकारे तिख्यातिभिः श्रीमद्धिमेठयगि रिसूरिमिः 
प्रारब्धया बृद्धपोशालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकी त्त्यो- 
चार्ये: पूर्णीकृतया च पृक्त्या समलझ्ूूतम्‌ । 





तस्याय॑ 
पञ्चमोविभागः 
९ कक 
चतुर्थ-पश्ममावुद्देशका । 
3 शत 
तत्सम्पादकौ-- 
सकलागमपरमार्थप्रपश्चनप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तगैतसंबिम्नशाखीय-आयदया चायै-- 
न्यायाम्भोनिधि-श्रीमह्िजयानन्द्सूरीश( प्रसिदनाम-श्रीआत्मारामजी-- 
महाराज )शिष्यरल्रप्रवत्तैक-श्रीमत्कान्तिविजयमुनिषुड्भवानां 
शिष्य-प्रशिष्यो चतुरविजय-पृण्यविजयो । 
+>«रई>4 आी0९०७:८<२-० 
प्रकाश प्रापयिन्नी-- 
भावनगरस्था श्रीजेन-आत्मानन्दस भा । 
कमल सर 


वीरसंवत्‌ २४७६५ | कर न 


| विक्रमसंवत्‌ १९९४ 
हैस्वी सन १९३८ 


आस्मसंबत्‌ ४२ 


इृ्दं पुस्तक सुम्बय्यां कोलभाटवीशथ्यां 
२६-२८ तमे गृहे निर्णयसागर- 
मुद्रणालये रामचन्द्र येसु शेडगे- 
द्वारा मुद्रापितम 





प्रकाशितं च तत्‌ “वल्ल॒भदास त्रिभुवनदांस 
गांधी, सेक्रेटरी श्रीआत्मानन्द जेन 
सभा, भावनगर” इत्यनेन 


5 





बृहलपागर्छान्तगत संविश्नशाखीय आद्राचाय णे 
स्यायाम्मानिधि श्री १००८ शथ्रा विजयानन्द सार ] 

। पट्ट प्रतिष्टिन आचायप्रवर । 
| ॥ 
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दूत 7 ०ीबव्वाछ। धू४ 3 कोष, 





वलभ-सुवण-स्मरणम 


विश्वनी महाविभूतिसमा, ज्ञान-तपोमूर्ति, जेनशासनप्रभावक, 





वृहत्तपोगच्छान्तर्गत संविभ्शाखीय आश्याचार्य, 
न्यायाम्भो निधि 
पा हि | | का सरी श्र 
श्री ““ ०८ श्री विजयानन्द सरीश्रर 
प्रासद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराजना 
विश्वमान्य, सुवणोज्वलनामधेय, पुनित पट्टथर 
आचाय भगवान 
त की न ञ हा # 5. व्ल्द हे 
श्री “5०८ श्री विजयवल्भ गसरग्विस्ना 


चारित्राधशताव्दिरूप चास्त्रिसुवणोत्सवना पवित्र स्मरणमां 





सुवणालड्ुत बृहत्कल्पसंत्रना पश्रम विभाग 
तआश्रीना सुवर्णोज्वल सुकोमछ करकमलमां समपंण 
करीए छीए. 
संबन १००४ ज्येष्र बढि ९ | निवेदका-गुरु-शिष्य 


ता. र२२-६-१०.३८ 


पाटण | 





मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय 
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बृहत्कस्पसूत्रपअमविभागसंशोधनकुते सहृहीतानां 
प्रतीनां सहेताः । 





भा० पत्तनखभामाषाटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः | 

डे० अमदावादड़ेलाउपाभ्यभाण्डागारसर्का प्रतिः | 

मो० पतनान्तगंतमोंकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः । 

ले०  पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरुवकील्सल्कशानकोशगता प्रतिः । 

कां० प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयसत्का प्रतिः । 

तामू० पत्तनीयश्रीसह्नभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया मूलसूत्रप्रतिः । 

ताटी० प्तनीयश्रीसद्भभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया टीकाप्रतिः । 

ताभा० पत्तनीयश्रीसहृभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया भाष्यप्रतिः । 

प्रकाश्यमाने5सििन्‌ अन्धेडस्मामियें5शुद्धाः पाठाः प्रतिपूपलब्धासतेडस्तत्कश्पनया संशोध्य ( ) एताह- 

खृत्तकोष्ठकान्तः स्थापिताः सन्ति, दृश्यतां प्रृष्ठ १० पह्नि २६, ४० १७ पं ३०, ४० २५ पं० १२, 
ए० ३१ पं० १७, ४० ४० पं० २४ इत्यादि । ये चास्मामिर्गलिताः पाठाः सम्भावितास्ती [ ] 
एताइक्‌चतुरश्षकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, इश्यतां प्ष्ठ ३ पंक्ति ९, प० १७ पं० ६, ४० २८ पं० 
५, ४० ९९ पं० २६ इत्यादि । 


प्रकाइयमाने5स्मिन गन्थे 


टीकाकृताउस्माभिश्र निर्दिष्टानामवतरणानां 


अनुयो ० 

आचा० श्रु० अ० उ० 
आव० द्वारि० इत्तो 
जआव० नि० गा० | 
आव० नियु० गा० 
जाव० मू० भा० गा० 
उ० सू० 

उत्तु० अज० गा० 
ओघनि० ग[० 
कल्पबृहद्वाष्य 

गा७ 

चूर्णि 

जीत० भा० गा० 
तत्त्वार्थ ० 

दश० अ० उ० गा[० 
दश० अ० गा० | 
दुश्चे० अ० गा० 
द्शण० चु० गा० 
देवेन्द्र ० गमी० 
नाखशा ० 

पश्चच० गा० 
पिण्डनि० गा० 
प्रज्ा० पद्‌ 

प्रशम० आ० 

मल० 

महानि० अ० 

विशे० गा० 
विशेषचूर्णि 





स्थानद्शेकाः सह्लेताः । 


अनुयोगद्वारसूत्र 
आचाराह्सूत्र श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश 
आवश्यकसूत्र हारिभद्रीयवृत्तो 


आवश्यकसूत्र नियुक्ति गाथा 


आवश्यकसूत्र मूलभाष्य गाथा 

उद्देश सूत्र 

उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन गाथा 
ओपघनियुक्ति गाथा 

बृहत्कस्पबृहद्वाष्य 

गाथा 

बृहत्कल्पचूर्णि 

जीतकस्पभाष्य गाथा 
तत्त्वार्थीधिगमसूत्राणि 

दशवैकालिकसूत्र अध्ययन उद्देश गाथा 


दश्वैकालिकसूत्र अध्ययन गाथा 


दशवेकालिकसूत्र चूलिका गाथा 
देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रप्करण गाथा 
भरतनाय्यशाखम्‌ 

पश्चवस्तुक गाथा 

पिण्डनियुक्ति गाथा 
प्रज्ञापनोपाज्सटीक पद 
प्रशमरति आर्या 

मल्यगिरीया टीका 
महानिशीथसूत्र अध्ययन 
विशेषावश्यकमहामाष्य गाथा 
बृहत्कल्पविशेषचूर्णि 


छ 


ब्यू० भा० पी३ गा[० व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा 
घ्यव० उ० भा० गा० व्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा 

शू७० उ० शतक उद्देश 

भु० जअ० उ० श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश 

पे || सिद्धहेमशब्दानुशासन 

सि० हे० औं० सू० सिद्धहेमशब्दानुशासन औणादिक सूत्र 
हैमाने ० हिख० हैमानेकार्थसह्वह द्विलरकाण्ड 


यत्र टीकाक्नड्विर्मन्थामिधानादिक निर्दिष्ट स्वात्‌ तत्रास्मामिरुछिखितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्दे श-गाथादिक 
खान तत्तड़न्थसत्क ज्ञेयम्‌, यथा प्रष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि । यत्र च तन्नोलिखितं मवेत्‌ तत्र सामान्यतया 
सूचितमुद्देशादि्क स्थानमेतत्मकाइयमानबृहत्कल्पसृत्रग्रन्थसत्कमेव ज्ेययू, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-०, 
पृ० ५ पं० ३, पृ० ८ पं० २७, पृ० ११ प॑० २७, पृ० ६७ पं० १२ इत्यादि । 





प्रमाणलेनोद्धतानां प्रमाणानां स्थानद्शेक- 
ग्रन्थानां प्रतिकृतयः । 


5>ज++/ 75७३2 79------ 


अनुयोगद्वारसूत्र-- शेठ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत | 

अनुयोगद्वारसृत्र चूर्णी-- रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमरूजी श्वेतान्बर संस्था । 
अनुयोगद्वारसूत्र सटीक 

(मलधारीया-टीको) | न शेठ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड घुरत | 
आचाराज्रसूत्र सरीक--- आगमोदय समिति । 

आवश्यकसूत्र चूर्णी-- रतरढाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमरुजी श्वेताम्बर संखा | 
आवश्यकसूत्र सटीक 

(मनेहगिरिका दी 303402203 

आवश्यकसूत्र सटीक 

( भाचार्य श्रीद्रिभदक्वत टीका ) | -- आगमोदय समिति | 

आवश्यक निर्वुक्ति-- आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत | 

ओषनियुक्ति सरीक-- आगमोदय समिति 

करपचूर्णि-- हस्तलिखित । 

कल्पबृहद्धाष्य--- १ 

कश्पविशेषचूर्णि--- का 


करप-व्यवहार-निशीभसूत्राणि--- जैनसाहित्यसंशोधक समिति । 


जीवाजीवाभिगमतृज सटीक--- 
दरश्वैकालिक निर्युक्ति टीका सह--- 
दरशाश्ुतत्कन्ध अष्टमाध्ययन । पा 
( कल्पसूत्र ) 

देवेखनरकेन्द्र प्रकरण सटीक -- 
नन्दीसूत्र सटीक हे 

( मलयगिरिकृत टीका ) 
नाठ्यशाखम्‌--- 

निशीयनूर्णि-- 

पिण्डनियुक्ति-- 

प्रजञापनोपाक सटीक-- 

बृहत्कम विपाक-- 
महानिशीधसूत्र--- 

राजप्रकश्नीय सटीक--- 

विपाकसूत्र सटीक--- 
विशेषणवती-- 

विशेषावश्यक सटीक--- 
व्यवहारसूत्रनियुक्ति भाष्य टीका-- 
सिद्धपाभूत संटीक-- 
सिद्धहेमशब्दानुशसन--- 
सिद्धान्तविचार -- 

सूत्रकृतान् सटीक--- 

खानाझसूत्र सटीक 


८ 


आगमोदय समिति । 
शेठ देवचन्द छाहभाई जैन पुल॒कोद्घार कण्ड छरत। 


शेठ देवचन्द लालभाई जैन पुलक्षोद्धार फंड छुरत | 
श्ीजेन आस्मानन्द्सभा भावनगर । 

आगमोदय समिति ! 

निर्णयसागर प्रेस मुंबई । 

हस्तलिखित । 

शेठ देवचन्द छालमाई जैन पुश्तकोद्धार फंड सुरत। 
आगमोदय समिति । 

श्रीजेन आत्मानन्द सभा भावनगर । 


हस्तलिखित । 
आगमोदय समिति । 


१7 
रतलाम श्रीक्पमदेवजी केशरीमलजी श्रेताम्बर संखा । 
श्रीयशोविजय जैन पाठशाला बनारस | 
श्रीमाणेकमुनिजी सम्पादित । 
श्रीजेन आत्मातन्द सभा भावनगर । 
शेठ मनसुखभाई भगुभाई अमदाबाद । 
हस्तलिखित | 
आगमोदय समिति | 


9) 


॥ भहस्‌ ॥ 
महसंगिक लिकेदन | 


नियुक्ति-भाष्य-वृत्तिसद्वित इृहत्कल्पसूत्रना आ अगाउ अमे चार विभाग प्रसिद्ध करी 
चुूक्या छीए । आजे एनो पांचमो विभाग प्रसिद्ध करवामां आबे छे। आ बिभागमां 
बृहस्कल्पसूत्नना चोथा पांचमा उद्देशानो समावेश करवामां आव्यो छे। आ विभागनी 
समाप्ति साथे प्रस्तुत प्ररथना मनाता 2२६०० ज्छोक प्रमाण पेकी लगभग ४०००० 
शोक सुधीनो अंश समाप्त थाय छे । 

प्रस्तुत विभागना संशोधनमां, चोथा विभागना “अ्रासज्ञिक निवेदन”मां जणावेल 
वृतीयखंडनी छ प्रतिओ उपरांत मो० ले० प्रतिना चतुर्थलंडनी प्रतिओनो पण अमे 
डपयोग कर्यो छे, जेनो परिचय आ नीचे आपवामां आवे छे । 

घतुर्थवंडनी मो० ले० प्रतिओ 

१ मो० प्रति--आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला शेठ मोंका 
मोदीना क्वानभंडारनी छे । एनां पानां ८२ छे । दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर 
लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां ६९-७६ अक्षरों छे । प्रतिनी लंबाई १३॥ इंचनी 
अने पहोछाई ५। इंचनी छे ! प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका आदि कशुय नथी; ते 
छतां आ अंथ एक ज लेखकना हाथे रूखाएल होई तेना पद्देला बीजा खंडो अलुक्रमे 
संबत १५७३-७४ मां लखाएला होवाथी आ चोथो खंड संबत १५७५-७६ मां 
लखाएल हुशे एमां जरा पण शंकाने स्थान नथी । कारण फे-लेखके आ प्रतिनो पद्देलो 
खंड संवत १५७३ ना अपषाड महिनामां पूर्ण कर्या छे अने एनो बीजों खंड संबत 
१५७४ ना भाद्रवा महिनामां समाप्त कर्यो छे; एटले जो लेखके आ ज गतिए प्रस्तुत 
प्रन्थना त्रीजा चोथा खंडो लख्या होय तो संभव छे के-आ। त्रीजा चोथा खंडो अनुक्रमे 
संबत १५७५-७६ मां लखाएला होषा जोइए । आ प्रति जीर्णप्राय स्वितिमां छे । प्रति 
भोदीना भंडारनी होई एनी अमे मो० संझ्ा राखी छे । 

२ ले० प्रति--आ प्रति पाटण-सागरमगच्छना उपाश्रयमां रहेला छेह्ेरु बकीलना 
ज्ञामभंडारनी छे | एनां पानां ७७ छे। द्रेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने 
दरेक लीटीमां ७४-७९ अक्षरों छे | प्रतिनी लंबाई १३ इंचनी अने पहोव्ठाई ५ इंचनी छे। 
प्रतिना अंतर्मां छेखकनी पुष्पिका वगेरे कशुं य नथी; ते छतां आ मंथ एक ज लेखकना हाथे 
लखाएल होई तेनो प्रथमखंड संचत १९५७८ ना आसो मासमां रूखाएछ होबाथी बाकीना 
बीजा खंडो ते पछीना वर्षमां लखाएलछा छे एमां लेश पण शंकाने स्थान नथी । प्रतिनी 
खिति जीर्णप्राय छे । प्रति लेद्वेक बकीझना भंडारनी होई एनी अमे ले० संज्ञा राखी छे । 

के ; 





१० प्रासंगिक निवेदन | 


आ बस्ने य प्रतिओ अमे उपरोक्त भंडारोनी संरक्षक देमचन्द्रसभा द्वारा मेलवी छे । 
प्रतिओनी समविषमता 

प्रस्तुत प्रन्थना असिद्ध करवामां आवेला चार विभागोमां हस्तलिखित प्रतिओनी 
समविषमताने अंगे अमे जे हकीकत जणाबी छे ते करतां आ विभागमां एने अंगे अमारे 
जुदुं ज कद्देवानुं छे । पहेला चार विभागोमां संशोधनमाटे एकठी करेल शतो जुदा जुदा 
पाठभेदवाल्ती होई चार वर्गमां बहेंचाई जती हती, ज्यारे प्रस्तुत विभागथी शरू करी प्रन्थ- 
समाप्ति प्रयेत ए वर्गनेद दूर थइ जई बधीये प्रतिओ मात्र बे वर्गमां बहुँचाई गई छे-- 
एक बे ताटी० मो० ले० भा० डे० प्रतिओनो अने बीजों वगे काँ० भतिनों । पहेला 
वर्गेनी प्रतिओ आपसभां क्यारेक क्यारेक जुदी पडी जाय छे, तेम छतां पहेला त्रण 
जद्देशामां आ प्रतिओ पाठभेदन। विषयमां जे प्रकारनुं समविषम वछण घरावती हती 
तेवुँ आ विभागथी नथी रह | आ विभागथी पाठभेदमाटे जुदुं बलण फक्‍त काँ० प्रति 
ज धरावे छे । आमां घणे ठेकाणे पंक्तिओनी पंक्तिओ अने टीकानी टीकाना अंशो पाठ- 
भेदवाब्णा तेमज वधारेना छे। आ दरेक पाठभेदों अने वधाराना अंशोने अमे ते ते 
ठेकाणे टिप्पणमां आप्या छे । कचित्‌ कचित्‌ निरर्थक जणाता पाठभेदोनी उपेक्षा पण करी 
छे, तेम छतां मोटे भागे पाठभेद आदिनी नॉध लेवा माटे अमे अगप्रमत्त ज रक्षा छीए। 
आ बधा उमेरेला अने परिवर्त्तित पाठभेदो पेकी जे पाठो अमने महत्त्वना लाग्या छे तेमने 
अमे मूव्ठमां दाखल कयों छे अने बीजी प्रतिना पाठोने टिप्पणमां आप्या छे, पण आबुं 
कोई विरल विरल प्रसंगे ज बनवा पाम्युं छे। कां० प्रतिमां जे बधारानी पंक्तिओ अने 
टीकाअंशो छे ते मोटे भागे एवा छे के जेनु ग्रन्थकारे पहेलां अनेकबार व्याख्यान करी 
दीघुं छे । केटछाक उमेराओ लिंग-बचन-विभक्तिना फेरफारनी सूचनाविषयक छे तो केट- 
छाक उमेराओ गाथामां आवता च वा तु अपि आदि अव्ययोनी अर्थसूचनाबिषयक छे; 
केटछाक उमेराओ गाथा आदिनी प्रतीकना उमेराने रगता छे तो केटछाक उमेराओं 
अमुक शब्दोने स्पष्ट रीते समजावबबामाटे समानार्थक शब्दना उमेराने लगता छे । आ बधी 
बस्तु टीकाफारे प्रस्तुत ्रन्थना व्याख्यानमां सेंकडो बखत कही दीबेड होवाथी का० 
प्रतिमांना उपरोक्त उमेराओनुं कञ्" ज महत्त्व रहेतु नथी | तेमज आ पाठोने अमारा 
पासेनी ताडपत्रीय वगेरे प्राचीनतम टीकाप्रतिओनो अने चूणि-विशेषचूणिनो पण टेको 
नथी, ए कारणथी अमे आ बधा पाठभेदोनी नोंध टिप्पणमां लेवानुं डचित मान्युं छे । 
. अंतरमां अमे एटली आशा राखीए छीए के प्रस्तुत संशोधनसां तेम ज पाठनेदोनी 
नोंध लेवामां अमे अतिषणी काव्ठजी राखी छे ते छतां आ संबंधमां अमारी स्खलछना 
जणाय तो विद्वान बाचको क्षमा करे । 


निवेदक--गुरु-शिष्य 
मुनि चतुरषिजय-पुण्यविजय 
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सूजम्‌ 


॥ अईम्‌ ॥ 
चतुर्थोद्िशकप्रकतानामनुक्रमः । 


७>>ज्णःपटेतीर टच... 


प्रकतनाम श्छठम्‌ सूत्रम्‌ प्रकरतनाम 


श्ष्म्‌ 
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प्रकृतम्‌ १४१७ ' ज्ञेयम्‌ ॥ 

>> शचख"ाचयय्ञाा 


पंश्नमोदेशकप्रकतानामनुक्रमः ।_ 


शा 8 “ भर ३० १ 
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बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम । 


॥ जहस ॥ 





चतुर्थे उद्देशा। 


गाथा विषय 

४८७७-४९६८  अनुद्धातिकप्रकृत सूत्र १ 
१ हस्तकर्म, २ मेथुन अने ३ रात्रिभोजन ए त्रण 
स्थानों अनुद्धातिक अथोौत्‌ गुरुआयश्वित्तने योग्य छे 

४८७७-८१ चतुर्थ उद्देशनो अने चतुर्थ उद्देश प्रथम सूत्रनो 
हृतीय उद्देश साथे मेल-संबन्ध 
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४८९७-४९४० कर्म पदना निश्षेपो 

४८९७ द्रव्यकर्मलुं स्वरूप 

४८९८ भावकर्मना संहिष्ट असंद्िष्ट बे भेदो 

४८९९-४९११ असंह्िष्ट भावहसकर्मना १ छेदन २ भेदन 
३ धर्षण ४ पेषण ५ अभिघात ६ स्लेह ७ काय 
८ क्षार ए आठ भ्रकारो, तेद्ु खरूप अने तेने 
लगता दोषो अने अपवादो 

४९१२-४० संक्लिष्ट भावहस्तकर्मना प्रकारो 

४९१२ संडिष्टहसंकर्मना प्रकारो 

४९१३-१४ वसतिविषयक संड्लिष्टहखकर्मना प्रकारो: 

४९१५-१९ वसतिविषयक रूपदोषनुं स्वरूप, रूपना सचित्त 


अचित्त बे भ्रकारो, तेने छगता दोषों अने 
पयश्चित्तो 
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कृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनों विषयाशुक्रम । 


विषय 
[ गाथा ४९१५--पादलिप्ताचार्य विद्याबड़े बना- 
बेली राजकन्यकाडं उदाहरण ] 
बसतिविषयक विस्तरदोषनुं स्वरूप, साधुनी वस- 
तिमां वेश्याखी, सख्लीकपुरुष बगेरे पेसी जाय 
तेमने यहार काढठवाने छगती यतनाओ अने 
अपवादो 
[गाथा ४९२५--श्रीग्रहलुं उदाहरण ] 
हस्तकर्म विषयक प्रायश्रित्तो 


२ सैथुननु खरूप 
देव, मनुष्य अने तियंच संबंधी मैथुन 
प्राणातिपात-पिंडविजुद्धि आदि मूलगुण-उत्तरगुणने 
लगता दरेक अपवादस्थानोमां प्रायश्वित्तनो निषेध 
करवामा आवे छे ते छतां मेशुनविषयक अपवाद- 
स्थानोमां प्रायश्वित्त केम आपवामां आवे छे ? तेने 
लगती शिष्यनी शंका अने ते सामे आचायेनो 
उत्तर, अथोत्‌ जेनशासनमां मेथुनभाव रागद्वेषबिर- 
हित न होवाने कारणे तेमां अपवाद ज नथी किन्तु 
गीताथोदि कारणवश्ञात्‌ जयणापूर्वक जे प्रतिसेवा 
करे छे तेना अपराधस्थाननी लघु गुरु तुलना करीने 
प्रायश्वित्तस्थानोमां हानि-बृद्धि करवामां आबे छे 
[गाथा ४९४३--दर्पिका अने कल्पिका प्रति- 
सेवानुं स्वरूप ] 
मेथुनविषयक प्रायश्रित्तस्थानोमां हानि-ब्द्धि अथोत््‌ 
ओछा-वत्तापणुं केम थाय छे ? तेल निवंश्नीय राजा 
अने दुकात्ममां एक क्षेत्रमां बृद्धवास रहेल स्थविर 
आचायेना झ्ुछक शिष्यना दृष्ठान्तद्वारा समर्थन 

३ राजिभोजननुं सखरूप 
रातज्रिभोजन, तेने लगसा अपवादो, यत्तनाओं अने 
प्रायश्विश्नोनुं निरूपण 
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विषय 
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१ दुष्ट २ प्रमत्त अने ३ अन्योन्यकारक ए त्रण 
पाराश्िक प्रायश्रमित्तने योग्य छे 
पारा बखिकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 

पाराशिकसूञ्रनी व्याख्या 
धाराग्िक पदनी व्युत्पत्ति अने शब्दार्थ 
पाराख़िकना आशातनापाराशख्विक अने प्रतिसेवना- 
पाराम़िक ए बे प्रकारो, तेमना सचारित्रि-अचारि- 
त्रिपणानुं खरूप अने परिणामनी विविधताने छूई 
अपराधनी विविधता 

१ आशातनापाराशिकनु स्वरूप 
१ तीर्थंकर २ प्रबचन ३ श्रुत ४ आचार्य 
५ गणघर अने ६ महार्डिक, ए छनी आशातनाऊुं 
घरूप अने तेने लगतां प्रायश्रित्तो 

२ प्रतिसेवनापाराश्विकनु स्वरूप 
प्रतिसेवनापाराख्िकना १ दुष्ट २ प्रमत्त अने 
३ अन्योन्यकारक ९ त्रण प्रकारों 

१ वुष्टपाराश्विकनुं स्वरूप 
१ कषायदुष्टपाराश्चिकनुं खरूप 
दुष्टपाराश्लिकना कपायदुष्ट अने विषयदुष्ट ए बे 
प्रकारो अने कषायदुष्टनी स्पक्षदुष्ट-परपक्षदुष्टपद- 
द्वारा चतुभंगी 
स्वपक्षकषायदुष्टनुं खरूप अने तेने छगतां १ सर्ष- 
पनाल २ मुखानंतक रे उल्काक्ष अने ४ शिख॑- 
रिणी ० चार रृष्टान्तो 
परपक्षकषायदुष्टादिनुं ख्वरूप 
कषायदुष्टना वर्णनप्रसंगे सबेपनाढादि दृष्टान्तोमां 
द्शावेला दोषोनो प्रसंग न आवे ते माटे आह्राविना 
निमंत्रण अने प्रहणने छग़ती आचायोंए स्थापेली 
सामाचारी अने ते दीते नव बत्तेवाथी छागता दोषो 
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बहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनों विषयानुक्रम । 


विषय 

२ विषयद॒ष्टपाराख़िकनुं खरूप 

विषयदुष्टपाराश्चिकनी. सपक्ष-परपक्षद॒ष्टपदद्वारा 
चतुरभंगी, तेने रूगतां उपाश्रयपाराश्चिक, कुल- 
पाराशिक, निवेशनपारा०, पाटकपारा०, शाखा- 
पा०, ग्रामपा०, देशपा०, राज्यपा०, कुलपा०, 
गणपा०, संघपाराशिक आदि पाराक्िक प्राय- 
श्ित्तो, तेना दोषो अने विषयदुष्टने क्यांथी क्यांथी 


पाराख़िक करवो तेनुं निरूपण 

२ प्रमत्तपाराश्चिकनुं स्वरूप 
पांच प्रमाद पेकी प्रस्तुतमां प्रमाद पदथी स्थानाईिं- 
निद्रानो अधिकार 
स्पानार्डिप्रमत्तपाराखिकने लगतां १ पुद्दल २ मोदक 
३ फरुसक-कुंभार ४ दन्‍्त ५ वटशालाभंजन ए 
पांच दृष्टान्तो अने तेने लिंगपाराख्विक करवामाटेनो 
तथा तेने परित्याग करवामादेनों विधि 

३ अन्योन्यकारकपाराशिकलुं खवरूप 
अन्योन्यकारकनुं स्वरूप अने तेने अंगे लिक्नपारां- 
चिक प्रायश्रित्त 


पाराश्िकनु स्वरूप 
दुष्ट, प्रमत्त अने अन्योन्यसेवी पेकी कोने कया 
प्रकारनुं पाराश्विक पश्रायश्वित्त आपवामां आबे छे 
तेनुं वर्णन 
उपाश्रय-कुल-निवेशनादिपारामख्विक तथा लिझ्लपारा- 
ख़िकप्रायश्वित्तने योग्य अपराधों 
तपःपाराग्विकनुं खरूप अने तेने योग्य व्यक्तिना 
शुणोन्ुं कथन 

कालपाराश़िकनु स्वरूप 
कालपाराखिकनी कालमयोदा 
कालपाराख़िकनो स्वगणमांथी नीकव्वबानों विधि 
अते परगणमां जवानां कारणों 
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बहत्कल्पसूत्र पंचम बिभागनों विभयानुक्रम । 


विषय 
कालपारामख़िकनी साम्राषारी 
कालपाराखिक जे आचायेनी निश्नामां रही प्रायश्रित्त 
करे ते आचार्य ते कालपाराज्चिक श्रत्ये केम बत्तेदुं ? 
वाचना-प्रच्छना आदि जेबां महत्त्वनां कारयोने 
छोडीने पण कालपासद्धिकनी खबर लेवी, तेनी 
तबीयत नरम होय खयारे तेनी खय॑ सेवा झुभ्रूषा 
करवी, कारणवश पोते जइ शके तेम न होय य्यारे 
पोताने बदले ते कालपारामख़िकनी खबर लेवा 
उपाध्याय. अगर गीतार्थने मोकलछूवो इव्यादिने 
लगती सामाचारी 
कालपाराग्िक समर्थ होय तो राजा बगेरे तरफथी 
थता उपद्रवने टाढे अने तेना बदलामां राजानी 
भलामणथी अथवा पोतानी इच्छाथी श्रीसंघ ते 
कालपाराख्विकनी काल्मयांदामां घटाडो करे 
अथवा तेने सदंतर माफ करे तो ते कालपाराश्विक 
निर्दोष गणाय 
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अनवस्थाप्यप्रायश्वित्तने योग्य त्रण थानो--साथ- 
मिंकस्तेन्य, अन्यधार्मिकस्तेन्य अने हस्ताताल 
अनवख्ाप्यप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 

अनवस्थाप्यसूत्ननी व्यारूया 
अनवस्थाप्यसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
अनवस्थाप्यना आश्यातनाअनवश्थाप्य अने प्रति- 
सेवनाअनवस्थाप्यादि प्रकारो 

१ आशातना अनवस्थाप्यनु खरूप 

आश्ञातनाअनवस्थाप्यना तीर्थकराशातनादि छ' 
प्रकारों अने तेने लगतां प्रायश्रित्तो 

२ प्रतिसेवना अनवस्थाप्यनुं ख्वरूप 
पतिसेवनाअनवस्थाप्यना साधमिंकस्तैन्यकारी अन्य- 
धार्मिकस्तैन्यकारी अने हस्ताताहदायी ए त्रण प्रकारो 
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विषय 


१ साधमिकरतेन्यनुं स्वरूप 
साधर्मिकस्तैन्यविषयक दारगाथा 
१ साधर्मिकोपधिस्तैन्यद्वार 
साधर्मिकना साधारण के कीमती वद्ञ-पात्रादि 
उपधिना अपहरणथी आचायादिने लागतां प्रायश्रित्तो 
२ व्यापारणाद्वार 
गुरुओए गच्छादिकने माटे उपधि लेवा मोकलेला 
श्रमणो अधवचमां गुरुने जणाव्या सिवाय उपधि 
लइ् ले तेने लगतां प्रायश्रित्तो 
३ ध्यामनाहार 
उपधि बढ्की गइ होय अथवा न बव्ठी गइ होय ते 
छतां उपधि बव्ठी गयाने बहाने लोभ वश थई 
उत्कृष्ट उपधि आबि लावे अने ते वातनी मृहस्थ 
आदविने खबर पड़े तेने छूगतां प्रायश्वित्तो 
४ प्रआपनाद्वार 
कोई आचार्योदिए कोई साधु साथे बीजा आचा- 
यादिने आपवासाटे उपकरण मोकल्युं होय तेने ते 
पोते ज वचमा रूइ ले तेने छुगता प्रायश्रित्तो 
५ शैक्षद्वार 
ससहायक असहायक शेक्ष-शैक्षिकाना अपहारना 
प्रकारो, तेने छूगतां प्रायश्वित्तो, दोषो तथा शैक्षा- 
पहारने छगतो अपवाद 
६ आहारविधिद्वार 
आहारविषयक साधमिकस्तेन्यना श्रकारो अने 
तहिषयक प्रायश्रित्त 


२ अम्यधारमेंकस्तेन्यनुं स्वरूप 
आद्यार, उपधि, सचित्त एटले शिदष्य-शिष्या- 
विषयक प्रन्नजितअन्यधार्मिकस्तेन्य अने गृहस्थ- 
अन्यधार्मिकलैन्यनुं खरूप, तेने लुगतां पक्‍्रायश्वित्तो 
अने अपवादो 
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विषय 

३ हस्तातालनु खरूप 
हस्ताताल, हस्तालंब अने अर्थादान ए न्नण. पाठ- 
भेदवाढ्यां पदो 
१ हस्तातालनुं खरूप, तेने छगतां प्रायश्वित्तो अने 
अपबवादो 
२ हस्तालंबनु स्वरूप 
३ अथादानलुं खरूप अने ते समजावबामादे 
अवसबभ आचायेैनुं दृष्टान्त 
साधमिंकस्तैन्यकारी आदि श्रतिसेबनाअनवस्थाप्य 
आचार्या दिने लगतो प्रायश्वित्तनो विभाग 
अनवस्थाप्यप्रायश्वित्तने योग्य व्यक्तिना गुणो, तेने 
छगतो विधि अने तेनी सामाचारी 





प्रताजनादिप्रकृत सूत्र ४-९ 

४ प्रत्ाजनासूश्र 
पंडक, वातिक अने छीब ए त्रण श्रन्नज्याने अयोग्य छे 
प्रश्नाजनादिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 

प्रत्राजनासूत्रननी व्याख्या 
प्रत्राजनासूत्रमां अधिकार 

प्रत्ाजनानो विधि 
दीक्षालेनारनी परीक्षानो-पूछगाछ करवानो विधि 
अने एथी विपरीत रीते दीक्षा आपनार आचायेने 
प्रायश्रित्तादि 

१ पंडकनु स्वरूप 
पंडकनां सामान्य छक्षणों 
पंडकना भ्रकारो 
पंढकना भेदो 
दूषितपंडक अने तेना आसिक्त उपसिक्त एवबे 
प्रकारनुं स्वरूप 
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बृहस्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम 4 


विषय 

उपधघातपंडकना पहेला भेद वेदोपघातपंडकनु स्वरूप 
अने ते विषे हेमकुमारनुं उदाहरण तथा बीजा भेद 
उपकरणोपघातपंडकलुं खरूप अने ते विषे एक 
जन्ममां पुरुष, ल्लरी, नपुंसक एम त्रण वेदनो 
अनुभव करनार कपिलनुं दृष्टान्त 
अजाणपणे पंडकने दीक्षा अपाइ होय तेने ओब- 
खबानी रीत, तेनी चेष्टाओ तेम ज एवाने जाण्या 
पछी राखवाथी छागता दोषो 

२ क्लीबनुं स्वरूप 

३ वातिकनुं स्वरूप 
तच्चनिकनुं दृष्टान्त 
कुंसी, ईष्योछु, शकुनी, तत्कर्मसेवी, पाक्षिका- 
पाक्षिक, सौगन्धिक, आसिक्त, वर्धित, चिप्पित 
भादि नपुंसकोनुं स्वरूप 
जेम स्त्री-पुरुषो ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, तपस्या आदि 


: द्वारा विकारोने रोके छे तेम नपुंसकों पण-विकारोने 


रोकी शके ते छतां नपुंसकमादे प्रश्नज्यानों निषेध 
फेम करवामां आवे छे ए जातनी शिष्यनी शंका अने 
आचायनो उत्तर अने ते प्रसंगे वत्सआम्रनुं दृष्मन्त 
अपवादपदे पंडकादिने प्रश्नज्या आपवामां आवे 
सारे तेने केबो वेष आदि आपबो, केवी रीते साधु- 
सामाचारी शीखववी, सूत्रादिनो अभ्यास केस 
फराववो, तेने वेष आदिनो त्याग केम कराववो 
इत्यादिने ऊगती सामाचारी 

[ गाथा ५१८५--सर्वश्भाषितसुत्रनां लक्षणों ] 

७-९ मसुडापनादिसूतश्र 

पंडक, वातिक अने छ्ीब ए जेंम प्रत्राजनाने मादे 
अयोग्य छे तेम॑ मुंडन, शिक्षा, उपस्थापना, एक- 
मंडलींमां भोजन अने साथे रहवाने मादे पण 
अफल्पिक छे 
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२७० जद्दत्कल्पसूत्र पंचम विभागनों विषयानुक्रम | 
आांया विषय 

५१९ ७--५२१० वाचनाप्रकृत सूत्र १०-१९ 
अविनीत, विक्ृतिप्रतिबद्ध अने अव्यबशमितप्राश्वत 
ए त्रण वाचनाने अयोग्य छे अने विनीत, विकृति- 
वर्जी तेमज उपशज्ञान्तकषाय ए त्नरण तेने योग्य छे 

५१९७-९८ वाचनाप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे सम्बन्ध 
१०-११ बाचनासूचत्रनी व्याख्या 

५१९९ अचधिनीत, विक्ृतिभोजी अने कषायवानने वाचना 
आपबाने छगतां प्रायश्रित्तो 

५२३०० अविनीतादि त्रण पदनी अष्टमंगी 

५२०१-१० अविनीतादिने वाचना आपवाथी छागता दोषो भने 
तेने लगतो अपवाद 
[गाथा ५२०७--अव्यषशमितप्राइृता पदनी 
व्याख्या ] 

५२११-३५ संज्ञाप्यप्रकृत सूत्र १९-१३ 

५२११-३३ १४ दुःसंज्ञाप्य सूत्र 
हुष्ट, मूठ अने व्युद्गाहित ए न्रण उपदेश प्रत्रज्या 
आदिना अनधिकारी छे 

५२११ संज्ञाप्यप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबन्ध 

दुःसंज्ञाप्पसू्श्ननी व्याख्या 

५२१२-१३ दुःसंज्ञाप्यनना दुष्ट, मूढ अने व्युद्राहित ए त्रण 
प्रकार अने ए त्रण पदनी अष्टमंगी 

५२१४-२२ मूढनु स्वरूप 

५२१४ 'मूढ पदनो आठ प्रकारे निश्लेप 

५२१५ द्रव्यमूढनुं ख्वरूप अने ते विषे घटिकावोदरलुं दृष्टान्त 

५२१६ विग्मूढ, क्षेत्रमूह अने कालमूठनुं स्वरूप अने काछ- 
मूढ विषे पिंडारनुं डदारहण 

५२९७ गणनामूढ़ अने साहश्यमूठनुं खरूप अने ते विषे 


अनुकमे उच्टारूह भने कुटुम्बिसंग्रामनुं दृष्टान्त 
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विषय 
अभिभवमूढ अने वेदमूढलुं खरूप अने वेदमूढ 
विषे अनंगरतिराजाडुं रश्टान्त 
द्रव्यमूढादिने लगतां उपयुक्त दृष्टान्तोनों संग्रह 
घ्युद्राहितनुं स्वरूप अने ते विषे १ द्वीपजातपुरुष 
२ पंचशैलवासी देवीओथी ठगाएल सुवर्णकार 


३ अंधलक भने ४ सुवर्णकारव्युद्राहित पुरुषनां 
दृष्टान्तो 


उपरनां उदाहरणोमां मूढ अने व्युद्वाहितनो विभाग 
दुष्ट, मूठ अने व्युद्राहितमां दीक्षाने योग्य अने 
अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणों 

१३ खुसंज्ञाप्यसश्र 
अदुष्ट, अमूढ अने अव्युद्राहित ए त्रणे उपदेश 
प्रश्नल्या आदिना अधिकारी छे 
दुःसंज्ञाप्ससूत्रमां दुःसंशाप्यने जणाव्या पछी 
सुसंज्ञाप्प अथोपत्तिथी आबी जाय छे ते छतां 
सुसंज्ाप्यसूत्र जुदुं बनाववानुं कारण अने ते प्रसंगे 
कालिकश्रुताजु॒योगनी शेलीलनुं वर्णन 


ग्लानप्रकृत सूत्र १४-१५ 
निप्नेन्थी अने निम्नेन्थो ग्लान अवस्थामां होय थ्यारे 
तेमनी सेवाने रगती यतनाओ, अपवादमार्गों तेम 
ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रबव्ठतादशक 
सुकुमारिका आयोडु उदाहरण 


कालु-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र 
१६-१७ 
निम्नेन्थ-निप्रेन्धीओने कालातिक्रान्त तेम ज क्षेत्राति- 
ऋक्रान्‍्त अशनादि कल्‍्पे नहि 
काल-श्षेत्रातिकान्तप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे संवन्‍्ध 
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विषय 


१६-१७ काल-क्षेत्रातिक्रान्तसजोनी - 
व्याख्या 

१६ कालातिक्रान्तसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
जिनकल्पिकने छशक्षीने काछातिक्रान्त अशनादिलनुं 
सरूप, तेनी मयोदा, प्रायश्रित्तो अने दोषों 
स्थविरकल्पिकोने लक्षीने कालातिक्रान्त अशनाविनुं 
स्वरूप, तेनी मयोदा, तेटछा काछ सुधी अशनादि 
राखी मूकबानां कारणों अने तेने छगती यतनाओं 
भक्त-पानाविने राखी मूकवामां जेम दोषो छे तेम 
तेने छावबामां पण अनेक दोषों छे मादे कोइए 
खाबुं ज नहि ० प्रकारनुं शिष्यनुं कथन अने- ते 
सामे आच्षायेनो प्रतिवाद 
अशनादि कालछातिकान्त थवानां कारणों अने तेने 
अंगे अपवाद 


१७ क्षेत्रातिक्रान्तसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
क्षेत्रातिकान्तनी मर्यादा, तद्धिषयक प्रायश्रित्त अने 
दोषोनुं स्वरूप 
जिनकल्पिक अने स्थविरकल्पिकने पोतपोताना 
मयोदित क्षेत्रमा क्षेत्रातिक्रान्तने लगता दोषो लागवा 
छतां तेमनुं निदोषपणु 
स्थविरकल्पिको पोताना मयोवित क्षेत्र पेकीनां दूरनां 
गामोमांथी भिक्षा आदि छावे तेथी थता--द्षेत्ररक्षा, 
गुरु-बाल-बृद्ध-ग्लान-तपस्वि-प्राघर्णक आदि निमित्ते 
भिक्षानी तेम ज तेमने योग्य दूध दृहि घी आदि 
उपयोगी द्रव्योनी सुलभता, उद्धमादि दोषोनी 
शुद्धि, बहुमान आदि गुणो अने ते विषे अगारीनुं 


अथोत्‌ कृपण बाणीआनी ख्रीनुं तथा बदरीनुं- 


बोरडीनुं दृष्टान्त 
दूरनां गामोमां भूर्या भूख्या भिक्षामादे जबुं तेम 
ज भिक्षा लड़ने आवधुं इत्यादि उपाधि करवा करतां: 
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१७०० 
१४०७० ५ 


१४००-रे 
१४०२-३ 


१४०३-४ 


१४०४-५ 
१४०५-११ 


१४०५ 


१४०९६ 


१४०६-५९ 


५३१५-३८ 


५३९५-१६ 
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५३३९-६१ 


५३३९ 
५३४० 
५३४ १-५० 


५३५१-५८ 


५३५९-६१ 
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विषय 


, भिक्षा छावनार ते गामसां ज आहारादि करी ले 


तो झुं हरकत छे तेने छगतुं वादस्थरछू 


अनेषणीयप्रकृत सूत्र १८ 
भिक्षाचयोमां श्रमणे अजाणपणे अनेषणीय खिग्ध 
अशनावि उत्कृष्ट अचित्त द्रव्य लीघुं होय तो 
ते अनुपस्थापित श्रमणन आपी देवुं अने जो तेवों 
श्रमण न होय तो तेनो प्राशुक भूमीमां विवेक करवों 
अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसृत्र साथे सम्बन्ध 

अनेषणीयसतन्ननी व्याख्या 
अनुपस्थापित शिष्यने अनेषणीय भक्त आदि आप- 
वाने लगती यतनाओ, अयतनाथी आपवामां दोष 
आदिनुं वर्णन तेम जञ॒तेने समजावबाना प्रकारादि 


कल्पस्थिताकल्पस्थितप्रक्ृत सूत्र १९ 
कल्पस्थित अकल्पश्थित श्रमणोने एक बी जाना निमित्ते 
तैयार थएल कल्पनीय अकल्पनीय पिण्डनुं खरूप 
कल्पश्थिताकल्पस्थितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 
कल्पस्थिताकल्प स्थितसू त्नी व्याख्या 
कल्पस्थित अकल्पस्थितनुं खरूप अने तेमनां मह- 
ब्रतोनी संख्या 
ऋषभ-महावीर अने बावीस तीर्थकरना कल्पसश्थित 
अकल्पस्थित श्रमण-श्रमणीओ, तेमना उपाश्रयो, 
समुदाय, संघ आदिने उद्देशीने करेल आधाकमोदि 
पिण्डनो कल्प्याकल्प्य विभाग 
चोवीस तीर्थंकरना श्रमण-श्रमणीओना कल्पखित 
अकल्पस्थित तरीकेना विभागनुं कारण समजाव- 
बामादे तेमना ऋजु-जड, ऋजु-प्राश्ष अने वक्र- 
जडपणानु वर्णन अने नटग्रेक्षणकलुं दृष्टान्त 
कल्पस्थित अकल्पसखितने आश्री आधाकमादिना 
प्रहणने छगतों अपवाद 








१४०९-११ 
१४१२-१७ 


१४१२ 
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१४१९५७--२४७ 


१४१९७ 
१४१८ 


१४१८ 
१४१८-२० 


१४२१-२३ 


१४२३-२४ 


श्छ 


गाभा 
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विषय 


पत्र 


५४३६२-५४९६ _ गणान्तरोपसम्पत्प्रकृत सूत्र २०-२८ १३४२४-५ 


५३९२-५०४४९ 


५३६२ 


५३१३-५४४९ 


५३६३-७७ 


५३७८-७९ 


५३८०-८५ 


५३८६-९४ 


५३९५-९६ 


५३९७-५४ २४ 
है ५३९७-५४०३ 


२० भिक्ुविषयक गणान्तरोप- 
सम्पत्सूत्र 
कोई पण निग्नेन्थने ज्ञानादिना कारणे बीजा गणमां 
उपसंपदा लेवी होय तो आचाये, उपाध्यायादिने 
पूछतां तेओ सम्मति आपे तो ज॑ तेम थइ छझके 
गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे सम्बन्ध 
भिक्षुविषयक गणान्तरोपसम्प- 
त्सूच्ननी व्याख्या 
उपसम्पदानुं स्वरूप 
ज्ञान-द्शन-चारित्रनी वृद्धि निमित्ते गणान्तरोप- 
सम्पदानों स्वीकार, तेना १ भीत २ चिन्तयन्‌ ३ 
ब्रजिकादि ४ संखडी ५ पिशुकादि ६ अप्रतिषेधक 
( प्रतिपेधक ) ७ पर्षद्वान्‌ ८ गुरुप्रेषित ए आड़ 
अतिचारो, तेने छगतां प्रायश्चित्तो अने आठ 
अतिचारोनुं स्वरूप 
जे भिक्ु निष्कारण प्रतिषेधकादि पासे उपसंपदा 
खीकारे तेने लगतो विधि 
अप्रतिषेघक, पषेंदान्‌ अने प्रतीच्छकने छगतो 
अपवाद 
व्यक्त अव्यक्त शिष्यनुं खरूप अने तेमने उपसं- 
पदा लेवामाटे बीजा साधु साथे मोकलबामां आवे 
बारे श्रतीच्छनीय आचाये अने मूलाचायेने छगता 
आभाव्य अनाभ/व्यनो विभाग 
आचाये, उपाध्याय आदिनी अनुमति सिवाय उप- 
संपदा स्वीकारनार शिष्य अने प्रतीच्छक आचार्यने 
प्रायश्वित्त अने आज्ञा नहि आपवानां कारणों 
३ ज्ञानोपसम्पदानों विधि 


उपसंपदा स्वीकारवा पहेलां आज्ञा मेबववा मादे 
आचाये, उपाध्याय अने गच्छने पूछवानो विधि 


१४२४-१४४४ 


१४२४ 


१४२५ 
१४२०-४७ 


१४२५-१८ 


१७४२८ 


१४२९-३० 


१४३०-३४ 


१४२२-३३ 
१४३३-१३ 


५४०४-२४ 


५४२५-२९ 


ज४४००-४९ 


५४००-०२ 
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विषय 


अने विधिपूर्वक एटले आजा लइने आवेला 
शिष्यने उपसंपदा नहि आपनार आचायेने प्रायश्वित्त 
तेम ज जे कारणसर उपसंपदामाटे आवेला शिष्यने 
उपसंपदा आपवाधी प्रायश्वित्त लागे ते कारणोनुं 
बर्णन अने आ बधायने छूगता अपवादो 
उपसम्पदा स्वीकारनार श्रमणनों शिष्य उपसम्पदा 
आपनार आचायनो अनाभाव्य होय तो ते आचाये 
तेने लुइ न झके तेने लगतो अपवाद अने ते अना- 
भाव्य शिष्य ते आचाये पासे भणीने तैयार थया 
पछी ते आचाये कावधर्म पामे तो ते शिष्ये काव्ठ धर्म 
पामेल् आचायेना गच्छने निष्णात वनाववानों 
विधि तथा तेमना पारस्परिक आभाव्य-अनाभाव्यसे 
लगता आदेशो अने तेना अगीआर विभागों आदि 
तेमज उपरोक्त रीते काव्धर्म पामेल आचायना 
शिष्यो निष्णात न थइ शके तो तेमने मादे कुल, 
गण अने संघमां अध्ययनमाटे जवानों विधि आदि 
[ गाथा ५४०८--पक्षेत्रोपसम्पन्न अने मुखदु :खो- 
पसम्पन्ननो आभाव्य-अनाभाव्यविधि 

गाथा ५४२३--पांच प्रकारनी उपसम्पदा अने 
तेने आश्री आभाव्य-अनाभाव्यलुं स्वरूप ] 


२ दर्शनोपसम्पदानों विधि 
दशेनप्रभावक शासत्र, छेद्शाल्न आदिना अध्ययन 
निमित्ते तेमज प्रवचननी रक्षानिमित्ते उपसम्पदा 
स्वीकारवा आदिनो विधि 

३ घारित्रोपसम्पदानो विधि 
एपणादोष-ख्रीदोषरूप देशदोष अने गुरुदोप-गच्छ- 
दोषरूप आत्मसमुत्थदोषथी बचवा मादे तथा 
चारित्रनी बृद्धिमादे उपसम्पदा लेवानो विधि आदि 

२१-२२ गणावच्छेदक अने 

आयाये-उपाध्यायविषयक गणा- 

न्तरोपसम्पत्सूशो 


२५ 


१४३३-३४ 


१४३४-३९ 


१४३९-४२ 


१४४२-४३ 


१४४४-४५ 


२६ बहस्कल्पसूत्र पंचम विभागनों विषयानुक्रम । 


गाथा विषय पत्र 
गणावच्छेदक अने आचाये-उपाध्यायने छगतो 
उपसम्पदा लेवानो विधि 
२३ भिक्षुविषयक सम्भोगोपसमप- 
त्सूश्न अने लेनी व्याख्या १४४५-४६ 
५७५३-६९  संभोगोपसम्पदानां कारणो, गच्छ अने आचायेना 
शैथिल्यविषयक चतुर्भगी अने तेमने चारित्रमागेमां 
उद्यत करवानो विधि तथा गणान्तरसंक्रमणने आश्री 
संविभ् मिल्लु अने संविम्त गण विपयक चतुर्भगी 


अने तेने छगती उपसम्पदानों विस्तृत विधि १४४६-४९ 
५४७० २४-२० गणावच्छेदक अने आचाये- 
उपाध्यायविषयक सम्भोगोपसमप- 

त्स्ञ्ो १४५०-५१ 


२६ भिक्षुने लगतुं अन्य आचाये- 
उपाध्यायने स्वीकारवा विषयक 


सूत्र अने तेनी व्याख्या १४५९१ 

५४७९ अन्य आचार्ये-उपाध्यायने स्वीकारवानां कारणों १४०५९ 
५४७२-७३ पू० ज्ञाननिमित्ते अने दशननिमित्ते अन्य आचाये-उपा- 

ध्यायने स्वीकारबानों विधि १४५२ 


५४७३ 3०-९२ पू० चारित्रनिमिते अन्य आचाये-उपाध्यायना 
स्वीकारविषयक विधि, श्रुतव्यक्त-बयोव्यक्त पदनी 
चतुर्भगी अने तेने आश्री आचार्य-उपाध्यायना 
स्वीकारनो विस्तृत विधि १४५२-५६ 
५४९२ उ०-९६ २७-२८ गणावच्छेदक अने 
आचाये-उपाध्यायने आश्री अन्य 
आचाये-उपाध्यायने. खीकारवा 
विषयक सूत्रो १४५६-५८ 





५४९७-प५६५. विष्वग्भवनप्रकृत सूत्र २९. १४५८-७२ 


कालधर्म पामेल मिक्षु आदिना देहनी परिष्ठापना- 
विषयक सूत्र 


गाया 
५४९७-९८ 


५४९९--५७५५०२ 


५५०३-४ 


५५० ५--९ 


५५१०-१३ 


५५१४-१७ 


५५१८-२६ 


५५२७ 


५५२८-२९ 
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५५३१ 
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विषय 

विष्वग्भवनप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध' 

विष्वग्मवनसूत्ननी व्याख्या 
विष्वग्भवनसूत्रनी विस्दृत व्याख्यानों उपक्रम अने 
तद्विषयक द्वारगाथाओ 
१ प्रत्युपेक्षणाद्वार 
कालूधर्मगत भिक्षु आदिना शबना परिधापनने 
योग्य स्थण्डिलभूमीनुं निरीक्षण 
२ दि्द्वार 
कालधर्मगत साधुना शबना परिष्रापनने योग्य दिशा 
अने तेने लगता उपधघातोनु स्वरूप 
३ णन्तकद्वार 
कालधर्मगत भिक्षुने योग्य बस्लोनुं प्रमाण अने संख्या 
४ दिवा रात्रों वा कालगतः द्वार 
कालधर्म पामेल साधुने गीतार्थ साधु आदि वोस- 
रावे अने योग्य विधि करे पण शोक न करे 
५ जागरण-बन्धन-छेदनद्वार 
कोई कारण प्रसंगे दिवसे के रात्रिमां साधुना मत 
देहने राखी मूकवुं पडे तेने अंगे जागवानो, बन्ध- 
ननो अने छेदननो विधि 
६ कुझप्रतिमाद्वार 
साधु कालधर्म पामे ते वखतना नक्षत्रने आश्री 
डाभनां पुतत्ां बनाववानों विधि 
७ निवत्तेनद्वार 
कालधर्मगत साधुना शबने भूलथी आगछ लइ 
गया पछी पाछुँ स्ंडिलभूमीमां लाववानो विधि 
८ मातन्रकद्गार 
कालूधर्मगत साधुना देहने परठव्या पछी आचम- 
नादिने लगतो विधि 
९ शीष॑द्वार 
कालगत भिक्ुना मस्तकने राखवानी विशा 


२७ 


पत्र 
१४५८-५९ 
१७४०५ 


१४५९ 


१४६० 
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विषय 
१० तृणाविद्वार 
कालधर्मगत साधुना शब नीचे डाभनो संथारो 
करवानो विधि 
११ उपकरणद्वार 
कारूधर्मगत साधुनी पासे साधुनां उपकरण नहि 
राखबाथी छागता दोषो अने प्रायश्रित्त 
१२ कायोत्सगेद्वार 
साधुना झत देहने परठव्या पछी उपाभ्रयमां आवी 
काउस्सरग करवानो विधि 
१३ प्रादक्षिण्यद्वार 
साघुना मझत्त देहने प्रदक्षिणा कयो सिवाय उपाश्र- 
या आववुं 
१४७ अभ्युत्थानद्वार 
कारूधर्मगत साधुलुं देह भूतादिना प्रवेशने लीघे 
लइ जतां के स्मशानभूमीमां ल्ठ गया पछी उपा- 
श्रयमां पाछं आये तेने लछगतो विधि 
१५ व्याहरणद्वार 
कालधर्मंगत साधु भूताविष्ट थया पछी जे साधु 
आदिनुं नाम ले तेने लोचादि करवानो विधि 
१६ कायोत्सगेद्वार 
कालगत साधुने परठवीने उपाश्रयमां आव्या पढ़ी 
परिष्ठलापक साधुओए करवानों काउस्सग्ग अने 
अजितशान्तिस्तवादिनुं गणवुं 
१७ क्षपण-सवाध्यायमार्गणाद्वार 
आचायादि प्रभावक पुरुष अथवा भोटा कुर्दुब- 
बाछ्ो साधु कालवर्म पामे त्यारे उपवास असज्या- 
यने छगतो विधि 
१८ व्युत्सजेनद्वार 
कारूधर्मगत साधुना उपकरणादिनुं विसर्जन 
१९ अवलोकनद्वार 
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विषय 
कारूधर्ममत साधुना परठवेला मृतदेहनी अखंडता 
आदि उपरथी निमित्त, गति बगेरेनी परीक्षा 
कालधर्मगत साधुने छगतो विधि नहि करवाथी 
लागतां प्रायश्वित्त, दोषो अने प्रस्तुत सूत्रनो समन्वय 


अधिकरणप्रकृत सूत्र ३० 

भिक्षुए गृहस्थनी साथे अधिकरण-झघडो कर्यो होय 
तेने शमाव्या सिवाय ते भिक्लुने भिक्षाचयों वगेरे 
कशुं करदुं कल्पे नहि इत्यादि 
अधिकरणप्ररृतनो पूर्वप्रकूत साथे सम्बन्ध 

अधिकरणसूत्रनी व्याख्या 
भिक्षुने गृहस्थनी साथे छेश थवानां कारणों, ते 
छेशने शान्त नहि करवाथी थतां नुकशानों 
झघडेला मिक्षु अने गृहस्थने शान्त पाडवानी रीत 
झघडो करीने शान्त नहि थनार भिक्ु, आचाये, 
उपाध्याय, गणावच्छेदकने लगतां प्रायश्रित्तो 
पक्षपातथी ओछुंबत्तुं प्रायश्चित्त आपवाथी दोषो 
अधिकरणने लगतुं अपवादपद 
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परिहारकल्पस्थित भिक्लुने आचाये-उपाध्याय इन्द्र- 
मह जेवा उत्सवने दिवसे विपुल भक्तपानादि अपावी 
शके, ते पछी आपी-अपावी शके नहि. तेनी 
कोइ पण प्रकारनी वेयावच्च करी करावी शके इत्यादि 
परिहारिकप्रकृतनो पूर्वप्रकूत साथे सम्बन्ध 
परिहारिकसूत्रनी व्याख्या 
परिद्यारतपप्रायश्वित्त छागवानां कारणों 
परिहारतपनों विधि 
परिद्ारकल्पिकसूत्रना अंशोनी व्याख्या 
परिद्ारकल्पिक अने गच्छवासीओनो पारस्परिक 
व्यवहार अने तेने छगतां प्रायश्रित्त आवि 
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बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम । 


विषय 
महानदीप्रकृत सूत्र ३२-३३ 

३२ मसहानदी खत 
निग्नेन्थ-निग्नेन्धीओने गंगा यमुना जेवी महानदीओ 
महिनामां एकथी वधारे वार उतरवी कल्पे नहि 
महानदी प्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 

३२ महानदीसूत्रननी व्याख्या 
३२ महानदीसूत्रनत इमाओ, उद्दिद्वाओ, वंजिताओ, 
संतरित्तए, उत्तरित्तर आदि पदोनी व्याख्या 
महानदीओने नावथी संतरणने छूगता अनुकंपा 
तेम ज प्रत्यमीकताविषयक विविध दोषोनुं वर्णन 
[ गाथा ५६२०५--अज्ञकंपाविषये मुरुंडराजनु 
उदाहरण 
गाथा ५६२७-२८ प्रत्यनीकताविषये महावीर- 
देव अने सुदाद-कंबल-शम्बलदेवोनुं उदाहरण ] 
महानदी उत्तरणविषयक संघट्ट, लेप अने लेपो- 
परि ए त्रण अ्रकारो अने तद्विषयक दोपो 

३३ महानदीसूत्र 
ऐरावती जेवी छीछरी नदीओ महिनामां बे अगर 
त्रण वार उतरवी कल्पे 

३३ महानदीसूत्रनी व्याख्या 
३३ महानदीसूत्रमांनां विषम पदोनी व्याख्या 
नदी उतरवा मार्टेना संक्रम, स्थल अने नोस्थल ए 
त्रण प्रकारना मार्गों तेना प्रकारो, स्वरूप अने आ 
प्रकारो पैकी कया मार्ग जबुं तेने छगतो विभाग, 
भांगाओ वगेरे 
संक्रम, स्थल आदि मागाने लक्षीने नदी उतरवानों 
विधि, तेने लगती यतनाओं, दोषो, अपबाद आदि 
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निप्नेन्थ-निर्मेन्थीओने ऋतुबद्धकाझमां अने बषों 
ऋतुमां रहेवा छायक उपाश्रयोनुं वर्णन 


बृहत्कस्पसूत्र पंचम विभागनों विषयालुक्रम । 


गाथा विषय 
५६६५-६६. उपाश्रयविधिप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संबंध 


३४-३७ उपाश्रयविधिसूत्रोनी व्याख्या 


५६६७-७५. ऋतुबद्धकाछ॒विषयक ३४-३५ उपाश्रयविधिसूत्रोनी 
विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवाद आदि 

५६७६-८१ वर्षावासविषयक ३६-३७ उजपाश्रयविधिसूत्रनी 
विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवाद आवि 
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५६८२-५७२५ ब्रह्मापायप्रकृत सूत्र १-४ 
५६८२-८७ ब्रह्मापायप्रकृतनों पूर्च सूत्र साथे संबंध 
१-४ ब्रह्मापायसूचरोनी उयारुया 
५६८८-५७२० १-२ निम्रेन्थविषयक त्रक्मापायसूत्रनो विषय अने 
विस्तृत व्याख्या 
५६९९-९९ गच्छने विपे शासत्रम्मरणने लगता व्याघातोनुं धर्म- 
कथा, महद्धिक, आवश्यकी, नेपेधिकी, आलोचना, 
बादि, प्राधुणक, महाजन, ग्छान आदि द्वारोबदे 
निरूपण 
५७००-१२ गुरुनी आज्ञा सिवाय शाम्रस्मरण निमित्ते जुदा 
जनारने छागता दोपोनुं देवताकृत उपसगद्वारा 
निरूपण अने तद्विपयक छ भंगो 
५७१३-२० गच्छवासना गुणोनु वर्णन 
५७२१०२५. ३-४ निर्रेन्थीविषयक ब्रह्मापायसूत्रोनुं व्याख्यान 








५७२६-८३ अधिकरणप्रकृत सूत्र ५ 
भिक्षु छैशने उपद्माव्या सिवाय अन्य गणने 
आभ्रीने रही न शके 

५७२६ अधिकरणप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 


अधिकरणसूत्रनी वयारूया 
५७२७-४९ [ जुओ तृतीय विभागनो गाथा २६८२ थी 
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विषय 

अधिकरणनी-डेशनी शान्ति न करतां खगणने तजी 
अन्य गणमां जनार भिक्षु, उपाध्याय, आचाये 
आदिने आश्री प्रायश्वित्तनो विभाग अने तेने छगतुं 
एक शाहुकारनी चार पल्ीलुं उदाहरण 

केझने कारणे गच्छनो त्याग न करतां छेशयुक्त 
चित्ते गच्छमां वसनार भिक्षु, उपाध्याय, आचाये 
आदिने शान्‍्त करवानों विधि, शान्त नहि थनारने 
लगता प्रायश्रित्तो, दोषो, अपवाद आदि 

(गाथा ५७८०---कमारद्शान्त ] 
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सशक्त के अशक्त भिक्छु, आचाये, उपाध्याय आदि 
सूर्येना उदय अने नहिं आथमवा मादे निःशंक 
होई आहार करता होय अने पछी सूर्य उस्यो नथी 
के आथमी गयो छे एम खबर पडतां आहारनो 
त्याग करे तो तेमनी रात्रिभोजनविरति अखंडित 
रहे छे; पण सूयेनो उदय थवा छतां अने नहि 
आथमवा छतां जो ते माठे शंकाशील होई आहार 
करे तो तेमनी रात्िभोजनविरति खंडित थाय छे 
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६-९ संस्तृतनिर्विचिकित्स आदि 
सच्नोनी व्याख्या 
६ संस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी विस्तृत 
व्याख्या 
संस्तृतनिर्वि चिकित्ससूत्रोनो विषय अने तेने आश्री 
काल, द्वव्य अने भावथी प्रायश्रविसनी मागेणा 
उद्गतवृत्ति, अनुद्गतवृत्ति अने अनस्तम्रित, अस्तमित 
पदोनी व्याख्या, तेने आश्री संकल्प, गवेषणा, 
ग्रहण अने भोजन ए चार पदो बडे षोडझ्नभंगी, 
घटमान भांगाओनी सोछ लताओ, आठ शुद्ध 
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बिषय 

लछताओ अने आठ अशुद्ध छताओ अने अशुद्ध रूता- 
ओने अंगे काल, द्रव्य अने भावने आश्ी प्राय- 
खित्तनो विभाग 
संस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रगत संस्तृद आदि पदोनी 
व्याख्या 

७ संस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या 

८ असंस्तृतनिर्विधिकित्ससूत्रनी व्याख्या 
तपोअसंस्दृत, ग्लानासंस्तृत, अध्वासंस्तृत ए न्रण 
प्रकारना असंस्तृतनुं स्वरूप, प्रायश्रित्त आदि 

९ असंस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या 
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उद्वारनां कारणों अने तद्विषयक विविध पदोने 
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उद्वाने छक्षी भोजन करवा विषयक विविध 
आदेशो, कवल्लीनुं दृष्टान्त अने झासतरकारने मान्य 
भोजननो आदेश 

उद्गार गिलनविषयक अपवाद अने ते विषे रत्न- 
वणिगलुं दृष्टान्त 
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१७ एकाकिस्ृश्र 
निभ्नेन्‍्धीओने एकला रहेवुं कल्पे नहि 
एकाकि आदि सृत्रोनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 
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खुषालुं उदाहरण अने अपवाद 
१८ व्युत्सष्टकाय सूत्र 
निम्नेन्धीने काया बोसरावीने रहेवुं कल्पे नहि 
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जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आतापनानु स्वरूप अने 
निमेन्धीने योग्य आतापनानो प्रकार अने तेने योग्य 
स्थान 
२०-३० स्थानायत, प्रतिसास्थित, 
निषद्या, उत्कडुकासन, वीरासन, 
दंडासन, लगंडाथि, अवाआख, 
उत्तान, आअ्कुल अने एकपास्वे- 
शायि सूत्र 
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स्थानायत, म्तिमास्थित आदि पदोनी व्याख्या, तेने 
लगता दोषो अने निग्रेन्धीने योग्य स्थातासनों 
संयतीने स्थानायतादि स्थानासनोनो निषेध करवा 
विषयक शंका-समाधान 

३१ आकुंचनपद्ट सूख्र 
निम्नेन्थीनी आकुंचनपट्ट राखवों अने तेनो उपयोग 
करवो कल्‍पे नहि 
आऊकुंचनपट्टाविसूत्रोनों पूर्वसूत्र साथे संबंध 

आकुंचनपट्ट सूत्रनी व्याख्या 
निग्नेन्‍्थीने आकुंचनपट्ट राखवाथी लागता दोषो, तेने 
लगती यतना अने अपवाद 
३२ सावश्षय आसनसूशञ्र अन व्याख्या 
निम्ेन्थीओने सावश्रथ आसन उपर वेसबुं सुदु 
कलपे नहि 

३३ सविषाण पीठफलक सूत्र 
निम्नेन्थीओने सविषाण पीठफलक उपर बेसवुं खुबुं 
वगेरे कल्पे नहि 

सविषाण पीठफलक सूत्रनी व्याख्या 
निग्नेन्यीओने सविषपाण पीठफलकने आश्री छागता 
दोषों 

२४ सब्ृन्तालाबु सूत्र अने व्याख्या 
निग्नेन्धीओने नाल्युक्त अल्लाबुपात्र राखबुं बगेरे 
कल्पे नहि 

३२७ सब्॒न्तपात्रकेसरिका सूत्र 
निम्ेन्थीओए दण्डयुक्त पात्रकेंसरिका न राखवी' 

३६ दारूदण्डक सूच अने व्याख्या 
निम्नेन्धीओने. दारूदण्डक एटले पादप्रोब्छनक 
राखयुं कल्पे नहि 
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चतुर्थ-पश्चमावुदेशकौ । 
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॥ श्रीमद्धिजयानन्दसूरिवरेभ्यो नमः ॥ 
पूज्यश्रीभद्रबाहुखामिविनिर्मितस्वोपज्ञनियुक्तयुपेत॑ 


बुहत्‌ कल्पसूत्रख । 


श्रीसड्डदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌ | 
तपाश्रीक्षेमकी त््याचार्यविहितया वृत्त्या समलक्ूतम्‌ । 








रु च 
चतुथ उदह्ृशः । 
--++>अ नु द्वा ति क प्र कृ त मब--- 
व्याख्यातस्तृतीय उद्देशकः, सम्प्ति चतुर्थ आरभ्यते | तस्य चेदमादिसूत्रमू--- 
तओ अणुग्घाइया पन्नत्ता, त॑ं जहा--हत्थकम्मं करे 
माणे, मेहुणं॑ पडिसेवमाणे, राईभोयर्ण भुंज- 
माण १ ॥ 
अथास्य सूत्रस्य कः सम्बन्ध: ! इति चिन्तायां सम्बन्धविधिमेव तावदुपद्शवति-- ७» 
सुत्ते सुत्तं बज्ञति, अंतिमपुष्फे व बज्ञती तंतू । 
इय सुत्तातो सुत्त, गहंति अत्थातों सुत्त वा॥ ४८७७ ॥ 
इह सम्बन्धो3नेकधा भवति--यथा पुष्पेषु ग्रथ्यमानेषु यदा 'सूत्रम/ तस्तुर्निष्ठितो भवति 
तदा तंत्रेव सूत्रेडपर॑ सूत्र बध्यते, अन्तिमपुष्पे वा तन्तुबेध्यते, बद्धा च पृष्पाणि गध्यस्ते 
एवं यस्िन्नन्तिमसूत्रे उद्देशकों निष्ठितो भवति ततः सूत्रादपरस्योद्देशकस्य यद्‌ आय्य॑ सूत्र तद्‌।0 


यदि सहशाधिकारिक भवति तदा सूत्रात्‌ सूत्र अभ्नन्तीदयुव्यते । कापि पुनरथीदर्पेरसूत्र 
सम्बध्यते । वाशब्दोपादानात्‌ काप्यथोदर्थस्य सम्बन्धः क्रियते ॥ ४८७७ | 


तत्रा्थीत्‌ सूत्रसम्बन्धं तावद्‌ दशेयति-- 
घोसो त्ति गो ति य, एगई तत्थ संवर्स कोई | 
खीरादिविंघियतणू , मा कम्मं कु आरंभो ॥ ४८७८ ॥ [5 





१ ज्यते ते? ताभा० ॥ २छुते, अत्थातो वा भथे खुत्त सो० ढे० ॥ दे "कारक डे० ॥ 


४ "पर सू” भा० कां० ॥ ५ खीरादिपीणियतणू ताभा० ॥ 
बृ० १६५ 


१३०८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कस्पसूत्र [ अनु०प्रकृते सृत्रम्‌ १ 


घोष इति गोकुलमिति चैकार्थम्‌ | तत्र तृतीयोद्देशकान्त्यसूत्राभिहितचलक्षेत्रद्वारावसरायाते 
गोकुले संवसन्‌ कश्चित्‌ साधु: 'क्षीरादिइंहिततनुः” प्रचुरुग्ध-दध्यायुपत्रितशरीरो मोहोडद्भवेन 
मा हस्तकर्म कुर्यात्‌, - उपलक्षणमिदम्‌ , तेन »- मा वा मैथुन प्रतिसेवेत, अतस्तद्वारणार्थमा- 
दिसूत्रस्यासम्भ: क्रियते ॥ ४८७८ ॥ अथ सूत्रात्‌ सूत्रसम्बन्धभाह-- 

5 हेट्टा5णंतरसुत्ते, वुत्तमणुग्घाइय तु पच्छित्त । 

तेण व सह संबंधो, ऐसो संदडुओ णाम ॥ ४८७९ ॥ 
तृतीयोददेशके यदधस्तादस्त्यसूत्र तस्य “अनन्तरसूत्र' रोधकारूये यो बहिर्मिक्षाचयों गतस्तां 
रजनीं तत्रेव बहिरावसति तस्यानुद्धातिकं प्रायश्रित्त साक्षदेवोक्तम्‌, जअन्नापि तदेवानुद्धतिर्क 
साक्षादेव सूत्रेणाभिधीयते, एवं 'तेन वा' रोधकसत्रेण सम 'सन्दष्टको नाम! सहशपूर्वापरसूत्र- 

0 द्वयसन्दंशकग्ृहीत इव सम्बन्धी भवति ॥ 2८७९ || अथान्याचार्यपरिपाट्या सम्बन्धमेवाह--- 

उवचियमंसा वतियानिवासिणों मा करेज़ करकम्मं | 
इति सुत्ते आरंभो, आइल्लपदं च स्रएह ॥ ४८८० ॥ 
तह वि य अठायमाणे, तिरिक्खमाईस होह मेहुन। 
निसिभत्तं गिरिजण्णे, अरुणम्मि व दुद्धमाईयं ॥ ४८८१ ॥ 

75 ब्रजिकानिवासिनः सन्‍्तः साधव उपचितमांसा: सज्ञाताः करकर्म मा कार्पुरिति प्रस्तुतसू- 
त्रविषय आरम्भ: । अँय॑ च सम्बन्ध: “हत्थकम्म॑ करेमाणे”” इतिलक्षणं अत्राद्यपद॑ सूच- 
यति ॥ ४८८० ॥ 

(तथापि! करकर्मणाउप्यतिष्ठति परिणामे तिरश्वादिषु मेथ्बप्रतिसेवनमपि कदाचिद्‌ भवेदू 
इति द्वितीयपदसचा | त्रभिकायां च गिरियज्ञादी सायाइसह्नद्यां निशिभक्त प्रतिसेवेत 

90 अरुणोदयवेलायां वा दुम्धादिक ग्ृहीयादिति तृतीयपदसूचा | ४८८१ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्पास्य व्याख्या-- त्रयः” त्रिसह्षबाका: “अनुद्धातिका:” उद्धातों नाम-- 
“अद्वेण छिन्नसेस!” (गा० ) शत्यादिविधिना भागपातः सान्तरदानं वा उद्धातः, स 
विद्यते येषु ते उद्धातिकाः, तह्विपरीता अनुद्धातिकाः भ्ज्ञप्ताः तीर्थंकरादिभिः प्ररूपिताः । 
'तद्यथा' इत्युपप्रदर्शनाथ: । हन्ति हसति वा मुखमावृत्यानेनेति हस्त:-शरीरैकदेशों निश्षेपा- 

95 55दानादिसमर्थः, तेन यत्‌ कर्म क्रियते तदू हस्तकर्म, तत्‌ कुर्बन्‌ । तथा ख्री-पुंसयुग्म॑ मिथुन- 
मुच्यते, तस्य भावः कर्म वा मैथुनम्‌, तत्‌ प्रतिसिवमानः । तथा रात्रो भोजनम्‌-अशनादिक 
मुझ्नानः | एप सूत्रार्थ: ॥ अथ नियुक्ति विस्तरमाह-- 

एकस्म ऊ अभाषे, कतो तिगं तेण एकगस्सेव । 
णिक्खेव काऊणं, णिप्फत्ती होइ तिण्हं तु॥ ४८८२ ॥ 
30. इह त्रयाणां सह्या प्रथमतों वक्तव्या । तत्रैकस्पामावे कुतस्लरिकं सम्मरवैति ? तेन कारणेन 





१ *४ ०- एतदन्तगंतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥ २एसो संदंसओ णाम ताभा० | पएसो व 
सवहुओ भणिओ कां०॥ ३ “चर्योगतर भा० मो० ॥ ४ अप्तु च सम्बन्ध “हु? भा० ॥ 
५ “धुनं प्रतिसेषेत इति द्वि' भा० ॥ ६ स्तर/--पुक्क' कां० ॥ ७ 'वति ? अतः प्र? भा० कां० ॥ 


भाष्ययाथाः 9८७९-८६ ] चतुर्थ उद्देशः । १३०९ 


प्रथमत एकस्ैव निक्षिपं कृत्ता ततख्रयाणां निक्षेपस्थ निष्पत्तिः कर्तव्या भवति ॥ ४८८२ ॥ 
यथाप्रतिज्ञातमेब करोति--- 
नाम॑ ठवणा दविए, मातुगषद संगहेकए चेव । 
पञस्रव भावे य तहा, सत्तेण्केकगा होंति ॥| ४८८३ ॥ 
नामैकक स्थापनेकक द्रत्येकक मातृकापदेकर् सड्न्‍हैकक पर्मवेक्क भावैककस । एतानि ०» 
संप्तैककानि भवन्ति ॥ ४८८३ ॥ 
तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णे । द्रव्येकर्क पुनजेशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तमाह--- 
दव्वे तिविहं मादुकपदम्मि उप्पण्ण-भूय-विगतादी । 
सालि त्ति व गामो त्ति व, संधो त्ति व संगहेक तु ॥ ४८८४ ॥ 
द्रेव्ये” द्रव्यविषय एक त्रिविधम, तबथा--सचित्तमचित्तं मिश्र च। सचित्तं पुनरपि 0 
द्विपद-चतुप्पदा-5पद भेदात्‌ त्रिधा । तत्र द्विपदैकक एक: पुरुष:, चतुष्पदेकक एको5श्व एको 
हस्ती, अपदैकर्क एको वृक्ष इत्यादि | अचित्तैकक॑ एकः परमाणु: एकमाभरणम्‌ । मिम्रैकक 
सालझड्वार एकः पुरुष: । मातृकापदे तु चिन्त्यमाने एक उतन्न-भूत-विगतादिकम्‌, ““उप्पन्ने 
इ वा, विगते इ वा, धुवे इ वा” इत्यस्य पदत्रयस्थेक्रतरमित्यर्थ: | आदिशब्दादू अकाराय- 
क्षरात्मिकाया वा मांतृकाया एकतरं पदम्‌। सह्टहैकक बहुत्वेउप्येकवचनाभिधेयस्‌ , यथा--5 
शालिरिति वा ग्राम इति वा सट्ठ इति वा ॥ 9८८० ॥ अथ पर्यायेककादीनि दर्शयति-- 
दुविकप्पं पजाए, आदि जण्ण-देवदत्तो त्ति। 
अणादिई एको त्ति य, पसत्थमियरं च भावम्मि ॥ ४८८५ ॥ 
पर्यायेकर्क 'द्विविकल्प द्विप्रकार्स , तदथ्थथा--आदिष्टमनादिष्ट च, विशेषरूप॑ सामेन्य- 
रूप चेत्यर्थः | तत्रादिष्ट यज्ञदत्तों देवदत्त इत्यादि, अनादिष्टमेकः कोडपि मनुप्य इत्यादि | 20 
अथवा पर्थीयेकक वर्णीदीनामन्यतम एक: पयोय: । भविकर्क द्विधा--आगमतो नोआगम- 
तश्व । आगमतो ज्ञाता उपयुक्त: | नोआगमतः प्रशरस्तम 'इतरच' अप्रशस्तमिति द्विधा । 
प्रशस्तमोपशमिकादीनामेकतरों भावः, अप्रशस्तमोदयिकों भावः । अत्राप्रशस्तभावैककेनाधि- 
कारः, हस्तकर्मादीनामप्रशस्तभावोदयादेव सम्मवात्‌ || ४८८५ ॥| अथ “त्रिकस्व निश्षेपे छते 
द्विकनिक्षेपः कृत एवं भवति! इति मन्यमानश्निकनिक्षेपज्ञापताथेमिदमाह--- 95 
नाम॑ ठवणा दविए, खेतते काले य गणण भावे य | 
एसो उ खलु तिगस्सा, निक्‍्खेवो होश सत्तविहों || ४८८६ ॥ 
नामत्रिक स्थापनात्रिक द्रव्यत्रिक क्षेत्रत्रिकि कालत्रिक गणनात्रिक भावत्रिक चेति | एप 
ख्ु त्रिकस्य निक्षेप: सप्तविधो भवति ॥ ४८८६॥ 
नाम-स्थापनात्रिके गतार्थे । द्रव्यत्रिक ज्ञ-भव्यशरीरव्यतिरिक्त ज्ञापपति-- 30 








१ द्त्येक्क जिविधम--सच्ि? भमा० कां० ॥ २ 'त्‌ अधया भा> 8 ३ 'पहैकर्क तु उत्प? 
भा० कां० ॥ ४ द्विचा--आदि? भा० कां० ॥ ५ "मान्य चे? रां० ॥ ६ "स्तमप्रशस्त चेति 
द्विः भा कां० ॥ 


१३१० सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्करपसूत्र [ अनु०प्रकृते सूत्रम्‌ १ 


दब्वे सचित्तादी, सच्ित्त तत्थ होइ तिविहं तु | 
दुपय चतुप्पद अपदं, परूवणा तस्स कायव्या ॥ ४८८७॥ 
द्ृव्यत्रिक सचित्ता-5चित्त-मिश्रभेदात्‌ त्रिधा । तत्र सचित्तत्रिक भूय॑स्रिविध भवति । 
तथथा--द्विपदत्रिक॑ चतुष्पदत्रिक अपदब्रिकम्‌ | तस्य च सप्रमेदस्यापि परूपणा कर्तेब्या | 
5सा च्‌ यथा सचित्तेककस्य ऋता तथैवावगन्तव्या ॥2८८७ ॥ 
परमाणुमादियं खलु, अचित्तं मीसगं च मालादी | 
तिपदेस तदोगा्ढं, तिण्णि व लोगा उ खेत्तम्मि ॥ ४८८८ ॥ 
परमाणुत्रयम्‌, आदिशब्दाद्‌ द्विप्रदेशिकत्रय॑ यावदनस्तप्रदेशिकत्रयम्‌ , एतदचित्तत्रिकं 
द्रष्टव्यम्‌ । मिश्रत्रिकं तु माल्मत्रय मन्तव्यम्‌ , तत्र हि पुष्पाणि सचित्तानि सूत्रमचितमिति कृत्वा । 

0 आदिग्रहणेन सालझ्वारपुरुषत्रयमित्यादि गृद्मते । क्षेत्रतरयम--त्रय आकाशमप्रदेशाः, “तदोगाढं”! 
ति तेषु वा-त्रिषु आकाशप्रदेशेषु अवगाढ़ द्वव्यं क्षेत्रत्रयम्‌, त्रयो वा छोकाः” अधोलोक- 
तिर्गग्लोकोद्धूलोकलक्षणाः क्षेत्रत्रयमुच्यते ॥ ४८८८ ॥ 

तिसमय तट्ठितिंगं वा, कालतिगं तीयमातिणों चेव ) 
भावे पसत्थमितरं, एकेक तत्थ तिविदं तु ॥ ४८८९ ॥ 

)5.. कालत्रयं त्रयः समयाः, “तट्टितिगं व” त्ति त्रिसमयस्थितिकं वा द्रव्य कालत्रयम्‌ , अथवा 
अतीता-5नागत-वर्तमानकाला एवं कालत्रयम्‌ । भावत्रयं प्रशस्तम्‌ 'इतरदः अप्रशस्तं चेति 
द्विधा । पुनरेकैके त्रिविधम्‌ । तत्र ज्ञान दश्शनं चारित्रं चेति प्रशस्तम्‌ , मिथ्यात्वमज्ञानमविर- 
तिश्वेत्यप्रशस्तम्‌ । अविरतिरपि हस्तकर्म-मेथुन-रात्रिभक्तप्रतिसेवा मेदादिह पर्तावे त्रिविधा। अत्र 
चानयैवाधिकारः ॥४८८९॥ व्याख्यातं त्रय इति पदम्‌ । अथानुद्धातिकपदं व्याख्यातुमाह--- 

90 उमघातमणुग्घाते, निक्खेवो छव्बिहों उ कायव्वों | 

नाम ठवणा दविए, खेत्ते काले य भावे य ॥ ४८९० ॥ 
हृह हखत्वादू दीघल्वदू उद्धातिकादनुद्धातिकस्॒ प्रसिद्धिरिति कृत्वा द्योरप्युद्धातिका-5नु- 
द्वातिकयो: पद्विधो निक्षेप: कर्तव्यः | तद्रथा--नामनि स्थापनायां द्रब्ये क्षेत्र काले भावे 
चेति ॥४८९०॥ तत्र नाम-स्थापने गतार्थ । द्रव्यादिविषयमुद्धातिकमनुद्धातिक च दशयति-- 

26 उम्पायमणुग्घाया, दव्वम्मि हलिदराग-किमिरागा । 

खेत्तम्मि कण्हभूमी, पत्थरभूमी य हलमादी ॥ ४८९१ ॥ 
द्रब्ये! द्रव्यत उद्धातिको हरिद्वारागः, सुखेनैवापनेतुं शक्यत्वात्‌; अनुद्धातिकः कृमि- 
रागः, अपनेतुमशक्यत्वात्‌ | क्षेत्रत उद्धातिक कृष्णभूमम्‌ , अनुद्धातिका प्रस्तरभूमिः । कुतः ! 
इत्याइ---“हलमादि”” त्ति हरू-कुलिकादिभिः कृष्णभूममुद्धात॑यितुं-क्षोदयितुं शक्यम्‌ , प्रस्तर- 

30 भूमिरशक्या | ४८९१ ॥ तथा-- 

कालम्मि संतर णिरंतरं तु समयो य होत5णुग्घातो । 
१ यस्थिधा भ कां० ॥ २ चाबिरत्याउघि? भा० कां० । “एत्व अधिरईए अदियारो”” रईए भद्दियारों” इति 
श्ूर्णो धिशेषचूणों च॥ ई “तयितुं शक्यम्‌, न प्रस्तभूमिः ॥ ४८९१ ॥ काछ" कां० ॥ 
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भव्वस्स अड्ट पयडी, उग्घातिम एतरा इयरे ॥ ४८९२ ॥ 
कालत उद्धातिकं सान्तरं प्रायश्रित्तस्य दानम्‌ , अनुद्धातिक निरन्तरदानम्‌ । तुशब्दादू 
रुघुमासादिकमुद्धातिकम्‌, गुरुमासादिकमनुद्धातिकम्‌ | अथवा कॉलतः समयो&नुद्धातिको 
भवति, खण्डशः कतुमशक्यल्वात्‌; आवलिकादय उद्धातिकाः, खण्डयितुं शक्यत्वात्‌ । भावत 
उद्घातिका भव्यस्याष्टी कर्मप्रकरतवः, उद्धातयितुं शक््यखात्‌ | 'इतरस्थ” अभव्यस्थ सत्कास्ता5 
एवं 'इतराः अनुद्धातिकाः॥ ४८९२ ॥ कुतः १ इति चेदू उच्यते-- 
जेण खबणं करिस्सति, कम्माण्ं तारिसो अभव्व॒स्स | 
ण य उप्पजह भावो, इति भावों तस्स5णुग्घातो ॥ ४८९३ ॥ 
ध्येनः शुभाध्यवसायेन 'कर्मणां' ज्ञानावरणादीनां क्षपणमसो करिप्यति स ताइशो भावो5- 
भव्यस्य कदाचिदपि नोपदते इत्यतस्तस्थ भावो<नुद्धातः, कर्मणामुद्धातं कतुमसमर्थः, अत एवं 0 
तस्व कर्मीणि अनुद्धातिकानि भण्यन्ते । अन्न च प्रायश्रितानुद्धातिकेनाधिकारः॥ ४८९३ ॥ 
तघ्च कुत्र भवति ! इत्याह-- 
हत्थे य कम्म मेहुण, रातीभत्ते य होंत5णुग्घाता । 
एतेसिं तु पदाणं, पत्तेय परूवर्ण वोच्छ ॥ ४८९४ ॥ 
हस्तकर्मकरणे मैथुनसेवने रात्रिभक्ते, एतेषु त्रिषु सृत्रोक्तपदेषु 'अनुद्धातिकानि' गुरुकाणि 
प्रायश्चित्तानि भवन्ति । तत्र हस्तकर्मणि मासगुरुकम्‌ , मेथुन-रात्रिभक्तयोश्रतुर्गुरुकाः । एतच 
प्रायश्चित्त यदा यत्र खाने भवति तत्‌ पुरस्ताद व्यक्तीकरिप्यते । अथ “एतेषां! हस्तकमोंदीनां 
त्रयाणामपि पदानां प्रत्येक! प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्ररूपणां वंक्ष्त | ४८९४७ ॥ 
यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहयितुकामो हस्तकर्मप्ररूपणां तावदाह--- 
नाम ठवणाहत्थो, दव्बहत्थो य भावहत्थों य । 20 
दुविहो य दव्बहत्थो, मूलगुणे उत्तरगुणे य ॥ ४८९५ ॥ 
नामहस्तः स्थापनाहस्तो द्रव्यहस्तो मावहस्तश्वेति चतुधो हस्तः । तत्र नाम-स्थापनाहसौ 
गताथों । द्रव्यहस्तो ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तो द्विविधो भवति, तथ्था--मूलगुण निर्व॑र्तित 
उत्तरगुणनिर्व॑र्तितश्व । तत्र यो जीवविप्रमुक्तस्य शरीरस्य हस्तः स मूलस्य-जीवस्य गुगेन- 
प्रयोगेण निर्वर्तित इति मूलगुणनिरर्तितः, यस्तु काष्ठ-चित्र-लेप्यकमोदिषु हस्तः स उत्तर-95 
गुणनिवर्तित उच्यते ॥| ४८९५ || अथ भावहस्तमाह--- 
जीबो उ भावहत्थो, णेयव्वों होइ कम्मसंजुत्तो । 
बितियो वि य आदेसो, जो तस्स विज्ञाणओ पुरिसों || ४८९६ ॥ 
« “जीवो” त्ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ »- यो जीवस्य हस्तः 'कर्मसंयुक्त” आदान-निश्षेपादि 
क्रियायुक्त: स नोआगमतो भावहँसत उच्चते | द्विंतीयो5पि चात्रादेश! समस्ति--यः “तस्व” 30 
हस्तस्य 'विज्ञायकः' तदुपयुक्तः पुरुष: सो5पि भावहस्तः, आंगमत हत्यथेः | अत्र नोआगमतो 











१ ताटी० मो० डे० विनाइन्यत्र--बएये ॥ ४८९७४ ॥ तथ्था--ताम कां० ॥ २ "०० एत 
दस्तर्गतः पाठ: भा० नास्ति ॥ हे “हस्तो छातव्यः । द्वि? फां० ॥ 
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भावहस्तनाधिकारः ॥ 9८९६ ॥ अथ कर्मप्द व्याचष्ट--- 
नाम ठवणाकम्म, दब्बकम्मं च भावकम्म वे । 
दव्वम्मि तुण्णद्सिता, अधिकारों भावकम्मेणं || 9८९७ ॥ 
मामकर्म सख्थापनाकर्म द्रव्यकर्म भावकम चेति चतुधों कर्मणो निक्षेप: । तत्र नाम-स्थांपने 
5 क्षुण्णे । द्वव्यकर्म शशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त तुन्नणं वा दशिकानां बन्धनं वा, उपलक्षण- 
मिदम्‌ , तेन कुम्मकार-रभ्रकारादिगतमपि द्वव्यकर्म मन्तव्यम्‌ । यद्दवा व्यतिरिक्त द्वव्यकर्म 
द्विधा--कर्मद्रव्य॑ नोकर्मद्रव्य॑ च । कर्मद्रव्य ज्ञानावरणादिकर्म पयोयमनापज्ञा: कर्मवगेणापु- 
दलाः, यद्वा यद्‌ ज्ञानावरणादिकं कर्म बद्धं न तावदुदयमागच्छति तत्‌ कर्मद्रव्यम्‌ । नोक- 
मंद्रन्यआकुच्चन-प्रसारणोत्क्षे पणा-इवक्षेपण-गमनभेदात्‌ पश्चणा । भावकर्म द्विधा--आगमतो 
0 नोआगमतश्च । आगमतः कर्मपदार्थज्ञाता उपयुक्त, नोआगमतोडष्टविधो ज्ञानावरणादिकर्म- 
णामुदयः । एपां मध्येडत्र कतमेनाधिकारः ! इति चेदू अत आह--अधिकारोडत्र 'भावकर्म णा! 
मोहोदयलक्षणेन । रोषास्तु शिष्यमतिव्युत्पादनाथ प्ररूपिताः । ततो भावहस्तेन यत्‌ कर्म 
क्रियते तदू हस्तकर्म भण्यते इति प्रक्रमः ॥ 9८९७ ॥ अथ भावकर्मव व्याचिख्यासुराह-- 
दुविहं च भावकम्मं, असंकिलिटं च संकिलिईं च । 
न ठप्पं तु संकिलिइं, असंकिलिट्ट तु बोच्छामि ॥ ४८९८ ॥ 
द्विविध॑ च भावकर्म, तथ्थथा--असंक्लिष्ट च संझ्लिष्ट च। चशब्दों खगतानेकमेदसूचकों । 
तंत्र संक्निष्ट 'खाप्य/ पश्चाद्‌ वक्ष्यते | असंझ्रिष्ट तु साम्पतमेव वक्ष्यामि || 9८९८ ॥ 
यथाप्रतिज्ञतमेव प्रमाणयति--- 
छेदणे भेयणे चेव, घंसणे पीसणे तहा । 
20 अभिषघाते सिणेद्दे य, काये खारे त्ति यावरे ॥| ४७८९९ ॥ 
छेदन भेदनं चेव घर्षणं पेषर्ण तथा अभिष्रातः खेटश्व काय: क्षार इति चापरः । एवमसं- 
छिष्टस्य कर्मणो5शी भेदा भवन्ति ॥ ०2९९ | एतानि च छेदनादीनि शुषिरे वा कुयोद- 
शुपिरि वा । पुनरेंकेक शुषिरिच्छेदनादि द्विधा । कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते-- 
एकेक त॑ दुविह, अंतर परंपरं च णायव्वं । 
25 अट्टाउणट्टा य पुणो, होति अणडद्राय मासलहुं ॥ ४९०० ॥ 
यदशुपिरस्य शुपिरस्थ व छेदन तदेकेक॑ द्विविवमू-अनन्तरं परम्परं च ज्ञातव्यम्‌ । 
पुनरेकेक द्विधा--अथोदनर्थाच्च, सार्थक निरर्थक चेत्यर्थ: । अनेक छेदनादिकं कुर्व॒तो 
मासलघु, असामाचारीनिष्पन्नमिति भावः ॥ ४९०० || 
कर्थ पुनः छेदनमनन्तरं परम्पर॑ वा सम्मवति ? इत्याह-- 
80 नह-दंतादि अणंतर, पिप्पल्मादी परंपरे आणा । 
छप्पइगादि असंजमे, छेदे परितावणातीया ॥ ४९०१ ॥ 
नखैददन्तेः आदिग्रदणात्‌ पादेन वा यत्‌ छिद्यते तदनन्तरं छेदनमुच्यते । पिप्पठकेन 
आदिग्नदणात्‌ पाइलक-छुरिका-कुठारादिभिर्यत्‌ छिच्यते तत्‌ परम्परच्छेदनम्‌ । एवमनन्तर पर- 
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म्परं वा छिन्दता तीर्थकर-गणधराणामाज्ञाभज्रः कृतो भवति । स॑ छिन्दस्त दृष्डाउन्येडपि 
छिन्दन्ति इत्यनवस्था । 'एते तिष्ठन्तर्छेदनादिकं सिद्टरं कुर्वन्ति न खाध्यायश्र! एवं श्या- 
तरादी चिन्तयति मिथ्यात्वम्‌ । विराधना द्विविधा--संयमे आत्मनि च । तत्र बचादो 
छिद्यमाने पट्पदिकादयो यव्‌ विनाशमश्लुवते सोउसंवमः, संयमविराधनेत्यर्थः। भव छेदन॑ 
कुर्वैती हस्तस्य पादस्य बा छेदों भवति तत आत्मविराधना, तंत्र चर परिताप-महादुःखादिनि-४ 
प्यज्न पाराश्चिकान्ते ग्रायशितम्‌ ॥ ४९०१ ॥ जथ शुद्ध शुद्धेन प्रयश्चितमाह--- 
अभ्ुसिर झुसिरे लहुओ, लहुगा गुरुगो य होंति गुरुगा य । 
संघड़ण परितावण, लहु-गुरुग5तिवायणे मूल ॥ ४९०२ ॥ 
अशुषिरिमनन्तरं छिनतति मासलघु, शुष्रिमनस्तरं छिनत्ति चतुर्ूघुकम्‌ | अशुषिर॑ परम्पर 
छिदन्तो गुरुको मासः, शुषिर परम्परं छिन्दतश्वतुगुरुकाः भवन्ति । शुषिरे बहुतरदोपलादू ॥0 
गुरुतरम , परम्परे शख्ग्रहणे संक्लिष्टतरं वित्तमिति कृत्वा गुरुतमं प्रायश्चित्तम्‌ । एवं शुद्धपदे 
षटकायविराधनाभावे मन्तव्यम्‌ | अशुद्धपदे पुनरिदमपरं प्रायश्चित्तमू---“'संघट्टण”” इत्यादि, 
छेदनादिक कुर्वन्‌ द्वीन्द्रियान्‌ सड्डद्ययति चतुरुघु, परितापयति चतुगुरु, उपद्रावयति षड्लघु; 
त्रीन्द्रियान्‌ सल्नृदयति चतुगुरु, परितापयति घड़लूघु, उपद्रावयति पज्जरु; चतुरिन्द्रियान्‌ सड्ढे- 
इयति पड़लूघु, परितापयति पह्लुरु, उपद्रावयति छेदः; पश्चेन्द्रियान्‌ सड्डट्रयति पहुरु, परिता- ७ 
पयति छेदः, पश्चेन्द्रियमतिपातयति मूलम्‌ | एवमिन्द्रियानुलोम्येन सविस्तरे यथा पीठिका- 
यामुक्त (गा० 9६१) तथैवात्रापि मन्तव्यम्‌ ॥ ४९०२॥ अथवा ह्वितीगो5यमादेश:--- 
अद्वसिर5णंतर लहुओ, गुरुगो अ परंपरे अश्नसिरम्मि । 
झसिराणंतरें लहुगा, गुरुगा तु परंपरे अहवा ॥ ४९०३ ॥ 
अशुषिरे5नन्तरे लघुकी मासः, अश्ुषिरे परम्परे गुरुको मासः । शुभिरि5नन्लरे चतुर्लघु, १0 
शुषिरे परस्परें चतुगुरुका: । अथवेति प्रायश्रित्तस्य प्रकारान्तरतादयोतकः ॥ ४९०३ ॥ 
एवं तावत्‌ छेदनपदं व्याख्यातम्‌ | अथ मभेदनादीनि पदानि व्याख्यातुकाम हृदमाहू--- 
एमेव सेसएसु वि, कर-पादादी अणंतरं होह । 
ज॑ तु परंपरकरणं, तस्स विहाणं हम होति ॥| ४९०४ ॥ 
एवमेव' छेदनवत्‌ 'शेषेष्वपि' भेदनादिषु पदेषु प्रायश्वित्त वक्तव्यम्‌। नवरं कर-पादाभ्याम्‌ 98 
आदिशब्दादू जानु-कूर्परादिभिः शरीरावयबैः क्रियमाणं भेदनादिकमनन्तरं भबति । गत तु 
भेदनादेः परम्पराकरणं तस्य विधानमिदं भवति ॥ 9९०४ | तथथा--- 
कुवणयमादी भेदो, घंसण मणिमादियाण कड्ढादी | 
पट्टावरादि पीसण, गोप्फण-घणुमादि अभिषातो ॥ ४९०५ | 
“कुवणओ?” लगुडस्तेन आदिशब्दादू उपल-लेश्रकादिभिवों घटादे: “भेदः” भेदर्नेम्‌ , द्विपा 30 
त्रिधा वा च्छिद्रपातनमित्यथेः, एतत्‌ परम्परामेदनमुच्यते । एवं घर्षणं मणिकादीनां मन्त- 





चते सा संयमविराघना | अथ भा० ॥ २ 'स्लरं प्रायश्चित्त यथा कां० ॥ ३ "करेणवा 
पादेन वा आ? कां ० ॥ ४ "ने भवति | घर्ष? कां० ॥ ५ 'ौ्िछद्गं पातयतीत्यर्थ: | घर्ष? भा० ॥ 





१३१९५ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके दृहत्कस्पसंत्रे [ अनु०प्रकृते सूत्रम १ 


व्यमू, यथा मणिकारा लकुटवेधान्‌ कृत्वा मणिकान्‌ घषेन्ति । आदिशब्दात्‌ प्रवालादिपरि- 
ग्रहः । “कट्टाइ” त्ति चन्दनकाष्ठ फलकादिक वा यद्‌ घर्षति तद्गा घर्षणम्‌ | “पह” ति गन्ध- 
पट्टकस्तन्न वराः-पधाना ये गन्धास्तदादीनां पेषणं मनन्‍्तव्यम्‌ । गोफणा-चर्मदवरकमयी. प्रसिद्धा, 
तया धनुःप्रभृतिभिवा लेप्रुकमुप्ं वा यत्‌ प्रक्षिपति एपो5मिघात उच्यते ||9९०७)॥ अथवा-- 
हठ विहृवण-णंत-कुसादी, सिणेह उदगादिआवरिसणं तु । 
काओ तु बिंव सत्थे, खारो तु करलिंचमादीहिं । ४९०६ ॥ 

बिधुवनं-वीजनक णन्तकं-वर्त्र कुशः-द्भेस्तत्रभृतिमिवीजयन्‌ यत्‌ प्राणिनोडमिहन्ति 
एवं वा अमिघात उच्यते । ख्ेहों नाम उदकेन आदिशब्दादू घतेन तैलेन वा आवर्षणं 
करोति । कायो नाम द्विपदादीनां “बिम्बं' प्रतिरूपमित्यर्थ/ तत्‌ शख्रेण परम्पराकरणभूतेन 

0 पत्रच्छेद्यादिषु निर्वेतयति । 'क्षारःः लवण तमशुषिरे झुषिरे वा कलिशख्वादिभिः प्रक्षिपति । 
“कलिश्न:' वंशकर्परी ॥ ४९०६ | एघु दोषानाह-- 

एकेकातों पदातो, आणादीया य संजमे दोसा । 
एवं तु अणद्वाए, कप्पद्ट अड्डाएं जयणाएं ॥ ४९०७॥ 
एकैकस्माद्‌ मेदनादिपदादाज्ञाभज्ञादयों दोषाः, संयमे आत्मनि च प्रागुक्तनीत्या विराधना, 
35 एवमेते दोषा अनर्थक छेदनादिकं कुर्वती भवन्ति । अथ अर्थः-प्रयोजन तस्मिन्‌ प्राप्ते यतनया 
छेदनादिकं करोति तदा कल्पते || ४९०७ ॥ इदमेव द्वितीयपदं भावयति--- 
असती अधाकडाणं, दसिगादिगछेदर्ण व जयणाएं । 
गुलमादि लाउणाले, कप्परभेदादि एमेव | ४९०८ ॥ 
यथाकृतानां वस्राणामभावे दशिकारछेत्तव्या:, आदिशब्दात्‌ प्रमाणाधिकस्य वा वस्रादेश्छे- 

80 दने 'यतनया” यथा संयमा-55समविराधना न भवति तथा कर्त्तव्यम्‌। भेदनद्वारे--गुडादिपि- 
ण्डस्य भेद कुयोत्‌ , अलाबु-तुम्बक॑ तस्य वा नाठमधिकरणभयाद्‌ मिन्थात्‌, कर्परं-कपारू 
तदादिना वा कार्यम॒त्पन्नं ततो घटमीवादेभेंदनम्‌ “एवमेवः यतनया कुयोत्‌॥ ४९०८ ॥ 

अक्खाण चंदणे वा, वि घंसर्ण पीसण्ण तु अगतादी । 
वग्घातीण5भिघातों, अग॒तादि पताव सुणगादी ॥ ४९०९ ॥ 

25. पर्षणद्वारे--अक्षाः-प्रसिद्धा: तेषां विषमाणां समीकरंणार्थम्‌ , चन्दनस्य वा ग्लानादे: 
परिदाहोपशमनार्थ घषेणं कर्त्तव्यम्‌ | पेषणद्वारे--रलानादिनिमित्तमेव अगदादेः पेषणं विधेय म्‌। 
अभिषातद्वारे--व्याघ्ादीनामभिभव्तां गोफणया धनुषा वाउम्िघातः कार्य, अगदादेर्वा 
प्रताप्यमानस्य शुनक-काकादयोडभिपतन्तो लेएुना मेषयितव्याः || ४९०९ ॥ 

बितिय दवुज्ञ्मण जतणा, दाहे वा भूमि-देहसिंचगता । 
30 पडिणीगा-5सिवसमणी, पडिमा खारो तु सेल्लादी ॥ ४९१० ॥ 





१ “था भ्रबल्ति, संयमे आत्मनि च विराधना छेदनपदवद्‌ भावनीया । एचमेते कां० ॥ 
२ *रणम्‌ , चन्द्‌र भा० कां० ॥ ३ "पद ततन्र स्ते? भा० ॥ 


माष्यगाथा! ४९०६-१५ ] चतुर्थ उद्देश! । १३१५ 


द्रबं-पानक तस्थोज्ञन॑ यतनया विधेयम्‌ | “दाहे” त्ति छताया उष्णस्य वा गाइतरममि- 
तापे प्रतिअयभूमिकायामावर्षण कुर्योत्‌, तृषाभिसूतं वा देह सिश्चेत्‌; ग्लान॑ भक्तप्रत्या- 
ख्यानिन वा दाहभिमूतं सिश्चत्‌। कायद्वारे--कश्िद्‌ गृहस्थः प्रत्यनीकस्तस्वोपशमनी प्रतिमा 
कृत्या ततो यावदसाबनुकूलो भवति ताबदू मन्नं जपेतू, अशिवप्रशमर्नी वा प्रतिमां विद्‌- 
ध्यात्‌ । क्षारह्वरे---अनन्तरं परम्परं वा शुष्रिष्शुषिरे वा प्रसूतिशमनाथे क्षारं प्रक्षेपित्‌ । 
तत्र शुषिरि दशयति--“'खारो तु सिल्लादि” ति सेलछे-वालरूमयं सिन्दूरं तत्र क्षारः क्षेपणीयः, 
कि सज्ञातो न बा! इति ॥ ४९१० ॥ “4 उंपसंहरन्नाह--७9- 
कम्मं असंकिलिट्ं, एवमिय वण्णियं समासेणं । 
कम्म तु संकिलिट्रं, बोच्छामि अहाणुपृब्बीए ।| ४९११ ॥ 
एवमिदमसंदिष्ट हस्तकर्म समासेन वर्णितम्‌ । साम्पतं संक्लिष्ट हस्तकर्म यथानुपृत्या 0 
वक्ष्यामि ॥ 9९११ ॥ *4 तंदेवाह--० 
वसहीए दोसेणं, दूं सरितुं व पुष्बभ्त्ताई । 
एनेहिं संकिलिट्टं, तमहं वोच्छे समासेणं ॥ ४९१२ ॥ 
बसतेदेषिण वा स्रीणां वा5उलिज्ञनादिकं विधीयमान हृष्टा पृतरैभुक्तानि वा! स्रीमिः साथे 
हसित-क्रीडितादीनि स्मृत्वा एतेः कारणे: 'संक्षिष्ट! हस्तकर्म यथोत्यथ्ते तद॒हं बक्ष्मे समासेन ॥$ 
॥ ४९१२ || तत्र बसतिदोषं तावदाह-- 
दुविहों वसहीदोसो, विस्थरदोसों य रूवदोसो ये । 
दुविहो य ख्वदोसो, इत्थिगत णपुंसतो चेव || ४९१३ ॥ 
द्विविधो बसतिदोषो भवति, तद्मथा--विस्तग्दोषश्च रूपदोषश्व । तत्र विस्तरदोषो घद्ठु « 
शार्मदिका विस्तीणों वसतिः, स पश्चाद्‌ वक्ष्यते | रूपदोषो द्विधा--ल्लीरूपगतो नपुंसकू- 20 
रूपगतश्व !! ४९१३ ॥ 
एकेकी सो दुविहो, सचित्तो खलु तहेव अच्चित्तो । 
अचित्तो वि य दुविहो, तत्थगता5ड्गंतुओ चेव ॥ ४९१४ ॥ 
'स/ सख्रीरूपगतो नपुंसकरूपगतश्व दोष एकेको द्विविध:--सचित्तो5चित्त श्र, जीवयुत- 
विषयोडजीवयुत विषयश्चेत्यर्थ: । अचित्त: पुनरपि द्विविध:---तत्रगत आगन्तुकश्व ॥ ४९१४ ॥१ 
उभयमपि व्याचष्टे -- 
कट्टे पुत्थे चित्ते, दंतोवल मद्ठिय व तत्थग्त । 
एमेव य आगंतुं, पालित्तय बेद्टिया जबणे ॥ ४९१५ ॥ 
याः काष्टकर्मणि वा पुस्तकरमंणि वा चित्रकर्मणि वा निर्वर्तिता ख्रीप्रतिमा यद्गवा दन्त- 
मयमुपलमय मृत्तिकामय वा खरीरूप॑ यस्यां वसतों वसति तत्‌ तस्यां तत्नगतं मन्तव्यम्‌, तद्वि-$0 
पयो दोषो<प्युपचारात्‌ तत्रगत उच्यते | एवमेव चागन्तुकमपि मन्तव्यम्‌ । आगस्तुकं वाम- 
यद्‌ अन्यत आगतम्‌ । ततो यथा तत्रगताः ख्रीपतिमा भवन्ति तथा5डगन्तुका अपि भवेयुः । 


१-२ *4 ?* एतदन्तग्रेतः पाठ: भा० नास्ति ॥ ३ गतादिरेकेको दोषो द्विजि? कां० ४ 
घबृ० १६६ 


१३१६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनु०प्रकृते सृत्रम्‌ १ 


तथा चात्र पादलिप्ताचार्यक्रता “बेह्टिक'”” त्ति राजकन्यका दृशस्‍्तः। स चायम्‌-- 
पालित्तायरिएहिं रन्नो भगिणीसरिसिया जंतपडिमा कया । चंकमणुम्मेस-निमेसमयी 
तालविंटह॒त्था आयरियाणं पुरतो चिट्ठर | राया वि अईव पालित्तगप्स सिणेहं करेइ | 
घिज्जाइएहिं पउद्ढेहिं रत्तो कहियं---भगिणी ते समणएणं अभिओगिया | राया न पत्तियंति, 
5 भणिओ अ---पेच्छ, दंसेमु ते। राया आगतो, पासित्ता पालित्तायरियाणं रुट्टो पश्चोसरिओ 
य । तओ सा आयरिएहिं चेंड त्ति विगरणी कया। राया सुद्दुतरं आउट्ो ॥ 
एवमागन्तुका अपि स्रीप्रतिमा भवन्ति | “जवणे” त्ति यवनविषये ईदशानि ख्रीरूपाणि 
प्राचुयेंण क्रियन्ते ॥ ४९१५ ॥ व्याख्यातं द्विविधमप्यचित्तमू । अथ सचित् व्यासख्यायते, 
तदपि द्विविधम--तत्रगतमागन्तुकं च॑ | एतदुभयमपि व्य|ख्यानय ति--- 
३0 पडिवेसिग-एकघरे, सचित्तरूव॑ तु होति तत्थगय | 
स॒ुण्गमसुण्णघरे वा, एमेव य होति आगंतुं॥ ४९१६ ॥ 
प्रातिवेश्मिकगृहे एकग्रहे वा-एकजैवोपाश्रये कारणतः खितानां यत्‌ खत्रिया रूप॑ हृश्यते 
तत तत्रगतं सचित्त रूपं भवति | अथवा शूम्यग्रहमशून्यगृहं वा प्रविष्टन या तत्र खिता ख्री 
विलोक्यते तदपि तत्रगतम्‌ । एवमेव चागन्तुकमपि सचित्त ख्रीरूंप॑ भवति, प्रतिश्रये या र्नी 
॥5 समागच्छति तदागन्तुकमिति भावः || ४९१६ ॥ अन्न तिष्ठतां दोष।नुपदशयति--- 
आलिंगणादी पडिसेवर्ण वा, दईं सचित्ताणमचेदणे वा | 
सद्देह्दि रूवेहि य इंधितो तू, मोहग्गि संदिप्पति हीणसत्ते॥ ४९१७॥ 
तेषां तत्रगतानामागन्तुकानां वा सचित्तानां खीरूपाणामालिड्ननादी नि प्रतिसेवनां वा कुर्वतो 
हृष्टा, अचेतनानि वा स्रीरूपाणि विलोक्य, प्रतिसेन्यमानाया व ख्रियः शब्दान्‌ भ्रुत्वा, तेः शब्दे 
90 रूपेश्व 'इन्धितः प्रज्वालितः «4 'तुं:” पुनरर्थे > मोहामिः कस्यापि हीनसत्त्वस्य भुक्तभोगिनो 5भुक्त- 
भोगिनो वा सन्दीप्यते, ततः स्मृतिकरण-कोतुकदोषा भवेयु: ॥ ४९१७ ॥ कथम्‌ ! इत्याह-- 
कोतृहल च गमणं, सिंगारे कुइडुछिहकरणे य। 
दिट्टे परिणय करणे, भिक्‍खुणों मूल दुवे इतरे ॥ ४९१८ ॥ 
कुतूहलू तस्थोत्पचते---आसन्ने गत्ता पश्यामि, श्रणोमि वा शब्दम्‌ , एवं कुतृहले उत्पन्न 
95 तत्र गमने कुयोत्‌ , श्रज्ञारं वा गायन्तीं श्रुला गच्छेत्‌ू , कुड्यस्य वा छिद्रं कृत्वा प्रलोकयेत्‌ , 
ईैष्टे च सो5पि तद्भावपरिणतों भवेतू--अहमप्येव॑ करोमीति, एतद्भावपरिणतः कंश्वित्‌ 
तदेवालिमझनदिक करणं कुर्यात्‌ | एतेषु खानेषु भिक्षोमूर यावत्‌ प्रायश्रित्तम्‌, 'हतरयोः” 
उपाध्याया-55चार्ययोयथाक्रमं 'द्वे! अनवस्थाप्य-पाराश्चिके चरमपदे भवतः ॥ ४९१८ ॥ 
हृदमेव व्याचष्टे--- 
80 लहुतो लहुगा गरुरुगा, छम्मासा छेद मूल दुगमेव । 
२ 'यक्षिओ भणि' कां० ॥ २ झड़ त्षिमो० ढे० ॥ ३ चेति । तदु" कां०॥ ४ “रूप 
वेदितव्यम्‌ , भ्रति" झां० ॥ '६ “९ ?* एतदन्तगंतः पाठः काँ० एवं बत्तेते ॥ रुष्ठा च भा. कां* 0 
७ 'मादिक कु” भा० ॥ 





भाष्यगाधांः ४९१६-२३ ] चतुर्थ उद्देशः । १३१७ 


दिद्ठे य गहणमादी, पुव्वुत्ता पच्छकम्म थे ॥ ४९१९ ॥ 
तत्रगतः श्रणोति मासलूघु, कुतृहरं तस्योत्यते मासगुरु, अजतश्रतुर्लघुका:, श्वज्ञार॑ श्ण्व- 
तश्तुर्गुरुकाः, कुड्यस्य च्छिद्रकरणे पेण्मासा लघवः, छिद्वेण पर॒यन्नास्ते प्लुरवः, तद्भावप- 
रिणते च्छेदः, आलिम्ननादिकरणे मूलम्‌, एवं भिक्षोः प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ | उपाध्यायस्थ मास- 
गुरुकादारब्धमनवस्थाप्ये पर्यवस्यति । आचार्यस्यथ चतुर्रुघुकादारब्धं पाराश्चिके तिष्ठति ।० 
अन्यश्च--आरक्षिकादिमिद्टे सति प्रहणा-55कर्षणादयः पूर्वोक्ता दोषाः । था वा प्रतिमा सा 
कदाचिदालिश्षमाना भज्येत ततः पश्चात्कर्मदोष: || ४९१९ ॥ 
एप वसतिविषयों रूपदोष उतक्तः | अथ विस्तरदोषमाह--- 
अप्पो य गच्छो महती य साला, निकारणे ते य तहिं ठिता उ। 
कज्जे ठिता वा जतणाएँ हीणा, पावंति दोसं जतणा इमा तू । ४९२० ॥ 80 
अल्पश्वासी गच्छो यत्तत्र प्रतिश्रये स्थितः, शाला च सा “'महती” विस्ती्ण घड्ढशाले- 
त्यर्थः, ते च साधवों निष्कारणे तत्र” उपाश्रये खिता वर्तन्ते, अथवा कार्य स्थिताः पर 
“यतनया! वक्ष्यमाणलक्षणया हीनाः, ततो वेश्याप्रमृतिपु स्लीषु समागच्छन्तीषु 'दोष! कीतुक- 
स्मृतिकरणादिक प्रा्रुवन्ति ॥ ४९२० ॥ कारणे तु तत्र तिष्ठतामियं यतना-- 
असिवादिकारणेहिं, अण्णा$सति वित्थडाएँ ठायंति । 85 
ओतप्पोत करिंती, संथारग-वत्थ-पादेहिं॥| ४९२१ ॥ 
अशिवादिभिः कारणेः क्षेत्रान्तरेडतिष्ठन्तस्तत्र अन्यस्या वसतेरभावे विस्तृतायामपि कसतों 
तिप्ठन्ति । तत्र च संस्तारकैर्वेस्र-पत्रैश्न भूमिकां ओतप्रोतां कुवैन्ति, माल्यन्तीत्यथेः 
॥ ४९२१ ॥ इदमेव व्यनक्ति--- 
भूमीए संथारे, अड्वियड्टे करेंति जह दे । ३0 
ठातुमणा वि दिवसओ, ण टठंति रत्ति तिमा जतणा ॥ ४९२२ ॥ 
विस्तीणोयां वसतो तथा भूम्यां संस्तारकान्‌ अर्दवितर्दान्‌ कुर्वन्ति यथा तान्‌ रृष्ट स्थातु- 
मनसोडपि न तिष्ठनित । एपा दिवसतो यतना । राज्नो पुनरियं यतना ॥ ४९२२ ॥ 
वेसत्थीआगमणे, अवारणे चउगुरुं च आणादी | 
अशुलोमण निग्गमण्ं, ठाणं अन्नत्थ रुक्खादी ॥ ४९२३ ॥ 95 
वेश्याखत्री यदि रात्रावागच्छति भणति च--“अहमप्यत्र बसामि” इति ततः सा वार- 
णीया । अथ न वारयन्ति ततश्चतुगुरुकम्‌ आज्ञादयश्व दोषाः | “अणुलोमणे” ति अनुकूलै- 
वैचनेः सा प्रतिषेद्धन्या न खरपरुषैः, 'मा साधूनामभ्याख्यानं दाद! इति कृला। “निग्गमणे” 
त्ति यदि सा वेश्या निर्गन्तुं नेचछति ततः साधुमिर्निगन्तव्यम्‌, “अन्यस्मिन! शुन्यगृहँ।[दि- 


१ 'अ्त्वारो लघु” भा० कां०॥ २ पहल" भा० कां० ॥ ३ "मिस्तदीये आलिड्जनादौ दृे्ट 
कां०॥ ४ "तरे गच्छन्तस्तत्र तिष्ठन्तो5न्यस्या कां० ॥ ५ भा० बिनाइन्यत्र--ओतपोत त्ति 
कुबैन्ति, माल? ताटी० मो० डे० । ओतपोतां कुचेन्ति, देशीपद्मिदम, लेन माल? कां० ॥ 
६ "छति “अद्दमप्यत्न चसामि' इतिबुद्धा ततः कां० ॥ ७ "हादो स्थात” कां० ॥ 








१३१८ सनियुक्ति-लघुभाष्ययूत्तिके इृहत्कल्पसत्र [ अनु०महते सृत्रण्‌ १ 


खाने खातव्यम्‌, तदभावे वृक्षमूलादाबपि खेयम्‌, न पुमसत्रेति ॥ 9९२३ ॥ 
० हेदमेव व्यक्तीकरोति--४- 
पुहवी ओस सजोती, हरिय तसा उवधितेण वास वा | 
साथय सरीरतेणग, फरुसादी जाव ववहारों || ४९२४ ॥ 

5 अद्यपि बहिः प्रथिवीकायो3वश्यायो वा, 'सज्योतिर्वा! साभिका वा अन्या बसलिः, 
हरितकाभखसपाणिनो वा तत्र सन्ति तथापि निर्मन्तव्यम्‌ । अथ बहिरुपधिस्तेनमयं वर्ष वा 
वर्षति श्वापदाः शरीरस्ेनका वा तत्र सन्ति ततः परुषवचनेरपि सा वेश्या भमणितश्या--- 
निर्गच्छासमदीयात्‌ प्रतिश्रयात्‌ । आदिशब्दात्‌ तथाप्यनिग्गच्छन्त्यां बन्धनादिकमपि बिधीयते, 
यावद्‌ व्यवहारो5पि करणे उपस्थितायाः कर्त्तव्यः || ४९२४ ॥ इदमेव भावयति--- 

0 अम्हेदाणि विसहिमो, इृड्डिमपुत्त बलच॑ असहणो5यं । 
शीहि अगितें बंधग, णिवकह्ुण सिरिघराहरणं ॥ ४९२५ ॥ 
साधबो भणन्ति--बर्य क्षमाशीरा इृदानीं विविध विशिष्ट वा सहामहे, ततो थस्तन्ना« 
कारबाम्‌ साधु: स द्यंते--अय तु 'ऋद्धिमत्युत्न/ राजकुमारादि: 'बहुवान!ः सहखयोधी 
“असहनः कोपनो बलादपि मवतीं निष्काशयिष्यति ततः खयमेव निर्गच्छ । यदि निर्गच्छति 
75 ततो लष्टमू, अथ न निर्गेच्छति तदा सर्वेडपि साधव एको वा बलवान ता बन्नाति, ततः 
प्रभाते मुच्यते । मुक्ता च यदि नृपस्थान्तिके साधूनाकरषति तदा करणे गत्वा कारणिकादीनां 
व्यवहारों दीयते । तत्र च श्रीगृहोदाहरणं कर्तव्यम्‌ | यथा-- 
यदि राज्ञः श्रीगृद्दे रत्नापहारं कुर्बन कश्चिच्चरः प्राप्पते ततस्तस्य क॑ दण्ड प्रयच्छभ ! | 
कारणिकाः प्राहु:--शिरस्तदीय ग्ृद्मते । साप्वों भणन्ति--अस्माकमप्येषा रलापहारिणी 
0 अव्यापादिता मुभ्ैव मुक्ता। ते प्राहु--कानि युप्माक॑ रलानि ! । साधवों भणन्ति--- 
ज्ञानादीनि । कथ्थ तेषामपहारः ? । अनाचारप्रतिसेवनादपध्यानगमनादिनेति ॥ ४९२५ ॥ 
अथ संखसत्रीकः पुरुष: समागच्छेत्‌ सोडपि वारणीयः । तथा चाह--- 
अहिकारों वारणम्मि, जत्तिय अप्फुण्ण तत्तिया बसही । 
अतिरेग दोस भगिणी, रतति आर णिच्छुभण्ं ॥ ४९२६ ॥ 
95 आवरितो कम्मेहिं, सत्त विब उद्डितो थरथरंतो । 
मुंचति य भेंडितातो, एकेक भे निवादेमि ॥ ४९२७ | 
निग्गमर्ण तह चेवा, णिद्दोस सदोसउनिग्गमे जतणा । 
सज्ञाए झाणे वा, आवरण सदकरणे वा ॥ ४९२८ ॥ 
यत्र केवला पुरुषमिश्रिता वा खी समागच्छति तत्र सर्वश्नापि बारणायामधिकारः, सा 

30 कर्त॑व्येति मावः । अत एवं चोत्सगतों घट्डशालायां न वस्तब्यं किन्तु यावद्धिः साधुमिः सा 
“अप्फुण्ण” त्ति व्याप्ता भवति “तावती' तावत्ममाणा वसतिरन्वेषणीया । अथातिरिक्तायां 
वसती वसन्ति ततः “दोष: पूर्वोक्ता भवन्ति । कारणतस्तस्यामपि ख्ितानां कश्वित्‌ पुरुषः 


१ *4 9 पुतदन्तगतमबतरण भा० कां० नाखिक 
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खीसहितः समागच्छति स चानुकूलैर्वचोमिवारणीय:, वार्यमाणश्र शूयात्‌---'एपा से मगिमी 
संरक्षणीया, साधूनां समीपे चाशइनीया” इति च्छझना भणित्वा खितो5सौ, रात्री च प्रारब्धस्तां 
प्रतिसेबितु ततः साधुभिवैक्तव्य;---अरे निलेज ! किमस्मानत्र स्वितानू ने शह्यसि यदेवम- 
कार्म करोषि !; एवमुक्तवा निष्काशन तस्‍्ब कर्तव्यम्‌ ॥ ४९२६ ॥ 
अ्ब्ासो निष्काशयमानो रुप्येद्‌ रुष्टअ 'कर्ममिःः कपायमोहनीयादिमिः “आवृत्रः” ७ 
आघच्छादितः साधूनामुपरि शघ्ुरिव रोषेण “थरथरंतो” त्ति भृश् कम्पमानः पहार॑ दांतु- 
मुत्यितः वाम्योगेन च 'मिण्डिका: त्राडीमेहता शब्देन मुश्नति, यथा--“भे” युध्णाकमेकेक 
निपातयामि ॥ ४९२७ ॥ 
एवं तस्मिन्‌ विरुद्धे सज्ञाते तस्था वसतेः साधुमिर्निगमन “तथमैब” कर्तव्य यथा पूर्व वेदया- 
श्षियामुक्त यदि बहिर्निदोपभू । अथ सदोष॑ ततः “अनिर्गमे” जनिर्गेच्छतामियं यतना---0 
साध्यायो महृता शब्देन क्रियते ध्यानं वा ध्यायते । यर्य खाध्याये ध्याने वा लब्धिने मवति 
स; “आवरण! कर्णयो: खगन विदधाति 'शब्दकरणं वा” महता शब्देन बोलो विधीयते 
॥ ४९२८ ॥ एवमपि यतमारन॑स्य कस्बापि तत्‌ प्रतिसेवनं हद्ठा कर्मोदयों भवेत्‌ | कथम्‌ ! 
इति चेदू उच्यते--- 
घड़पादव उम्मूलण, तिक्खम्मि व विजलम्मि वच्च॑तो | 8 
कुणमाणो वि पयत्तं, अवसो जह पावती पडणं ॥ ४९२९ ॥ 
तह समणसुविहिताणं, सव्वप्यत्तेण वी जतंताणं । 
कम्मोदयपत्चहया, विराघणा कासति हवेज्ञा | ४९३० ॥ 
यथा वटपादपस्थानेकमूलप्रतिबद्धस्यापि गिरिनदीसलिलवेगेनोन्मूलन भवति, -4 “तिकैखम्मि 
व” त्ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ » यथा वा तीक्ष्णेन नदीपूरेण कृतप्रयल्ोडपि पुरुषो हियते, 30 
“विजके वा! कर्दमाकुले वा ब्रजन्‌ प्रयत्न कुवीणोडप्यवञः पतन यथा प्राप्तोति, तथा श्रमण॑- 
सुविहितानां सर्वप्रयलेनापि निर्विक्ृतिकविधान-बाचनाप्रदानादिना यतमानानां “४ बैंसतिदोंबै- 
णानाचारदशनादू मोहोदयः सज्ञायते । ततश्व »« “कर्मोदयप्रत्ययिका! «० वेदेमोहनीयक्मों- 
दयहेतुका »* कंस्यचिदनगारस्य चारित्रविराघना भवेत्‌ || 9९२९ ॥ ४९३० ॥ एंपमसा- 
बुदीणमोहों ध्ृतिदुबलूस्तमुद्यमधिसोदुमशक्तों हस्तकर्म करोति तत्र प्रायश्चित्तमाह--- 20 
पदढमाएँ पोरिसीए, बितिया ततियाएँ तह चउत्थीए । 
मूल छेदो छम्मासमेव चत्तारि या गुरुगा ॥ ४९३१ ॥ 
प्रैथमायां पौरुष्यां हस्तकर्म करोति मूलम्‌, द्वितीयायां छेदः, तृतीयायां षण्मासा गुरबः, 








१ स्य विधेयम्‌॥ ४९२६॥ अ” कां०॥ २ “नस्यापि ततल्‌ प्रतिसेवन रृष्ठा कस्यापि 
मोहोद्यो कां० । “एवं पि जयंतरस कस्सति कम्मोदतो होजा । कहं १--बढपादब ०» गाह्यद्ययम”” इति 
चूणों बिशेषयूणों च॥ ३ “4 ?- एतलिहान्तगतः पाठः कां० एवं वत्तेते ॥ ७ "4? एतदन्तगेता 
पाठः भा० कां० नास्ति ॥ «५ *4 9 एतदन्तगतः पाठः कां० एव बचेते ॥ ६ कस्यापि ध्वारि' भा 
कां०॥ ७ मोहोद्धवानन्तरं प्रथ" कां० ॥ 
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चतुथ्यों चत्वारों मासा गुरवः ॥ ४९३१ ॥ एंनामेव नियुक्तिगार्थां व्याचष्ट-- 
निसि पठमपोरिसुब्भव, अददधिती सेवणे भवे मूल । 
पोरिसिपोरिसिसहणे, एकेके ठाणग हसह ॥ ४९३२ ॥ 
“निशि' रात्रो प्रथमपोरुष्यां मोहोद्भवों जातः तस्यामेवादठधृतियेदि हस्तकर्म सेवते तदा 
5 मूलम्‌ । अथ प्रथमपौरुषीमधिस्य द्वितीयायां सेवते छेद: । द्वे पौरुष्यावधिसश्य तृतीयायां 
सेवते पद्णञुरवः । तिलः पोरुषीरधिसश्य चतुथ्यों सेवमानस्य चतुगुरुकाः | एवं पौरुषीपौरुषी- 
सहने एकेकं प्रायश्वित्त्मानं हसति ॥ ४९३२ ॥ 
बितियम्मि वि दिवसम्मि, पडिसेवंतस्स मासिय॑ गुरुअं । 
छट्टे पचचक्खाणं, सत्तमए होति तेगिच्छ ॥| ४९३३ ॥ 

0 एवं रात्रीं चतुरों यामानपिसकद्य द्वितीये दिवसे प्रथमपीरुष्यां प्रतिसिवमानस्य मासगुरुकम्‌ । 
ततः पर सर्वन्नापि मासगुरुकम्‌ । रूघूनि तु प्रायश्वित्तानि अन्न न भवन्ति, अत एवेदं हस्तकर्म- 
सेवनमनुद्धातिकमुच्यते । एवमसे प्रतिसेष्य सल्लाटिकस्यान्यस्थ वा कस्याप्यालोचयेत्‌ । स॑ 
चें प्रागुक्तहस्तकमकारकसाधुपश्चकापेक्षया पष्ठट: साधुस्तं प्रति ब्रवीति--यत्‌ कृतं तदकृतं न 
भवति, सम्पति भक्तप्रत्याख्यानमज्जीवुरु | «< सैप्तमके चेकित्यं भवति । इयमत्र भावना--9- 

05 सप्तमो ब्रवीति--अस्य मोहोदयर्स निर्विक्ृतिका-उवर्मादरिकादिख्या चिकित्सा कर्तव्या 
॥ ०४९३३ ॥ तथा-- 

पडिलाभण5<ट्टमम्मि, णवमे सही उवस्सए फासे । 
दसमम्मि पिता-पृत्ता, एकारसमम्मि आयरिए ॥ ४९३४ ॥ 
.. अष्टमे साधे प्रतिछामनाया उपदेशों भवति । नवमों अते--श्राद्धिका उपाश्नये समानी- 

9० यते सा भवतः शरीर स्प्रशेत । दशमे साधां--पिता पुत्री युवां सज्ञातिकग्रामं गत्वा 
विकित्सां कुरुतमिद्युपदिशति । « एंकादशे सट्लाटिकसाथा आबचार्या: इत्युलेखेनोपदेशों 
भवति । किमुक्ते भवति !--४* एकाठशों ब्रवीति--यदाचार्या आदिशन्ति तद्‌ विधेहि । 
अय॑ शुद्ध: ॥ ०९३४ ॥ शेषेपु प्रायश्चित्तमाह--- 

छट्ठटी य सत्तमी या, अहसुद्धा तेसि मासियं लहुय॑ । 
$ उबरिष्ठ ज॑ भणंती, थेरस्स वि मासित गुरुग ॥| ४९३५ ॥ 








१ इबमेय व्या" भा० ॥ २ "द्धवी पजनि ततस्तस्या डे० ॥ ३ ताटी० मो० डे० विनाध्न्यत्र+- 
अन्न म भवन्ति । अत पवाजुद्धा' भा०  अन्र हस्तकर्मावसरे न भवन्िति । अत एवं सत्रे 
“तमो अणुग्घाइया पन्नत्ता” इत्यादिना इदमनुद्धा कां० । “तेण परे सब्वृत्थ मासगुरुं, 
जम्दा सुत्तणिवादों णत्थि लहुएसु” इति चूर्णा विशषचूर्णोंच॥ ७ च अनन्तरोक्तः कां०॥ 
७ *4 9 एतथिहान्तगंतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥ ६ ताटी० मो० छे० बिनाइन्यत्र-- स्य 'चैकित्यँ 
निर्धिकृतिकादिक चिकिन्साकर्म सवति ॥ ४९३३ ॥ कां« । "स्य चिकित्सा कक्तेव्या भा० ॥ 
७ ताटी० मो० डे० विनाइन्यत्र--स्पृशति । दुशामः प्राह-पिता भा० । स्पृशेदिति। दशमः 
प्राह--पिता कां० । ८ *( ० एतब्बिहमध्यगतः पाठ: भा० कां० नाखि ॥ 


भाष्ययाथा; 7९३२-३९ ] चतुर्थ उद्देशः । १३२१ 


पष्ठ-सप्तेमी 'यथाशुद्धी! तन दोषयुक्तमुपदे्श ददाते, यतश्व गुरूणामुपदेशभन्तरेण खेच्छया 
भणतस्ततो मासिक रूघुक तयोः प्रायश्ित्तम्‌ | 'उपरितनाः” अष्टम-नवम-दशमा यत्‌ सदोष- 
मुपदेश भणन्ति तेन त्रयाणामपि मासगुरुकम्‌ । स्थविरस्थापि पितुः पुत्रेण सह सज्ञातग्रामं 
गच्छतो मासगुरुकम्‌ ॥ ४९३५ || अथामूनेव पष्ठादिसाधूनामुपदेशान्‌ विशृणोति--- 
संघाडगादिकहणे, ज॑ कत त॑ कत इयाणि पचक्खा । 5 
अविसुद्धों दुद्ठढणो, ण समति किरिया सें कायव्वा ॥ ४९३६ ॥ 
सद्भाटिकस्य आदिशब्दाद्‌ अन्यस्य वा 'हस्तकर्म कृत मया! इत्येवं कथने कृते सति से 
ब्रुयात्‌ू--यत्‌ कृत तत्‌ कृतमेव, इदानीं भक्त प्रत्याचक्ष *, कि ते अष्टप्रतिज्षयय जीवितेन ? 
इति । सप्तम: प्राह--“अविशुद्धों दुष्त्रणः” रप्फकादिकः क्रियां विना न शाम्यति अतः क्रिया 
“से” तस्व कर्तव्या, एवं भवता5प्यस्य मोहोदयत्रणस्य निर्विक्रतिका-डवरमौदरिकादिका क्रिया 0 
विधेया येनोपशमों भवति ॥ ४९३६ ॥ 
पडिलाभणा उ सड़्ी, कर सीसे बंद ऊरु दोचगे । 
बलादिरुयोमंज़ण, ओअद्दण सड्डिमाणेमो ॥ ४९३७ ॥ 

अष्टमः प्राह--“सट्डी” श्राविका सा प्रतिराभनां करोति, प्रतिलाभयत्त्यां चोवों: पात्रके 
ख्थिते यथाभावेनाभ्युपेत्य वा वालिते ऊरुमष्येन द्वितीयाज्ञादिकमबवंगलति, ततः सा श्राद्धिका !5 
करेण स्पृशति, “सीसे बंद” त्ति शीर्षण वा वन्द्रमाना पादी स्पृशेत्‌, ततः ख्रीस्पर्शन बीज- 
निसर्गों भवेत्‌ | नवमः प्राह--“सूलाइरुय'” त्ति शूलम्‌ आदिय्रहणाद्‌ गण्डमन्यतरद्वा तदनु- 
रूपं रुग्जातमकस्मादुत्याथते ततः श्राद्धोक्रा आनीयते, सा तत्‌ शूलादिकमर्पमार्जयति 
“ओअट्टण”! त्ति गाढ्तरमुद्वत्तयति एवं बी जनिसर्गा मवेत्‌ ततः श्राद्धिकामानयामः ॥ ४९३७॥ 

सन्नायपल्ठि णेहिं [ णं ), मेहुणि खुड्ंत णिग्गमोवसमों । 20 
अविधितिगिच्छा एसा, आयरिकहणे विधिकारों ॥ ४९३८ ॥ 

यस्य मोहोदयः समुत्पन्नस्तस्य पितरं प्रति दशमों भमणति--'सज्ञातकपक्चिं' सज्ञातकम्रार्म 
“णं” इति एन आत्मीयं पुत्र नय, तत्र मैथुनिका-मातुलदुहिता तया सह “खुडडुंत” त्ति 
सोपहासवर्चनैर्भिन्नकथामिः परस्परं हस्तसड्ड्रेण च क्रीडतो बीजनिर्गमो भवेत्‌, ततश्व मोहो- 
पशमो भवति | एपा सर्वाध्प्यविधिचिकित्सा भणिता | यस्तु ब्रवीति--आचार्याणामेतदा- 35 
लोचय, ततस्ते यां चिकित्सामुपदिशन्ति सा कर्तव्या । एतदेकादशस्य साधोर्विधिकथनमुच्यते 
॥ ४९३८ ॥ अत्रैव प्रकारान्तरमाह--- 

सँारुवि गिहत्थ [ मिच्छे ), परतित्थिनपुंसेगे य ख्यणया । 
चउरो य हुंति लहुगा, पच्छाकम्मम्मि ते चेव ॥ ४९३९ ॥ 

१ 'प्तमी साधू यथाशुद्धो मन्तब्यी । यथाशुद्धों नाम-दोषयुक्तमुपदेश न वृदतः। 
यत? कां० ॥ २ मदण मो० । एतत्पाठानुसारेणेव मो० टीका | दृश्यतां टिप्पणी ४॥ ३ 'बलगति 
का०॥ ४ "पम्रदेयति मो० ॥ ५ "प्राम॑ 'तम' इति भा० ॥ ६ "णां गत्वाउन्ते आलो? मो० डे ०॥ 
७यां फ्रियामुप? का ० ॥ ८ सारूबिए गिद॒त्ये, पर" भा० बिना ॥ ९ 'सगेछु खूय? ताभा० ॥ 
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कब्निए अ्वातू--पारूपिकः! सिद्धपुत्रः तद्गपो यो नपुंसकर्तेन हस्तकर्म कार्यतास । 
ड्िलीबः प्राह-»मृहस्पपुराणनपुंसकेन | तृतीयो भणति--मिथ्याहृष्टिनपुंससेन । चतुथों 
डरसीति-- परतीर्थिकनपुंसकेन । एतेषां चतुर्णामपि “सूयणय” त्ति हस्तकर्मकरणें 'सूचनां! 
प्रेरणां कुवोणानां चत्वारों लघवस्तपः-काछूविशेषिता भवन्ति । तत्र प्रथमे द्वाभ्यामपि रूघबः, 
४द्वितीये तपसा लूघवः, तृतीये कालेन रूघवः, चतुर्थे द्वाभ्यामपि गुरव इति | अथ ते हस्तकर्म 
कला पश्चात्कर्म कुर्वैन्ति, उदकेन हस्तो धावन्तीत्यर्थः, तत्रापि 'त एवं चतुलेघवः ॥४९३१९॥ 
सेव कमो नियमा, इत्थीसु वि होइ आणुपुव्बीए । 

चउरो य अजुग्घाया, पच्छाकम्मम्मिं ते लहुगा ॥ ४९४० ॥ 
«एप एवं! सारूपिकादिकः क्रमो नियमात्‌ ख्रीणामपि आनुपूव्यों वक्तव्यों भवति। 

१0 तद्यथा+-प्रथमो अ्रवीति- सिद्धपुत्रिकया हस्तकर्म कार्यताम्‌, एवं द्वितीय:--गृहस्थपुराणि- 
कया, तृतीयः--मिथ्याइश्टिगृदरथया, चतुर्थ:--परतीर्थक्या । चतुर्णामप्येब॑भणतां स्ल्रीस्प- 
शैकारापणप्रत्ययाश्वचारः “अनुद्धाता:' गुरुका मासा[स्तभ्रेव तप:-कारुविशेषिताः प्रायश्रित्तम । 
पश्चात्कमणि तु ॒ त एक चलारों मासा लघुका;॥ ४९०० ॥ तदेव॑ गत॑े वसतेदोषेण! 
इति द्वारम्‌ | “दृष्टा स्मृत्रा वा पूर्वमुक्तानि! इति द्वारद्ययं तु यथा निशीये प्रथमोद्देशके 

॥ प्रथमसूत्र व्याख्या तथेवात्रापि मन्तव्यम्‌ । तदेवमुक्त हस्तकर्म | अथ मेथुनमभिधित्सु राह-- 

मेहुण्णं पि य तिविहं, दिव्व॑ माणुस्सयं तिरिक्ख च। 
ठाणाईं मोत्तृणं, पडिसेवणि सोधि स चेव | ४९०१ ॥ 
भैथुनमपि त्रिविधम्‌ | तथथा--दिव्यं मानुप्यं तेरश्वं च। अन्न च येपु खानेष्वेतानि 
दिव्यादीनि मैथुनानि सम्भवन्ति तानि मुक्तवा स्थातव्यम्‌ | यदि तेषु तिष्ठति तानि वा 

90 दिव्यादीनि अ्तिसेवते तदा तदेव स्थानप्रायश्वित्तं सेव च प्रतिसेवनायां शोधियां प्रथमोद्देशके 

सागारिकसत्रेडमिहिता (गा० २४०७० त:) ॥ ५९४१ ॥ 
अथ द्वितीयपदं सप्रायश्रित्तमुच्यते | तत्र परः प्ररयति -- 
मूलत्तरसेवासुं, अवरपदरम्पि णिसिज्झ्ती सोधी । 
मेहुण्णे पुण तिविधे, सोधी अवबायतो किण्णु ॥ ४९४२ ॥ 

25. मूठ्युणोक्तगुणप्रतिसेवनासु! - ग्राणातिपात-पिण्डविज्ो पिप्रभृति विषयासु /« 'अपरपदे! 
उत्सगपिक्षया अन्यस्मिन्नपवादास्ये खाने शोधि: ग्रायश्चित्त तावन्निषिष्यते, न दीयत 
इत्यर्थः, मैथुने पुनश्निविधेडपि किमर्थमपवादतः प्रतिसेव्यमाने शोधिरँमिथास्यते ? ॥9९४२॥ 

सूरिराह--द्विविवा प्रतिसेवना--दर्पिका कल्पिका च अनयो: प्ररूपणोर्थ तावदिदमाहू--- 
राग-दोसाणुगमा, तु दप्पिया कप्पिया तु तदभावा । 

80 आराधणा उ कष्पे, विराधणा दोति दप्पेणं ॥ ४९४३ ॥ 

रागन्द्रेषाभ्थाम्‌ अनुगता-सहिता या प्रतिसेवगा सा दर्पिका, या तु कल्पिका सा 'तद« 








२ क्जरम्दो ताथा० ७ २ “म्घ्रि चउछहुगा ताभा० ॥ हे *२ > एतदन्तगतः पाठ: भा० का० 
नासखि ४ ७ 'रखिदीयते  मा०॥ ५ 'णार्थ प्लिद्माद भा कां० ॥ 


माष्यगाथा! 9९४०-४७ ) चतुर्थ उद्देश |... १३२३ 


भावात्‌! राग-द्वेषामावाद्‌ भवति | शिष्यः प्राह--दर्पण कल्पेन वा5डसेविते किं भवति ! इति 
उच्यते---कल्पेनासेविते ज्ञानादीनामाराधना भवति, दर्पेण प्रतिसेविते तेषामेव विराधना 
भवति ॥ ४९४३ ॥ आह--यदि राय-द्वेषविरहिता कल्पिका भवति तर्हिं मेथुने कल्पिकाया 
अभावः प्राप्तोति । उच्यते--प्राप्नोतु नाम, का नो हानि) ! । तथा चाह--- 
कार्म सब्वपदेसु वि, उस्सर्ग-ज्ववादधम्मता जुत्ता । 5 
मोततु मेहुणमावं, ण विणा सो राग-दोसेद्ठिं ॥ ४९४४ ॥ 

'कामम! अनुमतमिद्मस्माकम---सर्वेष्वपि पदेषु' मूलोत्तरगुणरूपेषु 'उत्सर्गा-इपवाद- 
ध्मता युक्ता? उत्सगः-प्रतिषेधः अपवाद:-अनुज्ञा तद्धमता-तल्लश्षणता सर्वेष्वपि परदेषु युज्यते; 
तथापि मुत्तवा “मेथुनभावम! अजन्लह्मासेवनम्‌ , तत्र उत्सगधर्मतेव घटते नापवादधर्मता। 
किमर्थम्‌ ? इत्याह--असो मेथुनभावो राग-द्वेषाभ्यां विना न भवति, अतो द्वितीयपदे5पि न0 
तन्नाप्रायश्चितीति हृदयम्‌ || ०९४४ | अर्य पुनरस्ति विशेष:--- 

संजमजीवितहेउं, कुसलेणालंबणेण व5ण्णेणं | 
भगमाणे तु अकिच, दाणी वड्ढी व पन्छित्ते ॥ ४९४५ | 

'संयमजीवितद्वेती “चिरिकारं संयमजीवितेन जीविष्यामि' इति बुद्या 'कुशलेन वा! 
तीर्थाव्यवच्छित्त्यादिलक्षणेनान्येनाप्यालम्बनेन “अक्ृत्यम्‌! अन्रह्म 'भजमानस्य” आसेवमानस्प 5 
प्रायश्चित्ते हानिवो बृद्धिवों वक्ष्यमाणनीत्या भवति ॥ ४९४५ ॥ 

आह--मैथुने कल्पिका सर्वधैव न भवति ? इति अत आाह--- 

गीयत्थो जतणाएं, कडजोगी कारणम्मि णिददोसो । 
एगेसि गीत कडो, अरत्तउदुद्दो तु जव॒णाएण॥ ४९४६ ॥ 

गीतारथः 'यतनया' अल्पतरापराधस्थानप्रतिसेवारूपया 'कृतयोगी” तपःकर्मणि कृताभ्यासः ३0 
'कारणे' ज्ञानादी सेवते, एप प्रथमो भड़्:, अत्र च प्रतिसेवमानः कल्पिकप्रतिसेवावानिति 
कत्वा निर्दोष: । गीतार्थो यतनया कृतयोगी निष्कारणे, एप द्वितीयों भड्रः, अन्र सदोषः | 
एवं चतु्णों पदानां पोडश भज्ञाः कर्तव्याः । एकेषां पुनराचार्याणामिह पश्च पदानि भवन्ति-- 
गीतार्थ: कृतयोगी अरक्तो अद्विष्टो यतनया सेवते, एप प्रथमों भज़्:; गीताथैः कृतयोगी 
अरक्तो5द्विशेडयतनया, एप द्वितीयों भज्ञ:; एवं पदश्चमिः पदेद्वात्रिंशद्‌ मजा भवन्ति । अन्रापि 35 
प्रथमभज्जे कश्पिका प्रतिसेवा मन्तव्या, न शेषेषु ॥ ०४९४६ ॥ 

आह--यदि तत्र कल्पिका तहिं निर्दोष एवासौ, उच्यते-- 

जति सव्वसो अभावो, रागादीणं हृविज्ञ निदोसो । 
जतणाजुतेसु तेसु तु, अप्पतरं होति पच्छित्त ॥॥ ४९४७ ॥ 

यदि 'सर्वशः” सर्वप्रकारेणेव रागादीनामभावों मैथुने मवेत्‌ ततो भवेज्निदोंषः, तच् 30 
नाखि, अतो न तत्र सर्वथा निर्दोषः, परं यतनायुतेषु 'तेषु” गीतार्थादिविशेषणविशिष्टेयु 
साधुष्वर्पतरं प्रायश्वितं भवति ॥ ४९४७ ॥ अथ यदुक्तम--“हानिईद्विनी प्रायश्ित्त 
भवति” (गा० ४९४५) तन्न हार्नि तावदू विवरीषुराह-- 


आ«>» पढ़े ७ 


१३२३ सनिर्युक्ति-लघुमाच्य-शृत्तिके शहत्कस्पसत्रे[ अनु»महते शूत्रत्‌ ६ 


कुझवंसमिमि पहीणे, रज अकुमारगं परे पेछ्े । 
त॑ कीरतु पक्खेषो, एत्थ य बुद्धीएँ पाघण्ण ॥ ४९४८ ॥ 
कश्विद्‌ रृपतिरनपत्यः स मन्निणा प्रोक्त:---यूयमपुत्रिणस्ततः कुलवंशे प्रक्षीणे राज्यमकु- 
मारक॑ भत्वा परे राजानः प्रेरयेयु: ततः क्रियतामपर पुरुषप्रक्षेप', स चोपायेन तथा कर्तव्य 
#यथा छोके अपयशःप्रवादों न समुच्छछृति कुमारश्वोत्र्तते, “अन्न च! उपायनिरूपणे बुद्ेः 
प्राधान्यम्‌ , तवैवासी सम्यक्‌ परिज्ञायते नान्यथेति भावः॥ ४९४८ ॥ हृदमेव सविरेषमाह--- 
सामत्थ णिव अपुत्ते, सचिव मुणी धम्मलक्ख वेसणता। 
अणहवबियतरुणरोधो, एगेसि पडिमदायणता ॥ ४९४९ ॥ 
“अपुत्रे! अपुत्रस्य नृपस्थ सचिवेन सह “सामत्थणं” पयो छोचनम्‌, यथा--कर्थ नाम 
70 कुमारः सम्भविता ! | ततो मतच्रिणा भणितम--यथा परक्षेत्रेडपरेण बीजमुप्त क्षेत्रवामिन 
आभाव्यं भवति एवं तवास्तःपुरक्षेत्रेडन्येनापि बीज निसृष्ट तवेव पुत्रों भवति । राज्ञा प्रतिक्नं 
तद्गचनम्‌ । भूयो5प्यमात्यः प्राह--ये मुनयोडयश्:प्रवादालजन्ते ते धर्मरुक्ष्येण! धर्मकथा- 
कारापणव्याजेन यद्दा “धम्मलक्खे”ति “राजा सान्तःपुरः आवको गहे$रहतां म्तिमाः झुश्नषते 
ताः साधवों वन्दितुमागझ्छत' हत्येव॑ धर्मव्याजेन “वेसणय”” त्ति प्रवेशनीया: । एवममात्य- 
१5 बलम प्रतिष्य राज्ञा तथैव कृतम्‌ | ततो राजमृहं प्रविष्टेु साधुषु ये तरुणाः अनघबीजा:- 
अविनष्ट वी जसतिषां लक्षणादिभिज्ञात्वा रोधः-नियन्रणा कृता, शेषास्तु क्षुक्क-स्थविरादयो 
विसर्जिता: । यद्दवा “तरुण रोहे” त्ति पाठ), ते तरुणाः “अवरोधे” अन्तःपुरे तरुणल्रीमिः 
साधे बलादू भोगान्‌ भोजयितुमारेभिरे । राजपुरुषाश्च घोररूपधारिणो भणन्ति--यदि भोगान्न 
भोक्ष्यध्वे ततो बये मारयिष्यामः । तत्रेकः साधुः 
20 “वर भरवेष्ट ज्वलित हुताशनं, न चापि भप्म॑ चिरसश्चितं ब्रतम्‌ । 
वर्र हि मृत्युः सुविशुद्धकर्मणो, न चापि शीलस्खलितस्य जीवितम्‌ ॥! 
इत्यादि परिभाव्य मैतुमध्यबसितः, तस्थैवमनिच्छतो राजपुरुषैः शिरब्छिन्नम्‌ । “एगेर्सि 
पडिमदायणय” त्ति 'एकेषाम्‌” आचार्याणामयमभिप्रायः, यथा--मन्देतरप्रकाशे प्रदेशे लेप्य- 
अंतिमाया छाक्षारसपूर्णोयाः शीर्ष छित्त्ता दर्शितम्‌, ततः साधवों भणिताः--यथैतस्थ 
35 शिरश्छिन्नषम्‌ एवं भवतामपि शिर*छेदो विधायते ॥ ४९०९ || इदमेव भावयति-- 
तरुणीण य पक्खेवो, भोगेहिं निमंतणं च मिक्‍्खुस्स | 
मोतुं अणिच्छमाणे, मरणं च तहिं ववसियस्स ॥| ४९५० ॥ 
तरुणीनां साधुमिः सहान्तःपुरे प्रक्षेपः क्ृतः, मोगैश्वेकस्य भिक्षो! प्रथमतो निमच्न्ण 
कृतम्‌ , तस्म च भोकुमनिच्छतो मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिरइछेदश्चके || 9९५० ॥ 


४ ____ दृइण त॑ विसस्ण, सहसा साभावियं कद्ठतवं वा । 
३ "पते: छा रे ० ॥ २ “ध॒वीयास्ते? कां० ॥ ३ 'स्ते छक्षणादिमिशात्वा दद्धाः, ऐषेषा? भा० ॥ 
छ ताटी ० भो० डै० विनाअख्थत्र--मरणमध्य” भा" । म्रणमक्षी कतुमध्य' को० ॥ ५ फ्दृप्रकार 
भा० कां० ॥ ६ "याः 'पुरुषोषयं भार्यले” इति हुपदुरुपैः शीर्ष का 0 


माष्यमाथा। ४९४८-७० ] चलुथे उद्देशः । १३२० 


विगुरुग्विया य लऊूणा, इरिसा भयसा व रोमंचों ॥ ४९५१ ॥ 

“तत! तभाविध “विशसन! व्यपरोपणं 'खाभाविक॑! साधोरेव 'कैतविक वा? प्रतिमाया 
कियमार्ण सहसा हृष्डा 'विकुर्विताश्र'' अलक्लुत-विभूषिता झलना बविसोक्‍य कस्मापि ह्षण 
भयेन वा रोमाझ्ो भवेत्‌ । -< संकारोइलाक्षणिक: > || ४९५१ ॥ अब्रैब प्रायश्चितमाह--- 

सुद्ुछसिते मीण, पच्चक्खाणे पड़िच्छ गच्छ थेर विद्‌ | ह 
मूल छेदो छम्मास चंउर गुरु-लह्ु लहुग मासो ॥ ४९५२ ॥ 

यर्तावदू मरणमध्यवसितः स शुद्धः । द्वितीमः--उल्भस्तितः-/एतेनापि मिपेण ख्त्िय॑ 
प्राप्पाम:” इति बुच्या उद्धपषितरोमकूपः सल्लातस्तस्य मूलम्‌ | अपरः--बदि न प्रतिसेबे ततो 
मम शिरह्छियते; एवं मीतस्य प्रतिसेवमानस्य च्छेद: | अपरश्विन्तवति--भहमेव मार्यमाणः 
समाधि नासादयिध्यामि, असमाधिमरणेन च दुर्गतिकझ्रमी, अतो भक्तप्रत्याख्यानं कृत्वा मरिष्ये;॥6 
एबं सेवमानस्य पहुरवः । अपर इदमारूम्वने करोति---भह जीवन प्रतीच्छकानां 
दास्यामि; तस्य बड्लूघवः । अन्यश्रिन्तमति-- गच्छ सारयिष्यामि; तस्य चतु्गुरवः । अपर 
हृदमालम्बते--मया विना स्थविराणां न को5पि कृतिकर्म करिष्यति अतस्तेषां वैयावृत्यकर 
णाथ॑ प्रतिसेषे; तस्य चतुर्ूघुकम्‌॥ अपरः परिभावयति--विद्वांसः--आचायोस्तेषां बेयाबृत्यकर्ता 
को5पि न विद्यते तदये प्रतिसेवे; तस्य मासरूघुकम्‌ ॥ 9४९०२ | ईदमेब व्याख्याति-- 35 

निरुवदयजोणिथीणं, विउब्बर्ण हरिसमुकसितें मूल । 

भय रोमंचे छेदो, परिण्ण काईं ति छग्गुरुगा ॥ ४९५३ ॥ 
मा सीदेख पडिच्छा, गच्छो फिद्देज़ थेर संघेच्छ | 

गुरुणं वेयावर्ध, काई ति य सेवतो लहुओ ॥ ४९५४ ॥ 

पश्चपश्चाशतों वर्षोणामुपरिष्टादुपह॒तयोनिका ख्री भवति, तेषामारतो अनुफहतयोनिका, 30 
गभ गृह्मातीत्यर्थः | एवं निरुपहतयोनिकल्लीणां 'विकुर्वणं! मण्डनं दृष्टा यस्य हर्ष: समुल्लसति 
ततश्थात्रह्म प्रतिसिवमानस्प तस्व मूलम्‌ । यस्य तु भयेन रोमाश्च उत्पकते तस्व उछेदः । 
परिजश्ञा-भक्तप्रत्याख्यानं तां करिष्यामीति यः परिणतस्तस्य बल्लुरुकाः ॥ ४९५३ ॥ 

भा प्रतीच्छकाः सीदेयुः” इति वुद्या यः सेवते तस्व पदछबुकाः । यस्तु 'मां दिना 
गरुछः स्फिटेत! इत्यालम्बते तस्व चतुगुर। 'खबिरान्‌ सहद्दीष्यामि! इसि ऋृत्या सेवमानस्त ३6 
चतुरुंधु । “गुरूणां वेयावृत्य॑ करिष्ये” इति हेतो: सेवमानस्त्र लघुमासः ॥ ४९७५४ 

उक्का प्रायक्षित्तत्य हानि: | अथ वृद्धिमाह-- 

लह्ुओ उ होति मासो, दुष्भिक्व5विसझणे य साहूण॑ | 

णेहाजुरामरत्तो, खुड्डो चिय भेच्छए गंतुं ॥ ४९५५ ॥ 
कालेणेसणसोधि, पयहति परिताबितो ही आ अ | 30 
३८ 9 ए्तदम्सवेसः पाठ: भा० कां० नाखि ॥ ४ खत़र शुरुणा खडुसा भासो इतिल्प एक 
पाठ: सपोक्षपि प्रतिद क्तेते, भचमीक्षनधायमित्यस्मासियृके परागर्तितः पाठः 8 मे पमारेज मिशेक्ति- 
या्णां सवा को । | सदारतों भा० ॥ 


११२६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्र [ अनु०प्रकृते सृत्रम्‌ १ 


अल्भंते चिय मरणं, असमाही तित्थवोच्छेदों ॥ ४९५६ ॥ 

“इह दुर्भिक्ष भविष्यति! इति मत्वा सूरिमिरनागतमेव गच्छ गृहीत्वा निर्गन्तव्यम्‌ | अथ 
खयय जद्लावलूपरिक्षीणास्तः साधवो विसर्जनीयाः । अथ न विसर्जयन्ति तत आचार्यर्या- 
सामाचारीनिष्पत्नो रुघुको मासो भवति आज्ञादयश्व दोषाः | एते चापरे तत्र दोषा भवन्ति-- 

8 स गच्छो दुर्भिक्षे भक्त-पानमलभमानः “दिगिंछाए” त्ति बुभुक्षया परितापितः सन्‌ कालेन॑ 
कालक्रमेण एपणाशुद्धिमपि प्रजह्यति, मरणमपरि चासमाघिना भक्तमलभमानस्यथ भवेत्‌ , तीथे- 
व्यवच्छेदश्य भवति, अतो विसर्जनीयः सर्वोडपि गच्छः । तत्र च विसार्मिते 4 कि भवति ! 
इति अत आह--“नेहाणुराग” इत्यादि पूर्वगाथायाः पश्चार्इम्‌ ! > खेहानुरागरक्तः कश्चित्‌ 
क्षुकको नेच्छति गनन्‍्तुं परमनिच्छज्नपि प्रेषितः । ततोडसी गुरुखेहानुरागपरवशो देशरकन्धात्‌ 

0 पलायित्वा प्रतिनिवृत्तः । सूरिमिरमिहितम्‌्--दुष्लु त्वया कृत यदेव॑भूयः प्रत्यागतः । 
आचार्याश्व॑ खय॑ केघुचित्रिश्रागृहेषु यां मिक्षां लभन्ते तस्वाः संविभागं क्षुक्ककस्य प्रयच्छन्ति । 
ततः क्षुक्षकश्चिन्तयति---अहो ! मया गुरवोडपि क्लेशिताः | ततः स प्रथगू भिक्षां हिण्डितः । 
तत्रैका प्रोषितपतिका क्षुल्रकमुपसर्गयन्ती भगति--यदि मया साथ तिष्ठसि ततो यश्ेष्ट ते 
भक्त पूरयिष्यामीति ॥ ४९५५ || ४९५६ ॥ एवं च-- 

05 भिक्‍ख॑ पि य परिहायति, भोगेहिं णिमंतणा य साहुस्स । 

गिण्हति एकंतरियं, लहुगा गुरुगा चउम्मासा ॥ ४९५७ ॥ 
पडिसेवंतस्स तहिं, छम्मासा छेदों होति मूल च । 
अणबद्नप्पो पारंचिओ य पुच्छा य तिविहम्मि ॥ ४९५८ ॥ 

मैक्षमपि दुर्भिक्षानुभावेन परिहीयते भोगैश्व निमन्रणा तस्व साधोः समजनि ततः स 

४० चिन्तेयति--यधथेनां प्रतिसिवितुं नेच्छामि ततो भक्ताभावादसमाधिमरणेन प्रिये, अतः साम्पतं 
तावत्‌ प्रतिसेवे, पश्चाद्‌ दीषे काल संयर्म पालूगरिष्यामि सूत्रार्थो च ग्रहीष्यामि एतत्मत्ययें च 
प्रायश्चित्त चरिष्यामि; एवं चिन्तयित्वा यतनां करोति | कथम्‌ ? इत्याह--““गिण्हइ”” इत्यादि, 
एकान्तरितं भक्त ग्रह्मति प्रतिसेवते च | तत्र प्रथमदिवसे प्रतिसिेवमानस्थ चत्वारों लघुमासाः। 
द्वितीये दिने3भक्तार्थन खित्वा तृतीये दिने प्रतिसिवमानस्थ चत्वारों गुरुमासाः॥ ४९५७ ॥ 

285. एवमेकास्तरित भक्त गृहतस्तां चे 'तत्र” ताइशे दुर्भिक्षे मतिसेवमानस्य पश्चम-सप्तेमयोर्दिनयो- 
येथाक्रम॑ पण्मासा रूघवों गुरवश्थ भवन्ति, ततो नवमे दिने च्छेद!, तत एकादरो मूलम , 
तदनन्तर॑ शत्रयोदशे दिवसेडनवस्थाप्यम्‌, ततः पदश्चदशे दिवसे प्रतिसेवमानस्य पारास्चिकस्‌ । 
अथ निरन्तर प्रतिसेवते तदा द्वितीयदिवस एवं मूलमू। एपा वृद्धिरमिहिता । 

“पुच्छा य तिविहम्मि” त्ि शिष्य: पच्छति--'त्रिविधे” दिव्य-मानुष्य-तैरश्वलक्षणे मैथुने 

80 क्रममिलाष उत्पचते ! ॥ ४९५८ ॥ सूरिराह--- 

है ४ 9 एतदन्तगतः पाठः भा० कों० नाखि ॥ २ ताटी० मो० डे० विनाउन्यत्र--च प्रतिसेव- 

सानस्य 'तत्र' पक्ष" भा” 5० ॥ हद पसमादिषु दिनेषु षण्मासा रलूघवों गुरबश्ध मवन्ति, 
सतइछेदः, ततो मूलम्‌, तद्मस्तरमनवशस्याप्यम्‌, ततः पाराखिकम्‌। अथ निर” भा० ॥ 





भाष्यगाथाः 2९५६-६२ ) चतुर्थ उद्देशः । १३२७ 


वसहीए दोसेणं, दहुं सरिउं व पुंव्वभुत्ताई । 
तेगिच्छ सदमादी, असज़णा तीसु वी जतणा ॥ ४९५५९ ॥ 

'सतेदषेण”ः ख्री-पशु-पण्डकसंसक्तिलक्षणेन, यद्वा खियम्‌ आलिक्ननादिक वा दृष्टा, 
गृहस्थकाले वा यानि स्रीमिः साथ भुक्तानि वा हसितानि वा ललितानि वा तानि स्एला 
जैथुनमाव उत्प्यते । एवमुत्यन्ने कि कत्तैब्यम्‌ ! इत्याह--“'तिगिच्छ” इत्यादि, चिकित्सा5 
कर्तव्या, सा च निर्विक्ृतिकप्रभूतिका । तामतिक्रान्तस्थ शब्दादिका -४ वा यतना कर्तैव्या | 
किमुक्ते भवति १-> यत्र स्थाने ख्लीशब्दं रहस्यशब्दं वा श्वणोति तत्र खविरसहितः स्ाप्यते, 
आदिशब्दादू यत्रालिब्ननादिक पश्यति तत्रापि स्थाप्पते । “असज्जण!” त्ति तस्यां शब्द- 
श्रवणादिरूपायां चिकित्सायां सजनं-सज्लो ग्ृद्धिरिति यावत्‌ सा तेन न कर्तव्या । एवं 
“त्रिष्वपि! दिव्यादिषु मैथुनेषु यतना मन्तव्या || ४९५९ || इृदमेव सविशेषमाह--- 80 

बिश्यपदे तेगिंछं, णिव्वीतियमादिगं अतिकंते । 
सनिमित्तउनिमित्तो पुण, उदया55हारे सरीरे य ॥ ४९६० ॥ 

द्वितीयपदे निर्विक्ृतिका-5वमौदरिका-निबेलाहारोद्धूथाना-55चाम्झा-5भक्तार्थ-षष्ठा-उष्टमा 
दिरूपां चिकित्सामतिक्रान्तस्य शब्दादिका5नन्तरोक्ता यतना भवति | एवा च सनिमित्तेडनिमित्ते 
वा मैथुनामिलाषे भवति । तत्र सनिमित्तो वसतिदोषादिनिमित्तसमुत्थः, अनिमित्तः पुनः कर्मो-5 
दयेन १ आहारतः २ शरीरपरिवृद्धितथ्व ३ य उसचते | सर्वमेतद्‌ यथा निशीये प्रथमोदे- 
शके भणितं तथैव द्रष्टव्यम्‌ | ४९६० ॥ गत॑ मैथुनम्‌ | अथ रात्रिभोजनमाह-- 

रातो य भोयणम्मि, चठरो मासा हवंत5णुग्घाया । 
आणादिणो य दोसा, आवजण संकणा जाव ॥| ४९६१ ॥ 

रात्रो भोजने क्रियमाणे चल्वारो मासाः “अनुद्धाता' गुरवों भवन्ति आज्ञादयश्व दोषाः ।90 
ये च प्राणतिपातादिविषया आपत्ति-शझ्लादोषाः परिअ्रहस्यापत्ति शह्लां च यावत्‌ प्रथमोद्देशके 
- “नो कप्पह राओ वा वियाले वा असर्ण वा 9” हत्यादो रात्रिभक्तसत्रे (सूत्र ४२) ७» 
इह्देवामिहितासे सर्वेडपि द्रष्टन्या: || 2९६१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह-- 

णिरुवदृ॒व च खेम॑ च, होहिति रण्णो य कीरतू संती । 
अद्भाणनिग्गतादी, देवी पुयाय अज्झियगं || ४९६२ ॥ 96 
उपद्रवों नाम-अशिवं गलरोगादिक वा, तस्याभावों निरुपद्रवम्‌ | 'क्षेमं” परचक्राहुपष्ठवा- 
भावः । ततः "निरुपदवं च क्षेम॑ च मदीये देशे भविष्यति” इति परिभाव्य राजा शान्ति 
कर्तुकामस्तपखिनो रात्रौ भोजयेत्‌ । यद्ठा राजपुत्रो वा नागरा वा 'राज्ःः शान्ति: क्रियताम' 
इति छत्वा ये रात्रो न भुज्ञते सुतपसखिनश्व ते रात्रो भोजनीयाः, एवं तस्या विद्याया उपचार 
इति परिभावयन्ति, ते च साधवो5घ्वनिगतादयस्त्र सम्प्राप्तासतो वध्ष्यमाणो विधिरविंधातव्यः | 30 
यद्दा राशः कस्यापि देवी वानमन्तरपू्जा कृत्वा तपस्िनां रात्रिभोजनलक्षणम्‌ ““अज्झियकं” 


जलन तन ++++तत_++++त+___त__तहतह_नलततततलतक्‍क्‍तहनलनतततततहततलत..__->-त 


१*५ ४: एतजिहमभध्यगतः पाठः भा० कां० नासख्ति॥ २ "लापे क्तेव्या ! तत्र कां० ॥ 
है 9 एतदस्तग्ेतः पाठ: भा० कां० मासति ॥ 





११२८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्करपसूत्र [ अनु०प्रकते सूत्र १ 


उपयाचितं मन्येत ॥ ४९६२ ॥ कुतः ! इति चेदू उच्यते-- 
अवंधीरिया व पतिणा, सवत्तिणीए व पृत्तमाताएं। 
गेलण्णेण व पुड़ा, वुग्गहउप्पादससमणे वा | ४९६३ ॥ 
धपतिना” भन्नी 'अवधीरिता” अपमानिता सा देवी, यद्वा या तस्याः सपल्ली सा पृत्रमाता 
8तया न सुष्ठु बहुमान्यते, ग्खानत्वेन वा सा गाढतर॑ स्प्ृष्टठा, विम्रहों वा तस्वाः केनापि 
सा्मुत्पन्तलतो विग्रहोत्यादय शमनाथे बानमन्तरपूजा कर्तव्या, स च वानमन्तरों रात्री 
साधुषु भोजितेषु परितोषमुद्दतति ॥ ४९६३ ॥ तत।--- 
एकेक अतिणेउं, निमंतणा भोयणेण विपुलेणं । 
भोत्तु अधिच्छमाणे, मरणं च तहिं ववसितस्स ॥ ४९६४ ॥ 

॥ एक साधुं बलामियोगेन राजभवने “अतिनीय' प्रवेश्य रात्रो विपुलेन भोजनेन निमन्रणा 
कृता, अभिहिताश्व॒ साधवः--यदि सम्मति न भोक्ष्यध्ये ततो बय॑ व्यपरोपयिष्यामः । 
एवमुक्ते तेषामेकस्य साधोस्तदानीं मोक्तमनिच्छतो मरणं च तत्न व्यवप्तितस्य शिरश्छिज्षम्‌ , 
द्वितीयो इर्षादुछ्नसितः, तृतीयों मीत इत्यादि यथा मेथुने तथा मन्तव्यम्‌ ॥ ४९६४ ॥ 

अन्न प्रावश्चितमाह--- 
5 सुदुछंसिते मीए, पचक्खाणे पडिच्छ गच्छ थेर विद्‌ । 
मूल छेदो छम्मास चउरों मासा गुरुण लहुओ ॥ ४९६५ ॥ 
गताथी (गा० ४९५२ ) ॥ ४९६५ ॥ अत्र यतनामाह-- 
तत्थेव य भोक्‍्खामो, अणिच्छें इंजामों अंधकारम्मि | 
फोणादी पक्खेवो, पोइल भाणे व जति णीता ॥ ४९६६ ॥ 

20. रा्रो भोज्यमाने:ः साधुमिरमिधातन्यमू--भाजनेषु ग्रहीत्वा ततः “तत्रैगः खप्तिश्रये 
मोक्ष्यामहे, न वर्तते गृहस्थानां पुरतो भोक्तुम; एवमुक्तवा ततो5हप्सागारिक नीत्वा परिष्ठाप- 
यन्ति । अथान्यन्न नेतुं न प्रवच्छन्ति भणन्ति च--अस्माक॑ पुरतों भोक्तव्यम; ततो 
वक्तव्यम्‌---प्रदीपमपनयत, अन्धकारे भोजन कुर्मः; ततस्तेषामपश्यतां कोणेषु आदिश्वब्वादू 
अपरत्र वा एकान्ते कवलान्‌ प्रक्षिपन्ति | अथवा बख्रेण पोइलकं बद्धा तत्र प्रक्षिपन्ति, भाजनेषु 

% था प्रक्षिपन्ति यदि निजकानि अलाबूनि भवन्ति ॥ ४९६६ ॥ 

अथ प्रदीप॑ नापनयन्ति तत इदं वक्तन्यम्‌--- 
मेलण्णेण व पृट्ठा, भाद्रड5रुची न अंगुली वा वि | 
आंजंता वि य असढा, सालंबा5पम्रुच्छिता सुद्धा ॥ ४९६७ ॥ 
यदि ते दुबेछासतो मणन्ति--रलानत्वेन स्पृष्ठा बयम्‌, पएसश्ास्माकमपथ्यम्‌, यदि 

30 समुद्दिक्षामस्ततों प्रियामहे, तस्मान्मा ऋषिदत्यां कुरुत | अगवा भणितव्यमू--अस्माभिर्गरर्क 
यावद्‌ अुक्तम्‌, वाह च-प्रभूत भुक्तानां कुतो रुचिरुपजायते ! | बच्चेव॑ न प्रत्वपयन्ति तठो 
मातृखानेनाह्लुलीं वदने प्रक्षिप्प वमनमुत्पादयन्ति । यदि तथापि न मंतियन्ति ततः खतोक॑ 


१ प्रस्ययस्ति तादी० मो० डे ० ॥ 


माज्यगाथाः २९६३-७० ] चतुर्थ उद्देशः । ११२५९ 


तन्मध्यादाखादयन्ति । अथ तथापि न विसजेयन्ति तत एवं साहम्बनाः “अशठाः राम-द्रेष- 
रहिता अमूर्थ्छिताः स्तोक॑ मुझाना अपि शुद्धा: ॥ ४९६७ ॥ उपसंहरक्माह--- 
एत्थं पुण अधिकारो, अणुधाता जेसु जेसु ठाणेसु । 
उशारियसरिसाई, सेसाईँ विकोवणडइाए ॥ ४९६८ ॥ 

“अन्न पुनः” प्रस्तुतसूत्रे « हंस्तकर्म-मैथुन-रात्रिभक्तविषयेः स्थानेः »» “अधिकार: प्रयो-5 
जनम्‌ । कैः ? इत्याह--येषु येषु स्थानेषु “अनुद्धातानि! गुरुकाणि प्रायश्चितानि मणितानि 
तैरेबाधिकार: । “शेष्ाणि! «4 रुघुप्रायश्चित्ततहितानि खानानि >- पुनरुचारितार्थसदशानि 
शिष्याणां विकोपनाथैमुक्तानि | ४९६८ ॥ 


॥ अनुद्धातिकप्रकृतं समापम ॥ 





पाराखिक प्रकृतम्‌ 80 
सूत्रमू -- 
तओ पारंचिया पन्नत्ता, तं जहा--छुद्टे पारंचिण, 
पमत्ते पारंचिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए २॥ 
अस्य सम्बन्धभाह-- 
वुत्ता तवारिह्ा खल, सोधी छेदारिहा अध इृदाणिं । 5 
देसे सब्बे छेदो, सब्बे तिबिहों तु मूलादी ॥ ४९६९ ॥ 
तपोही शोधिः खहु पूर्वसत्रे प्रोक्ता, अथेदानीं छेदाही5मिषीयते | स च ौ्छेदों द्विषा-- 
देशतः सर्वतश्च | देशच्छेद: पश्चरात्रिन्दिवादिकः पण्मासान्तः । सर्वच्छेदः: 'मूलदिः! 
मूला-5नवस्थाप्य-पाराश्विकमेदात्‌ त्रिविध: । अत्र सर्वच्छेद: पाराश्चिकलक्षणो5घिकियते 
॥ ४९६५ ॥ आह यधेव तहि--- 90 
छेओ न होह कम्हा, जति एवं तत्थ कारणं सुणसु ! 
अणुधाता आरुवणा, कसिणा कसिणेस संबंधों ॥ ४९७० ॥ 
छेद एवं सूत्रेडपि कस्माज्ञ भवति !, “ततो छेदारिहा पन्नत्ता, त॑ जद्दय--दुद्ढे छेदारिद्दे” 
हत्यादिसूत्रं किमर्थ न पठितम्‌ ? इति भावः । सूरिराह--बच्चेब॑ भवदीया बुद्धिखतोउत्र कारपं 
श्रेंणु--या किलादिसूत्रेउनन्तरोक्तेउनुद्धाताख्या55रोपणा भणिता सा “कृत्छा' « गुरुकेत्यर्थ:, > 35 
इयमपि पाराश्चिकारूया55रोपणा हृत्खैव, अतः हृत्खाया आरोपणाया अन्दर रत्खैवारोपणा- 
5मिपघीयते । प्‌ष सम्बन्धः | ४९७० | 


१११४ एतन्मभ्यग॒तः पाठः भा० काँ० नाखि ॥ २ “५? एतबिहान्तगतः पाठः को ० एव वर्ते ॥ 
३ अटणु” निदामय | तथादि--या कां० ॥ ४ "५ 7? एतदस्तपेतः पाठ: भा० कां> नारित ॥ 


१३३० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-इृत्तिके बृहत्कश्पसूत्र [ पाराश्षिकप्रकृते सूत्रण्‌ २ 


अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्यास्या--त्रयः पाराश्चिकाः प्रश्त्तः | तथथा--दुष्टः पारा- 
ख्विकः, प्रमतः पाराश्चिकः, “अन्योन्यं” परस्परं मुख-पायुप्रयोगतः प्रतिसेवनां कुर्वाणः पाराखिक 
इति सृत्रसमासार्थ: ॥ अथ विस्तराथे भाष्यक्ृद्‌ बिभणिषुराह--- 

अंचु गति-पूयणम्मि य, पार पुण5णुत्तरं बुधा बिंति । 
5 सोधीय पारमंचह, ण यावि तदपूतियं होति ।॥ ४९७१ ॥ 

“अश्चु गति-पूजनयोः” इति वचनादू अश्ज॒र्धातुगेती पूजने चात्र गृश्चते । तत्र गल्यथों 
यथा--पारं-तीर॑ गच्छति येन प्रायश्चित्तेनासेवितेन तत्‌ पाराश्विकृ॒म्‌। अथ पारं किमुच्यते ! 
इत्याह--“पारं पुनः” संसारसमुद्रस्थ तीरभूतम्‌ “अनुत्तरं' निरवाणण 'बुधाः” तीर्थक्ृदादयों ब्रुवते, 
अनेनासेवितेन साधुर्मोक्ष गच्छतीति भावः । तदू यस्यापदते सोडप्युयचारात्‌ पाराश्विक 

0 उच्यते । यद्वा शोधेः पार! पर्यन्तमश्चति यत्‌ तत्‌ पाराश्चिकम्‌ , अपश्रिमं प्रायश्वित्तमित्यर्थ: । 
पूजार्थों यथा--“न चापि! नेव तल! प्रायश्चित्तपारगमनमपूजित किन्तु पूजितमेव, ततो येन 
तपसा पार प्रापितेन अश्यते-श्रीअ्रमणस्लेन पूज्यते तत्‌ पाराश्चिकं पाराश्वित वाइमिघीयते । 

तथोगात्‌ साधुरपि पाराश्विकः ॥ ४९७१ ॥ अथ तमेव भेदतः प्ररूपषति--- 
आसायण पडिसेवी, दुविहो पारंचितो समासेण॑ । 

5 एकेकम्मि य भयणा, सचरित्ते चेत्र अचरित्ते ॥ ४९७२ ॥ 

पाराश्विकः समासेन द्विविधः, तथथा--आशातनापाराश्चिकः प्रतिसेविपाराश्चिकश्व । 
पुनरेफैकस्मिन्‌ द्विविधा भजना कर्तव्या ! कथम्‌! इत्याह--द्वावप्येती सचारित्रिणी वा 
स्वातामचारित्रिणी वा ॥ ४९७२ ॥ कर्थ पुनरेषा भजना ? इत्याह-- 

सब्बचरित्तं भस्सति, केणति पड़िसेवितेण तु पदेणं । 
20 कत्थति चिट्ठति देसो, परिणाम5वराहमासज़ ॥ ४९७३ ॥ 
केनचिदपराधपदेन पाराश्चिकापत्तियोग्येन प्रतिसेवितेन सर्वमपि चारित्र अश्यति, कुत्रापि 
पुनः चारित्रस्य देशो5वतिष्ठते | कुतः ? इत्याह---परिणामं' तीज-मन्दादिरूपम्‌ “अपराध च! 
उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यरूपमासाथ चारित्र भवेद्वा न वा ॥ ४९७३ ॥ इृदमेव मावयति--- 
तुछम्मि वि अबराधे, परिणामवसेण होति णाणत्तं । 

25 कत्थति परिणामम्मि वि, तुछे अवराहणाणत्त ॥ ४९७४ ॥ 

तुल्येडप्यपराघे 'परिणामव्शेन! तीव्-मन्दाद्यध्यवसायवैचित्यबछात्‌ चारित्रपरिभ्रशादो 
नानाल मवति, कुत्रचित्‌ पुनः परिणामे तुल्येडपि “अपराधनानालं! प्रतिसेवनावैचि5यं मवति 
॥ ४९७४ ॥ अथाशातनापाराश्चिक॑ व्याचिरुपासुराह-- 

। तित्थकर पत्रयण सुते, आयरिए गणदरे महिड्ठीए । 

80 : एते आसायंते, पच्छित्ते मग्गणा होह ॥ ४९७५ ॥ 

तीर्थंकर॑ प्रवचन श्रुतमाचार्यानू गणधरान्‌ महद्धिंकांश्र, एतान्‌ य आश्यातयति तस्ब 
प्रायश्वितते वक्ष्यमाणलक्षणा मागेणा भवति ॥ ४९७५ ॥| 

१ 'जिणापचारितिणों वा भवेताम्‌ ॥ ४९७२ ॥ का० ॥ 


आज्याधा! ४९७१-८१ ] चतुर्थ उद्देशः । १३३१ 
तन्न तीथैकरं यथाउडशातयति तथा5मिषीयते--- 


पाहुडियं अणुमण्णति, जाणंतो किं व इंजती भोगे । 
थीतित्यं पि य वृच्चति, अतिकक्खडदेसणा यावि ॥ ४९७६ ॥ 
'प्राभृतिकां! सुरविरचितसमक्सरण-महाप्रातिहार्यादिपूजालक्षणामरहन्‌ यद्‌ अनुमन्यते तन्न 
सुन्दरम । ज्ञानन्रयप्रमाणेन च भवखरूपं जानन्‌ विपाकदारुणान्‌ भोगान्‌ किमिति भुझे ! ।«& 
मलिनाथादेश्य स्रिया अपि यत्‌ तीर्थमुच्यते तदू अतीवासमीचीनम्‌ । “अतिकर्केशा' 
अतीवदुरनुचरा तीर्थकरैः सर्वोपायकुशहैरपि या देशना कृता साप्ययुक्ता ॥ ४९७६ ॥ 
अण्णं व एवमादी, अवि पडिमासु वि तिलोगमहिताणं । 
पडिरूवमकुव्वंतो, पावति पारंचियं ठाणं ॥ ४९७७ ॥ ४5 
अन्यमप्येवमादिर्क तीर्थक्तामवर्ण यो भाष॑ते, तथा “अपी/त्यम्युच्चये, 'त्रिलोकमहितानां! ४0 
भगवतां या: प्रतिमास्ताखपि यद्यवण भाषते, यथा--'किमेतासां पाषाणादिमयीनां मास्या- 
5लक्भारादिपूजा क्रियते ?” एवं ब्रुवन्‌ , 'प्रतिरूपं वा विनय! वन्दन-स्तुति-स्तवादिक त्ासाम- 
वज्ञाबुद्या अकुर्वन्‌ पाराश्विक स्थान प्राप्नेति ॥9९७७॥ अथ प्रवचनं-सट्ठस्तस्याशातनामाहू--« 
अकोस-तजणादिसु, संघमहिक्खिवति संघपडिणीतो । 
अण्णे वि अत्थि संघा, सियाल-णंतिक-ढंकाणं ॥| ४९७८ ॥ 
यः सब्बपत्यनीकः सः -३ “अक्कोस-तज्जणाइसु” ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ »- आक्रोश-तर्जना- 
दिभिः सह्मधिक्षिपति | यथा--सन्त्यन्येडपि श्रुगाल-नान्तिक-ढह़परभृतीनां सड्ठडाः, यारश्ास्ते 
ताइशो5यमपीति भावः, एप आक्रोश उच्यते । तर्जना तु-हुं हुं ज्त॑ भवदीयं सहृत्वम! 
इत्यादिका || 2९७८ ॥ अथ श्रुताशातनामाह--- 
काया वया य ते स्िय, ते चेव पर्मायमप्पमादा य | | 
मोक्खाहिकारियाणं, जोतिसविजासु कि च पुणो ॥ ४९७९॥ : 
दशवेकालिकोत्तराध्ययनादी यत्‌ त एवं षट्‌ कायास्तान्येव च त्रतानि तावेब प्रमादा- 
5प्रमादौ भूयोभूय उपवर्ण्यन्ते तदू अतीवायुक्तम्‌ । मोक्षाधिकारिणां च साधूनां ज्योतिषविद्यौसु 
पुनः कि नाम काये येन श्रुते ताः प्रतिपाथन्ते ! ॥ 9९७९ ॥ अथा55च्षयौशावनामाह--- 
इंड्डि-रस-सातगुरुगा, परोवदेसुज्या जहा मंखा । 85 
अत्तद्रपोसणरया, पोर्सेति दिया व अप्पाणं ॥ ४९८० ॥ 
आचार्याः खभावादेव ऋद्धि-रस-सातगुरुकाः, तथा मझछु॥ इव परोपदेशोद्यताः, छोकाव- 
जैनप्रसक्ता इति भावः, “आत्मार्थपोषणरताः खोदरभरणैकचेतसः । इृदमेव व्याचष्ट--द्विजा 
इवा55त्मावममी पोषयन्ति || ४९८० ॥| अथ गणधराशातनामाह--- 
अब्श्जय विहारं, देसिति परेसि सयमुदासीणा । 89 
उवजीवंति य रिद्धिं, निस्संगा मो त्ि य भणंति ॥ ४९८१॥ 


१ "चले, भपि जे जिलो? भा० ॥ २ *4 ?* एतदन्तग्रेतः पाठ: भा० छां० नास्ि ॥ दे चामिः 


उपलछक्षणस्थाव्‌ मख्म-निमित्तादिभिश्य पुनः कि कां० ॥ 
बु० १६८ 


१ए३२ सनिय्वुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ पाराश्विकप्रकृते यृत्रम्‌ २ 


गणधरा गौतमादयो “अभ्युद्तं विहारं' जिनकर्पप्रभृतिक परेषामुपदिशन्ति खर्य पुन- 
रुदासीनासं न प्रतियन्ते, 'ऋद्धि वा! अक्षीणमहानसिक-चारणादिकां लब्धिमुपजीवन्ति 
निस्सज्रा वयम” इति च मणन्ति ॥ ४९८१ ॥ अथ महद्धिकपद व्याख्यानयति-- 
गणधर एवं महिड़ी, महातवस्सी व वादिमादी वा । 
छ्. तित्थगरपठमसिस्सा, आदिग्गहणेण गहिता वा ॥ ४९८२ ॥ 
इह गणधर एवं सर्वलब्धिसम्पन्नतया महद्धिंक उच्यते, यद्वा महद्धिंको महातपस्री वा 
वादि-विद्या-सिद्धप्रभतिको वा भण्यते, तस्य यद्‌ अवर्णवादादिकरणं सा महर्द्धिकाशातना । 
गणधरास्तु तीर्थकरप्रथमशिष्या उच्यन्ते, आदिग्नहणेन वा ते ग्रृहीता मन्तव्याः ॥ ४९८२॥ 
अयैतेषामाशातनायां प्रायश्रित्तमागैणामाह--- 
0 पढम-बितिणएसु चरिमं, सेसे एकेक चउगुरू होंति | 
सव्वे आसार्दितो, पावति पारंचियं ठाणं ॥ ४९८३ ॥ 
अत्र -4 “तित्थेयर पवयण सुय!” इति (9९७५) गाथाक्रमप्रामाण्यात्‌ » प्रथमः-- 
तीर्थइरो द्वितीय:-सडस्तयोर्देशतः सर्वती वा5डशातनायां पाराश्चिकम्‌ । 'शेषेषुः श्रुतादिषु 
एकेकस्पिन्‌ देशतः आशात्यमाने चतुगुरुकाः प्रायश्वित्त भवन्ति | अथ सर्वैतस्तान्याशातयति 
76 ततस्तेष्वपि पाराश्िक स्थानं प्रमोति ॥ ४९८३ ॥ 
तित्थयरपठमसिस्सं, एक पा55सादयंतु पारंची । 
अत्थस्सेव जिणिंदो, पमवों सो जेण सुत्तस्स | ४९८४ ॥ 
धीर्थकरप्रथमशिष्य'' गणधरमेकमप्याशातयन्‌ पाराश्विको भवति । कुतः ? हत्याह--- 
“जिनेन्द्रः तीर्थंकरः स केवलस्थेवार्थस्य 'प्रमव:” प्रथमत उत्त्तिहेतु:, सूत्रस्य पुनः स एव 
20 गणधघरों येन कारणेन 'प्रभवः प्रथमतः प्रणेता, ततस्तमेकमप्याशातयतः पाराधश्चिकमुच्यते 
॥ ४९८४ ॥ उक्त आशातनापाराश्चिकः । सम्पति प्रतिसेवनापाराश्विकमाह---- 
पडिसेवणपारंची, तिविधो सो होह आणुपुच्बीए । 
दुद्ढे य पमत्ते या, णेयच्वे अण्णमण्णे य ॥ ४९८५ ॥ 
प्रतिसेवनापाराश्विक: 'सः” इति पू्वॉपन्यस्तः “त्रिविध:' त्रिप्रकारः “आनुपूर्व्या' सूत्रोक्त- 
# परिपाठ्या भवति | तथथा--दुष्ट: पाराश्विक:, श्रमत्तः पाराश्विकः, अम्योन्‍्य च कुर्बाणः 
पाराशिको ज्ञातव्यः | ४९८५॥ तत्र दुष्ट तावदाह-- 
दुविधो य होइ दुद्ढी, कसायदुद्ढो य विसयदुद्दों ये । 
दुविहों कसायदुद्दो, सपक्ख परपक्ख चउभंगोी ॥ ४९८६ ॥ 
द्विविधश्च भवति दुष्ट:--कषायदुष्टश्व॒ विषयदुष्ट्थ । तत्र कपायदुष्टो द्विविध:--खप- 
$0 क्षदुष्ट: परपक्षदुष्टश्व । अत्र चतुभझ्ली, गाथायां पुंस्ल॑ प्राकृतलात्‌ | तथ्था--खपक्षः स्वपक्षे 
दुष्ट: १ खपक्षः परपक्षे दुष्ट: २ परपक्षः खपक्षे दुष्ट: ३ परपक्षः परपक्षे दुष्ट: 9 ॥४९८६॥ 








२ इग्मो जिनकस्पादिरुपमम्युद्यत विदारं परेषा? कां०॥ हे "4 2- एतन्मप्यगतः पाठ 
कां० एवं वर्तते 


भाष्यगाथाः 9९८२-९० ] चतुथे उद्देशः । १३३३ 


तत्र प्रथमभर्ज बिभमावयिषुराह--- 
सासवणाले मुहणंतण य उलुगच्छि सिहरिणी चेव । 
एसो सपक्खदुड्डो, परपक्खे होति णेगविधो ।| ४९८७ ॥ 

#सासवणाले” त्ति सर्षपभर्जिका, “मुहणंतकं” मुखबख्रिका, उछकः-घूकससेवाक्षिणी 
यस्य स उदकाक्षः, 'शिखरिणी” मर्जिता । एते चल्वारों दृष्टन्ताः। एप खपक्षकषायदुष्टो 5 
मन्तव्यः । परपक्षकषायदुष्ट: पुनरनेकबिधो भवतीति निययुक्तिगाथासमासार्थ:॥ ४९८७ ॥ 

अथैनामेव विवरीषुः सर्षपनालदृष्टान्तं तावदाह--- 

सासवणाले छंदण, गुरु सब्बं अंजें एतरे कोवो । 

खामणमणुक्‍्समते, गर्णि ठवेत्त5ण्णहिं परिण्णा ॥ ४९८८ ॥ 
पृच्छंतमणक्खाए, सोच5ण्णतों गंतु कत्थ से सरीरं | 0 
गुरु पुव्व कद्दितददातण, पडियरणं दंतभंजणता ॥ ४९८९॥ 

हह प्रथमं कथानकम्‌--एंगेण साहुणा सासवभज्िया सुसंभिया रूद्धा, तत्थ से अतीब 
गेही । आयरियस्स य आलोइये | पडिदंसिण निमंतिण य आयरिएण सब्बा वि समुद्िद्वा । 
इतरो पदोसमा[वण्णो । आयरिएणं लक्खियं, “मिच्छामि दुकर्डा! कय तहावि न उवसमइ, 
भणइ य--तुज्ञ दंते मंजामि । गुरुणा चिंतियं--“मा असमाहिमरणेण मारिस्सइ” ति गणे 5 
अन्न गणहरं ठवेत्ता अन्नं गणं गंतृण भत्तपत्नक्खा् कर्य | समाहीए कालरंगया । इयरो 
गवेसमाणो सज्झंतिए पुच्छइ--कत्थ आयरिया ? | तेहिं न अक्‍्खायं । सो अन्नतो सोचा 
तत्थ गंतुं पुच्छह --कहिं आयरिया ? ! ते भ्णंति--समाहीए कालंगया । पुणो पुच्छहई--- 
कहिं सरीर्ग परिट्ठवियं ! । आयरिएहि य पुव्व॑ भणियं--मा तस्स पावस्स मम सरीर- 
परिद्वावणियाभूमि कद्देजाह, मा आगद्ठि-विश्द्टिं करेमाणों उद्धाह काहिइ | तेहिं अकहिए 90 
अन्ननों सोउं तत्थ गंतुं उबद्ठियाओ गोलोवर्ल कट्डिऊण दंते भंजंतो भणइ--एतेहिं तुमे 
सासवनारूं खट्टयं । ते साहूहिं पडियरंतेहिं दिटद्वं ॥ 

अथाक्षरगमनिका--सर्षपनालविषय “छन्दन! निमन्नणं गुरोः कृतम्‌ | गुरुणा व सब 
भुक्तम्‌ | इतरस्य कोपः । गुरुणा क्षामणे कृतेडपि स नोपशान्तः । ततोडनुपशान्ते तस्िन्‌ 
“गणिनम्‌! आचाये स्थापयित्वा अन्यस्मिन्‌ गच्छे 'परिज्ञा' भक्तप्रत्याख्यानमम्रीकृतम्‌ ) तस्य च 95 
शिष्याधमस्थ 'गुरवः कुत्र गताः ” इति प्रच्छतो5पि सज्िलकसाधुभिर्नाख्यातम्‌ । ततो5न्यतः 
श्रुत्वा तत्र गत्वा 'कुत्र तेषा शरीरम ” इति प्च्छा कृता । गुरुमिश्व पूर्वमेव तदीयों वृत्तान्तः 
कथित आसीत्‌ । “दायण” त्ति अकारप्रकछेषात्‌ ततस्तैराचार्यशरीरपरिष्ठापनाभूमिन दर्शिता । 
स चान्यतः श्रुत्वा गतो दन्तभज्जनं कृतवान्‌। साधुमिश्र गुपिलुखाने स्थिततेः प्रतिचरण् कृत- 
मिति ॥ ४९८८ ॥ ४९८९ ॥ अथ मुंखानन्तकदृशान्तमाह--- 80 

मुहरणतगस्स गहणे, एमेव ये गंतु णिसि गलग्गहणं । 
सम्मूढेणियरेण वि, गलए गहितो मता दो वि॥ ४९९० ॥ 


३ पु एतदुष्टास्तोक्तः स्वपर को० ॥ २ 'दाइत, प? भा० मो० ढे० तादी० ॥ 





१३१६४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कह्पसूत्र [ पाराश्चिकमकूते सूत्रस्‌ २ 


एकेन साधुना मुखानन्तकमतीबोज्वलं लब्धम्‌ , तस्य च गुरुभिभहणं कृतम्‌ | तत्रापि 
“एवमेव” पूवोख्यानकसहशं वक्तव्यम्‌ | नंवर॑ तत्‌ पुनर्मुखानन्तक म्रत्यपयतो5पि न ग्रहदी- 
तम्‌ । ततो गुरुणा खगण एवं भक्त प्रत्याख्यातम्‌ । निश्ञायां च विरूं लब्ध्वा 'मुखानन्तक 
शह्वासि' हति भणता गाढतरं गले ग्रहण क्ृतम्‌ । सम्मूढेन च इतरेणापि' गुरुणा स गलके 
#गृहीतः । एवं द्वावपि मतो ॥ ४९९० ॥ उछकाक्षद्न्तमाह--- 
अत्थंगए वि सिज्वसि, उलुगच्छी | उक्खणामि ते अच्छी । 
पढमगमो नवरि इहं, उलुगच्छीउ त्ति ढोकेति ॥ ४९९१ ॥ 
एकः साधुरसज्नतेडपि सूर्य सीव्यन्‌ अपरेण साधुना परिहासेन भणितः--उदकाक्ष ! 
किमेवमस्तज्ञतेडपि सूर्य सीव्यसि ! | स प्राह-- एवं भणतस्तव द्वे अप्यक्षिणी उत्खनामि । 
0 अन्नापि सर्वोड्पि प्रथमारू्यानकगमों मन्तव्यः | नवरमिह खगणे प्रत्याख्यातमक्तस्य कालग- 
तस्य रजोहरणादू अयोगयीं कीलिकामाकृष्य “मां उलकाक्षं भणसि ? इति ब्रुवोणों द्वे अप्य- 
क्षिणी उद्धृत्य तस्य ढौकयति, “वैरं मया निर्यामितम्‌! इति कृत्वा ॥ ४९९१ ॥ 
शिखरिणीरदृष्टान्तमाह--- 
सिहरिणिलंभा55्लोयण, छंदिएँ सब्बाइते अ उग्गिरणा । 
5 भत्तपरिण्णा अण्णहि, ण गच्छती सो इहं णवरिं ॥ ४९९२॥ 
एकेन साधुना उत्कृष्टा शिखरिणी लब्ध | सा च गुरूणामालोचिता, तया च॑ गुरवः 
<न्दिता:” निमब्रिता: | सा च तेः सर्वाड्प्यापीता । ततः स साधुः प्रद्वेषमुपगतों मारणाय 
दण्डकमुद्वी्णवान्‌ । स गुरुमिः क्षामितोडईपि यदा नोपशञाम्यति तदा भक्तपरिज्ञा कृता | 
नवरमिदह 'सः आचार्याउन्यस्मिन्‌ गणे न गत: । तस्य च समाधिना कालगतस्थ शरीरकं 
40 तेन पापात्मंना दण्डकेन कुट्धितम्‌ || 9९९२ ॥ 
यत एते दोषासततो लोभस्तीत्रो न कर्तव्य: | तथा चाह--- 
तिव्वकसायपरिणतो, तिव्वयरागाणि पावह भयाईं । 
मयगस्स दंतभंजण, सममरणं दोकणुग्गिरणा ॥ ४९९३ ॥ 
तीताः-उत्कटा ये कपायास्तेषु परिणतो जीवस्तीवतरकाणि भयानि प्राम्नीति | यथा--- 
# प्रथभदष्टान्तोक्तस्याचायेस्य तीव्रलोभपरिणतस्थ॒ दन्तभज्ञनमयम्‌ , द्वितीयदृष्टन्तोक्तयोस्तु 
शिष्या-55चार्ययोस्तीतक्रोधपरिणतयोः समकारू मरणम्‌, वृतीयदृष्टान्तप्रसिद्धस्य साधो- 
स्ेंचनदीकनम्‌ , चतुर्थदृष्टान्तोक्तस्य दण्डकोद्विरणम्‌ | ईइशाः खपक्षकपायदुष्टा छिज्नपारा- 
खिंकाः कर्तव्या:॥ ०९९३ ॥ गतः प्रथमों भज्ञ: ! अथ द्वितीयमहमाह--- 
रायवधादिपरिणतो, अहवा वि हवेज रायबहओ तु । 
है सो लिंगतों पारंची, जो वि य परिकड्ती त॑ तु ॥ ४९९४ ॥ 
राज्ञो राजामात्यस्य वा अपरस्प वा प्राकृतग्ृहस्थस्य वधोय परिणतः, अथवा राजवधक एवं 
स भवेत्‌ विहितराजवध हत्यर्थः, एबमनेकविधः परपक्षदुष्ट: | एवं सर्वो5पि लिझ्ृषपाराख्विकः 


साष्यमाथाः ४९९१--९७ ] चतुर्थ उद्देशः । १३३५ 


कर्तव्य । 'योडपि थे! आचायीदिकः “तं! राजवधकं “परिकर्षति” वर्चापयति सो$पि 
लिक्रपाराशिको विधेयः ॥ ४९९४ ॥ 
अथ तृतीयमज्ञ उच्यते--परपक्षः खपक्षे दुष्टः स कथं भवति ! उच्यते--पूव गृह- 
वासे वसतो वादे पराजित आसीत्‌, स्कन्दकाचार्येण पालकवत्‌, वैरिको वा स तस्वा55- 
सीत्‌। स पुनः कीदशो भवेत्‌ ! इत्याह--- 5 
सभी व असभी वा, जो दुद्मे होति त्‌ सपक्खम्मि | 
, ... तस्‍्स निसिद्धं लिंग, अतिसेसी वा वि दिजाहि | ४९९५ ॥ 
सच संज्ञी वा असंज्ञी वा यः खपक्षे दुशो भवति तस्य लिड् निषिद्धम्‌, प्रजज्या /न 
दातव्येति भावः । अतिशयज्ञानी वा 'उपशान्तोउ्यम! इति मत्वा तस्यापि लिम्नं दबयात्‌ 
॥ १९९५ ॥ अथ चतुर्थभज्ज: परपक्षः परपक्षे दुष्ट इति भाव्यते-- 0 
रझ्नो जुबरब्नो वा, वधतो अहवा वि हस्सरादीणं । 
सो उ सदेसि ण कप्पद, कप्पति अण्णम्मि अण्णाओं ॥ ४९९६ ॥ 
यो राज्ञो वा युवराजस्थ वा वधकः अथवा5पि ईश्वरादीनां घातकः 'स तु! स पुनः खदेशे 
दीक्षितु न कल्पते, किन्तु कस्पतेडन्यसिन्‌ देशे5ज्ञातों दीक्षितुम ॥ ४९९६ || 
इत्थ पुण अधीकारो, पढमिल्लग-वितियमंगदुद्ठेहिं । 6 
तेसि लिंगविवेगो, दुचरिमें वा लिंगदार्ण तु ॥ ४९९७॥ 
अत्र पुनः प्रथम-द्वितीयभन्नदुष्टेरधिकार:, 'खपक्ष: खपझ्े दुष्ट, खपक्षः परपक्षे दुष्ट! 
हत्याधभक्नद्वयवर्ति मिरिति भावः । एतेषां लिज्ञविवेकरूप पाराश्चिक दातव्यम्‌ | अतिशयज्ञानी 
वा यदि जानाति “न पुनरीद्श करिष्यति' इति ततः सम्यगाबृत्तस्य लिज्षविवेक न करोति । 
“दुचरिमे” त्ि तृतीय-चतुर्थलक्षणो यो द्वों चरमभज्नी तयोः “वा” विकल्पेन लिहृदान 20 
करतान्यम्‌ | किमुक्त भवति !--परपक्षः खपक्षे दुष्टः, परपक्षः परपक्षे दुष्ट” इति भर्जद्वये 
वर्तमाना यद्युपशान्ता इति सम्यग्‌ ज्ञायन्ते ततो लिख्नदानं कर्तव्यम्‌ू, अथ नोपशान्तासतो न 
प्रत्राज्यन्ते । प्रत्नाजिता अपि तानि ख्थानानि परिहायन्ते; एप वाशब्दसूचितो5र्थः ॥२९९७॥ 
अथ 'सर्षपनालोदिदृशन्तप्रसिद्धा दोषा मा भूवन! इति हेतोराचार्येण यथा सामाचारी 
स्थापनीया तथा प्रतिपादयन्नाहू--- 95 


सब्वेहि वि घेत्तव्बं, गहणे य निमंतते यजोतु विही । 


१ 'त॑' राजवधघक परिकर्षति सोपपि भा० कां० । २ 'संशी वा' भावकः 'असंझी 
वा! अक्षायकः यः स्व? कां० ॥ ३ “अज्न पुनः प्रस्तुते पाराश्विकसत्ने प्रथम” कां० ॥ ४ ताटी० 
मो० ढे० बिनाधन्यत्र--त्ति 'परपक्षः खपले दुष्ट, परपक्षः परपक्षे दुष्ट इति तृतीय-चतुर्थो 
यो द्वो चरमो भज्नौ तयोयेद्यु” कां० ।सि तृतीय-चतुर्थलक्षणी यो द्वो चरमभज्नौ तयोयेध्ुः 
भा० ॥ ७५ ताटी० मो० डे० विनाइन्यश्र--"लादिदष्टान्तो का दोषा कां० । "छादयो दोषा भा० ॥ 
दे ताटी० मो० ढे० बिनाधम्यश्न--ण यादशी सामाचारी स्थापनीया ताइशी बक्तुकाम 
आइ--सब्वेदि रां* । "ण इय सामाचारी स्थापनीया--सब्बेदि भा* ॥ 











१३३६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ पाराश्चिकप्रकृते सूत्रम्‌ २ 


इंजंती जतणाए, अजतण दोसा हमे होंति ॥ ४९९८ ॥ 
सर्वेरपि साधुिराचार्यप्रायोग्य खखमात्रकेषु ग्रहीतव्यम््‌ । तथा ग्रहणे च निमन्रणे च यो 
वक्ष्यमाणो विधिः स सर्वोद्षपि कत्तेव्यः | एवं यतनया सूरयो भुज्ञते । अयतनया तु भुज्ञा- 
नानाम्‌ हमे! वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति || ४९९८ ॥ एनामेव निययुक्तिगाथां भाववति-- 

| सब्बेहि वि गहियम्मी, थोव॑ थोव॑ तु के वि इच्छंति । 

सब्वेसि ण वि भ्ुजति, गहिते पि बितिज्ञ आदेसो ॥ ४९९९ ॥ 
संर्वैरपि आचायेप्रायोग्ये गहीते केचिदाचायो इृदमिच्छन्ति, यथा--तत एकेकस्य हस्तात्‌ 
स्तोक॑ स्तोक॑ गृहीत्वा गुरुणा भोक्तव्यम ; एप प्रथम आदेश: । अपरे ब्रुबते--एकेनेव गुरु- 
योग्य अहीतब्यम्‌ , अथान्यैरपि ग्रहीत॑ ततस्तद्वहीतमपि तेषां सर्वेषां हस्तात्‌ स्तोक॑ सोक॑ न 

0 भोक्तव्यम्‌ , किन्तु तेर्निमब्रितेन वक्तव्यमू--पर्यौप्तमू , इत ऊरद्धू न गच्छति; एप द्वितीय 

आदेश: ॥ ४९९९ ॥ अमुमेव व्याचष्ट--- 
गुरुभत्तिमं जो हिययाणुकूलो, सो गिण्हती णिस्ममणिस्सतो वा । 
तस्सेव सो गिण्हति णेयरेसिं, अलब्भमाणम्मि व थोत थो ॥| ५००० ॥ 
यो गुरुभक्तिमान्‌ यश्व गुरूणां 'हृदयानुकूल: उन्दोनुवर्त्ती स भुरुप्रायोग्यं निश्रागृहेभ्यो- 

॥७ उनिश्नागृहेभ्यो वा गृह्ाति, तस्थेव च सम्वन्धि 'स/ आचार्यो भक्त-पार्न ग्रृह्मति, न इतरे- 
पाम! अपरसाधूतास्‌ | अथैकः पर्याप्त न लभते ततोडलुभ्यमाने स्तोक स्तोक॑ सर्वेषमपि ग्रृह्मति 
॥ ७००० | एप अहणविधिरुक्त: । सम्प्रति निमन्नरणे विधिमाह-- 

सति लंभम्मि वि गिण्हति, हयरेसि जाणिऊण निब्बंध॑ । 
मुंचति य सावसेसं, जाणति उवयाग्भणियं च ॥ ५००१ ॥ 

20. 'सति' विद्यमानेडपि प्राचुर्यण लगे यदि इतरे साधवों निमन्रयमाणा गाढ़ नि्नन्ध कुर्व॑ते 
ततस्त ज्ञात्वा तेषामपि गृहाति । तच्च तदीय॑ भुज्नान: सावशेष॑ मुश्चति, मा सर्वस्मिन्‌ भुक्ते 
प्रंद्देध स गच्छेत्‌ । उपचारभणित च जानाति. 'अयमुपचारेण, अर्य पुनः सद्भविन निमश्रयते' 
इत्येवं बहिश्रिहेरुपलक्षयतीत्यर्थ: || ५००१ ॥ 

गुरुणो(णं) अत्तुत्वरियं, वालादसतीय मंडरलि जाति । 
25 जे पुण सेसगगहित, गिलाणमादीण त॑ दिति ॥ ५००२ ॥ 
गुरुणां यद्‌ भुक्तोद्वरितं तदू बालादीनां दीयते | तेषाममावे 'मण्डलीं याति” मण्डली- 
प्रतित्रहे क्षिप्पते | यत्‌ पुनः शेषेः-गुरुभक्तिमद्यतिरिक्ते: साधुमिमीत्रके गृहीत॑ तदू ग्लाना- 
दीनों प्रवच्छन्ति ॥ ५००२ ॥ 
सेसाणं संस, न छु६ब्भती मंडलीपडिग्गहए । 

क् पत्तेग गहित छुब्भति, ओमभासणलंभ मोत्त्ण || ५००३ ॥ 

'शेषाणां? गुरुव्यतिरिक्तानां संस मण्डलीप्रतिग्रहे न क्षिप्यते । यत्त ग्लानादीनामर्थाय 


. १ स्तोक सूरिः नापि' नेच भुझ्टे, किन्तु कां० ॥ २ 'व द्वितीयमादेश व्या? कां० ॥ हे "मां 
मण्डलीस्थपिराः प्रय” कां० ॥ 


साष्यगाथा! 9९९८-५००८ ] चतुर्थ उद्देशः । १३३७ 


प्रत्येक! प्रथक्‌ प्रथग्‌ मात्रकेषु गृहीतं तत्‌ तेषामुद्गरित मण्डल्यां प्रक्षिप्यते, परमवर्भाषितला्भ॑ 
मुक्तवा, स ने प्रक्षिप्पत इति भावः || ५००३ ॥ 

पाहुणगढ्ठा व तर, धरेत्तुमतिबाहडा विर्िंचंति | 

ईंह गहण-धंजणविही, अविधीएँ इमे भवे दोसा ॥ ५००४ ॥ 

प्रापुणकाथे वा तक! ग्लानाथमानीतं प्रायोग्य॑ 'धृत्वा' स्थापयित्वा यदि “अतिबाहडाः? 5 
अतीवधाताः प्राघुणकाश्व नायाताः तदा “विवेचयन्ति! परित्यजन्ति | एवमिह ग्रहण-मोजन- 
विधिभवति । यत्रेनं विर्धि न कुर्वन्ति ततस्तस्मिन्‌ अविधी इमे दोषा भवेयु: || ५००४ ॥ 

तिव्वकसायपरिणतो, तिव्वतरागाई पावह भयाईं । 
मयगस्स दंतभंजण, सममरणं होकणुग्गिरणा ॥ ५००५ ॥ 

व्यास्याताथी (गा० ४९९३) ॥ ५००७५॥ उक्त: कषायदुष्ट:। अथ विषयदुष्टमाह---0 

संजति कप्पट्टीए, सिज्ञायरि अण्णउत्यथिणीए य । 
एसो उ विसयदुड्टों, सपक्ख परपक्ख चउमंगो ॥ ५००६ ॥ 

इहापि खपक्ष-परपक्षपद्ाभ्यां चतुभेड्ी, तथथा--खपक्षः खर्पक्षे दुष्ट: १ खपक्ष: परपक्षे 
दुष्ट: २ परपक्षः खपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्ट: 9 । तत्र 'कल्पसिकायां! तरुण्यां 
संयत्यां 'संयतः' अध्युपपन्न इति प्रथमों भज्ञ: | संगत एवं शब्यातरअ्णिकायामन्यतीर्थिक्यां 5 
वाउध्युपपन्न इति द्वितीय: । गृहस्थः संयतीकल्पस्थिकायामम्युपपन्न इति तृतीयः । गृहस्थी 
गृहस्थायामिति चतुर्थ: | एप विषयदुष्टश्चतुर्विधो मन्तव्यः || ५००६ ॥ 

- अथैतेषु प्रायश्वित्तमाह--- ०- 

पढमे भंगे चरिमं, अणुवरए वा वि बितियभंगम्मि | 

सेसेण ण हृह पग्त, वा चरिमे लिंगदाणं तु ॥ ५००७ ॥ 20 

प्रथमे भड्ढे चरम! पाराश्विकम्‌ “अनुपरतस्य' अनिवृत्तस्य | द्वितीयेडपि भड्ढे पाराश्विकम्‌ । 

'शेषेण तु! तृतीय-चरमभज्नद्येन नात्र प्रकृतम्‌ , अन्न पाराश्चिकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तस्थ च परप- 
क्षेषघटमानलात्‌ । अथवा “वा चरिमे लिंगदाणं तु” त्ति वा! विकल्पेन-भजनया चरम- 
भन्नद्ये लिड्रदानं कर्तव्यम्‌, यद्युपशान्तसदाउन्यस्मिन्‌ स्थाने लिड्>े दातव्यम्‌ अन्यथा तु नेति 
भाव: ॥ ५० ०७ ॥ अथ प्रथमभनज्ने दोष द्शयज्नाह-- 985 

लिंगेण लिंगिणीए, संपत्ति जह णियच्छती पावो । 

सव्वजिणाण5जातो, संघो आसातिओ तेणं ॥| ५००८ ॥ 

'लिड्वेन' रजोहरणादिना युक्त: लिझ्विन्याः” संयत्या: सम्पत्ति यदि अधमतया कथमपि 
कश्चित्‌ पापः 'नियच्छति' प्राप्तोति तहिं तेन पापेन सर्वजिनानाम्‌ “आया: संयत्य: सट्नुश्च 
भगवानाशातितो मन्तव्यः | ५००८ ॥ 80 

१ न मण्डस्यां प्रक्षिप्यते किन्तु ग्लानादीनामेव दीयत इति कां० ॥ २ विविचंति भा० ॥ 
हे इइ ग? भा० कां० विना॥ ४ "पक्षे विषयाभिलापमद्जीरृत्य दुछृझा कां० ॥ ५ “४ 2: एतदन्त- 
गतमबतरणं कां० एवं बसेते ॥ 








१३३१८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कश्पसूत्र [ पाराश्चिकपकते सूमस्‌-२ 


पावाणं पावयरो, दिड्टिउब्मासे वि सो ण बह्नति हु ।. 
जो जिणपुंगवसुदं, नमिऊण तमेव धरिसेति ॥ ५००९ ॥ 
पापानां सर्वेषामपि स पापतरः, अत एवं दृष्टे-लोचनस्याभ्यासे5पि-समीपेडपि कु सः 
न वर्तते! न कल्पते यः 'जिनपुम्नवमुद्रां' श्रमरणी नत्वा तामेव धर्षबति ॥ ५००९ ॥ 
5 संसारमणवयग्गं, जाति-जरा-मरण-वेदणापउरं । 
पावमलपडलछल्ना, भर्मति प्रुद्नाधारिसणेणं ॥ ५०१० ॥ 
संसारम “अनवदगस” अपयेम्त जाति-जरा-मरण-बेदनाप्रचुरं पापमलपटलब्छल्ञा मुद्राधर्ष- 
शेन परिअमन्ति ॥ ५०१० ॥ ततः--- 
जत्थुप्पज़ति दोसो, कीरति पारंचितो स तम्हा तु । 
80 सो पृण सेवीमसेवी, गीतमगीतो व एमेव ॥ ५०११॥ 
यत्र क्षेत्र यस्य संयतीधर्षणादिको दोष उत्पद्यते उत्पत्मते वा स त॑स्मात्‌ क्षेत्रात्‌ पाराश्चिकः 
क्रियते | स पुनः सेवी वा स्थादसेवी वा, तेन तत्‌ काये कृत वा भवेदकृत॑ वेति भावः; 
एवमेक गीतार्थों वा भवेदगीता्थों वा, स सर्वोडपि पाराश्चिकः कर्तव्य; ॥ ५०११ ॥ 
कथम्‌ ! हत्याह--- 
5 उवस्सय कुले निवेसण, वाडग साहि गाम देस रजे वा | 
कुल गण संघे निज्हणाएँ पारंचितो होति ॥ ५०१२॥ 
यर्य यसिल्लपाश्रये दोष उत्मन्न उत्पत्यते वा स तत उपाश्रयात्‌ पाराश्चिकः क्रियते । 
एवं यस्मिन्‌ ग्ृहस्थकुले दोष उत्पन्न, तथा निवेशनम्‌-एकनिर्गम-प्रवेशद्वारों द्वयोग्रोमयोर- 
पान्तराले व्यादिगृहाणां सन्निवेशः, एवंविधघखरूप एवं आमान्त्गतः पाटकः, साही-शाखा- 
20 रूपेण श्रेणिक्रमेण ख्थिता ग्रामगृहणामेकतः परिषाटिः, आमः-प्रतीतः, देश:-जनपद:, 
राज्य नाम-यावत्सु देशेषु एकमूपतेराज्ञा तावद्ेशप्रमाणम्‌ | एतेपु यत्र यस्य दोष उत्पन्न 
उत्पत्यते वा स॒ ततः पाराश्चिकः क्रियते। तथा कुलेन यो निर्यूदः-बाक्षः कृतः स 
कुलपाराश्विक: । गणादू बाह्यः कृतो गणपाराश्चिकः | सब्लाद्‌ यस्य निर्यूहणा कृता स 
सब्ृपाराश्विक: || ७०१२ | किमथंमुपाश्रयादिपाराश्विकः क्रियते ? इत्याह--- 
कहे उबसंतो वि समाणो, वारिज्ञति तेसु तेसु ठाणेसु । 
हंदि हु पुणो वि दोसं, तट्टाणासेवणा कुणति ॥ ५०१३ ॥ 
“उपश्ञान्तो5पि! खलिल्नलिनीप्रतिसेवनात्‌ प्रतिनिवृत्तोषपि सन्‌ "तेषु तेषु खानेषु” प्रति- 
अय-कुल-निवेशनादिषु विहरन्‌ वायेते | कुतः £ इत्याह--हन्दि! इति कारणोपप्रदर्शने, 
“हु!रिति निश्चये, पुनरप्यसो तस्य स्थानस्यासेवनात्‌ तमेव दोष करोति॥ ५०१३ ॥ 
30. इंदमेवे स्पष्टतरमाह-- 
जैसु विहरंति तातो, वारिजति तेसु तेसु ठाणेसु । 
पदमगर्भगे एवं, सेसेसु वि ताईँ ठाणाई ॥ ५०१४ ॥ 


१ ततः के? भा० कां० ॥ २“व स्फुटतर? मा० कां० ॥ 


भाष्यगाथा; ५००९-१७ ] चतुर्थ उद्देश। । १३३२९ 


थेषु' आमादियु ता” संयत्यो विहरन्ति तेषु तेषु स्थानेष्‌ स विहरन्‌ वायेते, ततः 
पाराश्चिकः क्रियत हत्यथः । एवं 'प्रथममम्ने! 4 'खपक्षः खपक्षे दुष्ट” इतिलक्षणे >- विधि- 
रुक्त: । 'शेषेष्बपि! द्वितीयादिषु भम्जेषु तानि खवानानि बजेनीयानि | किमुक्त भवति १-- 
द्वितीयभन्े यस्यामगायीमध्युपपन्नस्तदीये कुल-निवेशनादौ प्रविशन्‌ वारणीयः, ठृतीय-चतुर्थ- 
भज्ञयोः -4 'पेरपक्षः खपक्े परपक्षे वा दुष्ट”ः इतिरुक्षणयो: >- उपश्यान्तस्थापि तेषु स्थानेषु 5 
लि न दातव्यम्‌ | ५०१४ ॥ 

एत्थं पुण अहिगारो, पढमग मंगेण दुविह दुद्ढे वी । 
उश्चारियसरिसाईं, सेसाईं विकोवणट्वटाए ॥ ५०१५ ॥ 

अत्र पुनः “द्विविधेडपि! कषायतों विषयतश्व दुष्टे प्रंथमभम्जेनाधिकारः: । “शेषाणि पुनः? 
हद्वितीयभज्ञादीनि पदानि उच्चारितसहशानि विनेयमतिविकोपनार्थममिहितानि | ५०१५ ॥0 

गतो दुष्टः पाराश्विकः । सम्प्रति प्रमत्तपाराश्चविकमाह--- 

कसाए विकहा विगड़े, इंदिय निद्दा पमाद पंचविधो । 
अब्ठिगारो सुत्तम्ति, तहिग॑ च इसमे उदाहरणा ॥ ५०१६ ॥ 

'कषाया:” क्रोपादय:, 'विकथा” श्रीकथादिका, “विकर्ट! मद्यमू, 'इन्द्रियाणि! ओज्ा- 
दीनि, निद्रा” वक्ष्यमाणा, एप पद्चविधः प्रमादों भवति | अये च निशीथपीठिकायां।5 
यथा सविस्तरं सप्रायश्रित्तोडपि भावितस्तथैवात्रापि मन्‍्तव्यः । नवरमिह् खपने सुप्त-निद्रा 
इत्यथे., तयाउधिकारः | सा च पश्चविघा--निद्रा १ निद्वानिद्रा २ प्रचला ३ प्रचलाप्रचछा 
9 स्वान्द्धिश्वेति ५। तत्र-- 

सुहपडिबोहो निद्दा, दुह्पडिबोहों य निददनिद्दा य । 

पयला होइ ठियस्सा, पयलापयलछा उ चंकरमतो ॥ ३0 

स्यानडिस्तु--स्त्याना-प्रबलदशनावरणी यकर्मोदयात्‌ कठिनीभूता ऋद्धिः-चैतन्यशक्ति- 

यस्थामवस्थायां सा स्त्यानद्धिः, यथा घते उदके वा स्व्याने न किश्विदुपलभ्यते एवं चेतन्य- 
ऋत्यामपि स्तथानायां न किश्विदुपलभ्यत इति भावः । अन्न पाराश्विकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स्थान- 
ड्विनिद्रयाउधिकार: | तस्यां चामून्युदाहरणानि | ५०१६ ॥ 

पोग्ग्ल मोयग फरुसग, दंते वड़सालभंजणे सुत्ते | 95 

एतेहिं पुणी तस्सा, विविंचणा होति जतणाएं ॥| ५०१७ ॥ 

(ुद्ृकं! पिशितम्‌, 'मोदक:” लड्स्‍ुकः, 'फरुसकः? कुम्मकारः, “दन्ता: प्रतीता), वटशा- 
लाभझनम्‌ । एतानि पश्चोदाहरणानि 'सुप्ते! स्वपानद्धिनिद्रायां भवन्ति । 'एतै” एतहदृष्टान्तोक्ते- 
श्रिहेः स्यानर्द्धि परिज्ञाय 'तस्य” स्वयानर्ड्धमतः साधोयतनया “विवेचन परित्यागः कर्तव्यों 
भवति ॥ ५०१७ ॥ तत्र पुद्ुलदृष्टान्तमाह--- 80 


१-२ *4 ?* एतदन्तर्गत: पाठः भा० कां० नास्ति ॥ ३ 'प्रथमभज्लेन' पाराश्चिकप्रायश्चित्त- 
विषयभूतेनाधि" कां० ॥ ४ 'मतो ॥ इत्याद्यनिद्राचतुश्यलक्षणम्‌ । पश्चमी भाव्यते-- 
स्व्थानर्डि:-स्त्याना- कां० ॥ ५ "ल लबद्बुग फरु? ताभा० ॥ 

बूृ० १६९ 
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पिसियासि पुव्व महिसं, विगश्चियं दिस्स तत्थ निसि गंतुं । 
अण्णं हंतुं खायति, उवस्सयं सेसगं णेति | ५०१८ ॥ 
एगम्मि गामे एगो कोडुंबी पक्काणि य तलियाणि य तिम्मणेप्तु अ अणेगसो मंसप्पगारे 
भक्खेह । सो अ तहारूवाणं थेराणं अंतिए धम्म॑ सोउं पब्चहओ गामाइसु विहरइ । तेण य 
5 एगत्थ गामे महिसो विगिद्यमाणों दिद्ठों। तस्स मंसे अमिलासो जातो। सो तेण अभिज्ञा- 
सेण अवोच्छिन्नेणेव भिक्‍ख॑ हिंडिता «० अश्वोच्छिन्नेणेव भुत्तो, एवं »» अव्बोच्छिन्ेण विय[र- 
भूमि गतो। चरिमा सुत्तपोरिसी कया, आवस्सर्य काउं पातोसिया पोरिसी विहिता | तदमि 
लासी चेव सुत्तो, सुत्तस्सेव थीणद्धी जाया । सो उद्टिओ, अणाभोगणिव्वत्तिएणं करणेणं 
गतो महिसमंडलं, अन्न महिसं॑ हंतुं भक्खित्ता सेसं आगंतुं उवस्सयस्स उबरिं ठवितं। 
0 पद्चसे गुरूणं आछोए३--एरिसो सुविणों दिद्लो । साहूहिं दिसावलोकं करेंतेहिं दिट्ठं कुणिमं, 
जाणियं जहा---एस थीणद्धी । ताहे लिंगपारंचियं पच्छितं से दिल्न॑ ॥ 
अथ गाथाक्षरार्थ:--पिशिताशी कश्चित्‌ 'पूबे! ग्रहवास आसीत्‌ । स च महिष॑ विकर्ततितं 
इृष्टा सज्ञाततद्धक्षणामिलाष: “तत्र” महिषमण्डले “'निशि” रात्रों गत्वा अन्य महिषं हला 
खादति । 'शेषम! उद्धरितमुपाश्रये नयति ॥ ५०१८ ॥ लद्डुकदृष्टान्तमाह-- 
5 मोयगभत्तमलद्धं, भंतु कवाड़े घरस्स निसि खाति | 
भाणं च भरेऊणं, आगतों आवासए विगड़े || ५०१९ ॥ 
एकः साधुर्मिक्षां हिण्डमानों मोदकभक्ते पश्यति। तच्॒ सुचिर्मवछोकितमव्भाषित च, 
परं न लब्धम्‌ । ततस्तदलब्ध्वा तदध्यवसायपरिणत एव प्रसुप्तः, रात्रों तत्र गत्वा गृहस्य 
कपाटो भंक्‍त्वा मोदकान्‌ भक्षयति, शेषमोंदकैर्भाजन भूव्वा समागतः । प्राभातिके आवश्यके 
20 विकटयति--ईदशः खम्नो मया दृष्ट इति । ततः प्रभाते मोदकभृतं भाजन दृष्ट ज्ञातम्‌ , 
यथा-- स्त्यानद्धिरिति । तस्यापि लिब्पाराश्चिक दत्तम्‌ । शेष पुद्वलारखूयानकवदू वक्तव्यम्‌ 
॥ ५०१९ ॥ अथ फरुसकदृष्टान्तमाह--- 
अबरो फरुसग मुंडो, मद्धियपिंडे व छिंदिउं सीसे । 
एगंते अवयज्ञइ, पासुत्ताणं विगडणा य ॥ ५०२० | 
$% “'अपरः कश्चित्‌ 'फरुसकः कुम्मकारः कापि गच्छे मुण्डो जातः, प्रजजित हृत्यर्थ: | तस्व 
रात्रो प्रसुप्स्य स्वानद्धिंसदीणों | स च्‌ पूव्व मृत्तिकाच्छेदाभ्यासी ततो मृत्तिकापिण्डानिव 
समीपप्रसुप्तानां साधूनां शिरांसि च्छेत्तुमारब्धः | तानि च शिरांसि कड़ेवराणि चैकान्ते अपो- 
ज्ञति । शेषाः साधवो5पस्ताः | स च्‌ मूयो5पि प्रसुप्तः | ततः प्रभाते 'इहशः खो मया 
दृष्ट” इति विकटना कृता । प्रभाते च साधूनां शिरांसि कडेवराणि च प्रथम्मूतानि दृष्टा 
80 ज्ञातम्‌ , यथा-- स्त्यानड्धिरिति । लिड्नपाराश्चिकं दत्तम्‌ || ५०२० ॥ अथ दन्तदृशन्तमाह-- 
अबरो वि धाड़िओ मत्तहत्थिणा पुरकवाड़ें मंतू्ण । 
तस्सुक्खणित्तु दंते, वसही बाहिं विगडणा य | ५०२१ ॥ 
१ *६ ० एतदन्तगंतः पाठः भा० एवं बतते ॥ 








माष्यगाथाः ५०१८-२३ ] चतुर्थ उद्देशः । १३४३९ 


अपरः कोडपि साधुगरेहअभावे “मत्तहस्तिना! शुण्डामुत्क्िप्य धावता धाटितः, पलाय- 
मानो महता कष्टेन छुद्टितः । एप चृण्य॑मिप्रायः | निशीथचूणिंक्ृता तु--एगो साह 
गोयरनिग्गतो हत्थिणा पक्खित्तो” इति लिखितम्‌ | -4 एऐवमुभयथा5पि त॑ हस्तिकृृतं पराभर्व 
स्तृत्वा > स साधुः तस्योपरि प्रद्देषमापत्नः प्रसुप्तः । उदीर्णस्त्यानर्द्धिश्रोत्थाय पुरकपाटों भक्त 
हसिशालां गत्वा तस्य हस्तिनों व्यापादनं कृत्वा दन्तानुत्खन्य वसतेबहिः स्थापयित्वा भूयो5पि 5 
प्रसुप्तः । प्रभाते च 'विकटना' खम्तमाठोचयति । साधुभिश्व दिगवलोकन कुर्वाणैर्गजदन्तो 
वीक्षितों । ततः 'स्तान्द्धिमान्‌ असौ” इति ज्ञात्वा लिज्नपारात्वचिकः कृत: ॥ ५०२१ ॥ 
वट्शालाभझ्ञनदृशन्तमाह --- 
उब्मामग वडसालेण घद्डितो केह पुत्व वणहत्थी । 
वडसालभंजणा5$5णण, उस्सग्गा5डलोयणा गोसे ॥ ५०२२ ॥ 40 
एकः साधुः 'उद्धामकः” भिक्षाचयों गतः । तत्र ग्रामद्यस्यापान्तराले वटबृक्षो महान्‌ 
विद्यते । स च साधुगोढतरमुष्णाभिहतो भरितभाजनस्तृषित-बुभुक्षित ईरयोपयुक्तो वेगेना55- 
गच्छन्‌ -4 “बंड्सालेण” त्ति लिज्रव्यत्ययाद्‌ >- वटपादपस्य शालया शिरसि घट्टितः सुध्ुतरं 
परितापितः । ततो वटस्योपरि प्रद्वेषघमुपगतः तद्ध्यवसायपरिणतश्च प्रसुप्तः | उदीणस्त्यानर्द्धि- 
श्वोत्थाय तत्र गत्वा वटपादपं भंक्‍्ला उन्मूल्य तदीयां शालामानीयोपाश्रयोपरि स्थापितवान्‌ | 5 
“त्सगें च' आवश्यककायोत्सगैत्रिके छृते 'गोसे च” प्रभाते तथेव गुरूणामालोचयति । 
ततो दिगवलोके कृते तथैव ज्ञातम्‌ , लिब्न्पाराश्विकः कृतश्च । 
केचिदाचार्या ब्रवते--स पूर्वभवे वनहस्ती बभूव, ततो मनुजभवमागतस्थ प्रत्नजितस्यो- 
दीर्णस्वानर्द्धः पूर्व भवाभ्यासाद्‌ वटशालाभज्ञनमभवत्‌ । शेष प्रावत्‌ | ५०२२ ॥ 
कर्थ पुनरसौ परित्यजनीयः ! इत्याह--- 20 
केसवअद्धूबर्ल पण्णवेंति घुय लिंग णत्थि तुद चरणं | 
णेच्छस्स हर्‌इ संघो, ण वि एको मा पदोसं तु ॥ ५०२३ ॥ 
फेशवः-वासुदेवस्तस्य बलादधेबलू स्वानद्धिंमतो भवतीति तीथर्थक्दादयः प्रज्ञापयन्ति । 
एतश्च प्रथमसंहननिनमन्नीकृत्योक्तम्‌ , इदानी पुनः सामान्यछोकबलादू द्विगुणं त्रिगु्ण चतुर्गुण 
वा बल मवतीति मन्तब्यम्‌ । यत एवमतः: स प्रज्ञापनीयः--सौम्य ! मुश्च लिकृम , नास्ति 25 
तव “चरण” चारित्रमू। यदथ्येव॑ं गुरुणा सानुनयं भणितो मुश्नति ततः झोभमनम्‌ | अथ न 
मुन्नति ततः सहब्ढृ: समुदितो लिम्ज तस्य मोक्तुमनिच्छतः सकाशादू “हरति? उद्दालयति, न पुन- 
रेकः । कुतः ? इत्याह--मा तस्पेकस्योपरि प्रद्वेष॑ गच्छेत्‌ , प्रद्विष्टध व्यापादनमपि कुयोत्‌ 
॥ ५०२३ ॥ लिझ्लापद्ारनियमार्थमिदमाह--- 
अबि केवलम्ुप्पाडे, न य लिंगं देति अणतिसेसी से । 80 


१ “एगो गिहत्यत्ते दत्यिणा परिधाडितो ! सो त॑ हृत्यिस्स बेर॑ संभरति । पासुत्तेसु रतिं गंतुं पुरकवाडे 
भंजिउं हत्थि मारेत्ता दंते उक्खणित्ता पडिस्सयस्स बाहिं ठवेति ४” इति चूर्णिपाठः ॥ 
२-३ *४ ? एतदन्तग्रेतः पाठ; भा० कां० नास्ति ॥ 





१३४२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ पाराश्चिकप्रकृते सूत्रम्‌ २ 


देसवत दंसण वा, गिण्ह अणिच्छे पलायंति ॥ ५०२४ ॥ 

“अपिः? सम्मावने, स चेतत्‌ सम्भावयति--यदध्मपि तेनैब भव्रग्रहणेन केवलमुत्पादयति 
तथापि “से” ०“तस्थ' स्वानद्धिमतो लिज्लमनतिशयी न ददाति | यः पुनरतिशयज्ञानी स 
जानाति--न भूय एतस्ब स्व्यानद्धिनिद्रोदयों भविष्यति; ततो लिड्नं ददाति, इतरथा न 

5 ददाति । लिझ्ञपहारे पुनः क्रियमाणेडयमुपदेशो दीयते--'देशब्रतानि' स्थूलप्राणातिपातविर- 
मणादीनि ग्रहण, तानि चेत्‌ प्रतिपत्ठुं न समर्थः ततः 'दरैनं' सम्यक्तवं ग्रहाग । अधैवम- 
प्यनुनीयमानो लिह्ज मोक्तु नेच्छति तदा रात्रो त॑ सुप्त मुक्तवा 'पलयन्ते' देशान्तरं गच्छन्ति 
॥ ५०२४ ॥ गतः प्रमत्तपाराश्चिक: । अथान्योन्‍्यं कुर्वां तमेवाह--- 

करण तु अण्णमण्णे, समणाण न कप्पते सुविहिताणं । 
0 जे पुण करेंति णाता, तेसि तु विविंचणा भणिया ॥ ५०२५ ॥ 
तुशब्दस्य व्यवहितसम्बन्धतया “अन्योन्य” परस्परं पुनर्यत्‌ 'करणं' मुख-पायुप्रयोगेण 
सेवन तत्‌ श्रमणानां सुविहितानां कतु न कह्पते । ये पुनः कुर्न्ति ते यदि ज्ञातास्तदा तेषां 
“विवेचना” परिष्ठापना भणिता ॥ ५०२५ ॥ इदसेव व्याचष्टे -- 
आसग-पोसगसेवी, केई पुरिसा दुवेयगा होंति । 
85 तेसिं लिंगविवेगो, बितियपर्द रायपव्वइते ॥ ५०२६ ॥ 

आस्य-मुख आस्यमेवास्यकम्‌ , पोसक:-पायु:ः, आस्यक-पोसकाम्यां सेवितुं शीलमेषामि- 
त्यासक-पोसकसेविनः; केचित्‌ पुरुषा”ः साधवः 'द्विवेदका: स््री-पुरुषवेदयुक्ता भमवन्ति, 
नपुंसकवेदिन इत्यथैः; तेषां लिकृनविवेकः कर्तव्य:, -< लिम्नपाराश्विक दातव्यमित्यर्थ: । 9 
द्वितीयपदमत्र भवति--यो राजप्रत्जितस्तस्यास्यक-पोसकसे विनोडपि लिड्े नापड्वियते, पर 

20 यतनया स्‌ परित्यज्यते || ५०२६ ॥ गतोउन्योन्य कुवोणः पाराश्चिकः । सम्पति यो दुष्टा- 
दियतः पाराश्विकः क्रियते तदेतदू दशेयति-- 
बिहओ उवस्सयाई, कीरति पारंचितो न लिंगातो । 
अणुवरम पुण कीरति, सेसा नियमा तु लिंगाओ ॥ ५०२७ ॥ - 
'(द्वितीय:” विषयदुष्ट उप!श्रयादे: पाराश्विक: क्रियते, क्षेत्रत इत्यर्थ:, “न लिझ्लाद! लिक्नपारा- 
95 खिकोी न विधीयते । अथ ततो दोषान्नोपरमते तदाउनुपरमन्‌ लिक्ञतोडपि पाराश्चिक: करियते । 
“शेषाः! कपायदुष्ट-प्रमत्ता-उन्योन्यसेवाकारिणो नियमाद्‌ लिज्ञपाराश्चिका: क्रियन्ते ॥ ५०२७ ॥ 
किमेत एवं पाराश्चिकाः ! उत5न्योडप्यस्ति ! अस्तीति ब्रूमः । कीहशः सः # इति चेदू 
उच्यते-- 
इंदिय-पमाददोीसा, जो पुण अवराहमुत्त मं पत्तो । 
80 सब्भावसमाउड्दी, जति य गुणा से इमे होंति ॥ ५०२८ ॥ 
इन्द्रियेदोषात्‌ प्रमाददोषाद्वा पाराश्चिकापत्तियोग्यादू यः पुनः साधु “उत्तमम्‌” उत्क्ृष्टमपरा- 
धपद प्राप्त; स यदि 'सद्भावसमादृत्त:' 'निश्चयेन भूयो5हमेव॑ न करिष्यामि' इति व्यवसित- 





१०4० एतदन्तगतः पाठः का ० एव कत्तेते ॥ २ “य-प्रमाददोषाद्‌ यः पु/ भा० कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ७०२४-३३ ] चतुर्थ उद्देशः । ह १३४३ 


खदा स तपःपाराश्चिकः कियते, यदि च “से” तस्थमे गुण भवन्ति ॥ ५०२८ ॥ 
के पुनसते ! इत्याह--- । 
संघयण-विरिय-आगम-सुत्त-उत्थ-विहीए जो समग्गो तु । 
तबंसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगतत्थो ॥ ५०२९ ॥ 
संहननं-वज्ऋषभनाराचम्‌ , वीये-धृत्या वज्ञकुड्यथसमानता, आगमः-जपन्येन नवम-5 
पूवोन्तगैतमाचाराख्यं तृतीय वस्तु उत्कर्षती दशमपूर्वमसम्पूर्णम्‌, तन सूत्रतो5श्ेतश्ल॒ यदि 
परिजितं भवति, एतेः संहननादिभिर्विधिना च-तदुचितिसमाचारेण यः “समग्र:” सम्पूर्ण: । 
“तपखी नाम सिंहनिक्रीडितादितपःकर्मभावितः । "निम्नहयुक्तः इन्द्रिय-कषायाणां निम्नद- 
समर्थ: । 'प्रवचनसारे5मिगतार्थ:” परिणामितग्रवचनरहस्यार्थ इति ॥ ५०२९ ॥ किश्व--- 
तिलतुसतिभागमित्तो, वि जस्स असुभो ण विजती भावों | 0 
निज्हणाइ अरिहो, सेसे निज्ज़हणा नत्थि ॥ ५०३० ॥ 
यर्य गच्छान्नियुंडस्य तिलतुषत्रिभागमात्रोडपि “निर्यूटो5हम! इत्यशुभो भावो न विद्यते 
स निर्यूहणायाः “अह:” योग्य: । 'शेपस्थ! एतद्गुणविकलस्य नियूहणा नास्ति, न कर्तव्ये- 
त्यर्थः ॥ ५०३० ॥ इदमेव व्याचष्टे--- 
एयगुणसंपजुत्तो, पावति पारंचियारिहं ठाणं । [5 
एयगुणविप्पम्ुके, तारिसगम्मी भवे मूल ॥ ५०३१ ॥ 
एतेः-संहननादिभिग्ुगैः सम्प्रयुक्तः पाराश्चिकाह खान प्रामोति । यः पुनरेतद्ुणविभ्रमुक्तः 
ताहरे! पाराश्विकापत्तिप्रप्तेडपि मूलमेव प्रायश्वित्तं भवति ॥ ५०३१ ॥ 
अथ पाराश्वचिकमेव कालतो निरूपयति--- 
आसायणा जहण्णे, छम्मासुकोस बारस तु मासे । 30 
वास बारस वासे, पडिसेवर्ओ कारणे भतिओ ॥ ५०३२ ॥ 
आशातनापाराश्विको जघन्येन पण्मासान्‌ उत्कर्षतश्व द्वादश मासान्‌ भवति, एतावन्त का 
गच्छान्नियूदसिष्ठतीत्यथ: । प्रतिसेवनापाराश्विको जघन्येन संवत्सरम्‌ उत्कर्षतों द्वादश वर्षाणि 
निर्यूढ आस्ते । “पडिसेवओ कारणे भट्ओ” त्ति यः प्रतिषेवकपाराश्चिकंः सः 'कारणे! कुल- 
गणादिकार्ये 'भक्त:ः विकल्पित:, यथोक्तकालादवोगपि गच्छं प्रविशतीति भाव; ॥ ५०३२ || 35 
अथ तस्येव गणनिगमनविधिमाह--- 
इत्तिरियं णिक्खेवं, काउं अण्णं गणं गमित्ताएं | 
दब्बादि सुभे विगडण, निरुवस्सग्गढ्ठ उस्सग्गो॥ ५०३३ ॥ 
हृह थः पाराश्चिकं प्रतिपच्यते स नियमादाचाये एवं भवति, तेन च खगणे पारापश्चिक न 
प्रतिपत्तव्यमू , अन्यस्मिन्‌ गणे गन्तव्यम्‌ | तत इत्वरं गणनिक्षेपमात्मतुस्ये शिष्ये कृत्वा 30 
ततोडन्यं गणं गत्वा 'द्रव्यादिषुः द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावेषु 'शुभेषु! प्रशस्तेषु विकटनाम! आलो- 
१ 'कः तथाविधापराधसेवनया पाराश्िकप्रायश्वित्तप्राप्तः सः 'कारणे' कुल-गण-सद्ढ[- 
दिकाये कां० ॥ 


१३१४४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-दृत्तिके वृहत्कल्पसंत्रे [ पाराश्चिकप्रकृते सूत्रम २ 


चनां परगणाचार्यस्म प्रयच्छति | उभावषि च निरुपसमप्रत्यय कायोत्सग प्रकुझृतः ॥५०३३॥ 
अथ किं कारणं खगणे न प्रतिपश्चते ! उच्यते--- 
अप्पय णिव्मयया, आणाभंगो अजंतणा सगणे । 
परगर्णे न होंति एए, आणाथिरता भय चेव ॥ ५०३४ ॥। 

&  श्गच्छ एवं पाराश्चिकप्रतिप्तो अगीताथोनाममप्रत्ययो भवति--नूनमकृत्यमनेन प्रतिंसेवित 
येन पाराश्चिकः कृतः । ततस्तेषां निभयता भवति, न गुरूणां बिम्यतीत्यर्थ: | अबिभ्यतश्रा- 
शाभेझ्ज कुर्वीरन्‌ । अयन्नणा च खगणे भवति, शिष्यानुरोधादिना खयमेव भक्त-पानानयनादौ 
नियश्रणा वक्ष्ययाणा न भवतीत्यथेः | परगणे चेते दोषा न भवन्ति | अपि च--तत्र 
गच्छता भगवतामाज्ञानुपालने “स्थिरता” स्थेये कृत मबति, भय चात्मनः सज्ञायते, ततः 

0 परगण गत्वा तत्र पाराश्चिक पतिपद्य निरपेक्ष: सक्रोशयोजनात क्षेत्राद्‌ बहिमिजति ॥५०३४॥ 

तस्य चेयं सामाचारी--- 

जिणकप्पियपडिरूवी, बाहिं खेत्तस्प सो ठितो संतो । 

विदरति बारस वासे, एगागी झाणसंजुत्तो ॥| ५०३५॥ 
“जिनकश्पिकप्रतिरूपी” “अलेपकृत॑ भैक्ष॑ अहीतव्यम्‌ , तृतीयस्यां पौरुष्यां पर्येटनीयम! 

5 इत्यादिका याइहशी जिनकल्पिकस्य चया तां कुर्वन्‌ क्षेत्राद्‌ बहिः स्थितः सन्‌ 'सः” पाराश्चिक: 
एकाकी 'ध्यानसंयुक्तः” श्रुतपरावर्तनेकचित्तो द्वादश वर्षाणि विहरति ॥ ५०३५ ॥ 

यर्य चा55चाययेस्व सकाशे प्रतिपद्यते तेन यत्‌ कर्तव्य तदाह--- 
ओलोयणं गवेसण, आयरितो कुणति सब्बकालं पि। 
उप्पण्णें कारणम्मि, सव्वप्यत्तेण कायव्यं )। ५०३६ ॥ 

20. आचार्यः पाराश्चिकस्य 'सर्वकालमपि' यावम्त कार्रु प्रायश्चित्त वहति तावन्तं सकलमपि कार्ल 
यावत्‌ प्रतिदिवसमवलोकन करोति, तत्समीप॑ गला तहशन करोतीत्यर्थ:। तदनन्तरं 'गवेषणं! 
धतोंडह्पक्षमतया भवत्तां दिवसो रात्रिवा ” इति प्रच्छां करोति । उलज्ने पुनः 'कारणे! 
ग्लानत्वरक्षणे सर्वप्रयलेन भक्त-पानाहरणादिक खयमाचार्येण तस्व कर्तव्यम्‌ ॥ ५०३६ |। 

जो उ उवेहं कुजा, आयरिओ केणई पमाएणं। 

95 आरोवणा 3 तस्सा, कायब्वा पुव्वनिद्दिद्दा ॥ ५०३७ ॥ 

यः पुनराचार्यः किनापि प्रमादेन” जनव्याक्षेपादिना “उपेक्षां कुरुते! तत्समीपं॑ गत्वा तच्छ- 
रीरस्योदन्तं न वहति तस्था55रोपणा 'पूर्वनिर्दिष्टा' ग्लानद्वारामिहिता कर्तव्या, चल्वारो 
गुरुकास्तस्थ प्रायश्वित्तमारोपयितव्यमिति भावः || ५०३७ ॥ 

यदुक्तम्‌ “उसने कारणे सर्वप्रयल्षेन कर्तव्यम्‌”” ( गा० ५०३६ ) तदू भावयति-- 

80 आहरति भत्त-पाणं, उन्वत्तणमाइयं पि से कुणति । 
सयमेव गणादिवई, अह अमिलाणों सय्य कुणति ॥ ५०३८ ॥ 

अथ स पाराश्विकों ग्लानोउडभवत्‌ ततस्तस्य “गणाधिपति” आचार्य; खयमेव भक्त पान॑ 

थे “आहरति' आनयति, उद्धर्तनम्‌ आदिशब्दात्‌ परावर्तनोद्धकरणोपवेशनादिक तस्य खय॑ 


भाष्यगाथा: ५०१४-४२ ] चतुर्थ उद्देशः । १३४५ 


करोति । अथ जातः “अग्लान:” नीरोगस़त आचाये न किमपि कारयति किन्तु सबे खबमेव 
कुरुते ॥ ५०३८ ॥ अधुना यदुक्तम्‌ “ओलोयण्ण गवेसग” (गा० ५०३६ ) त्ति तश्या- 
खझ्वानार्थमाह--- 

उभय पि दाऊण सपाडिपुच्छं, वोढुं सरीरस्स य वदड्मार्णि । 

आसासइत्ताण तवोकिलंत॑, तमेव खेत समुर्वेति थेरा ॥ ५०३९ ॥ 5 

'खविराः” आचार्याः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च “उभयमपि! सूत्रमरथ च, किंविशिष्टम्‌ ! 
हत्याह--'सप्रतिए्चच्छ! प्रृच्छा-प्रश्नस्तस्याः प्रतिवचन प्रतिप्रच्छा तया सहित सप्रतिएच्छम्‌ , 
सूत्रविषयेडर्थविषये च यदू येन पृष्टे तत्मतिवचन दत्त्वा तत्सकाशमुपगम्य तदीयशरीरस्वे 
“बड्मार्णि” ति वत्तेमाने काले भवा वार्तमानी-वार्तेत्यर्थस्तां वहन्ति, अल्पक्मम्यतां एच्छ- 
न्तीति भावः | सोडपि चा5<वचार्यमागतं 'मस्तकेन वन्दे” इति फेटावन्दनकेन वन्दते । शरी-0 
रस्य चोदन्तमूदवा यदि तपसा ह्लाम्यति तत आश्वासयन्ति | आश्वास्य च 6तिदेव क्षेत्र! यत्र 
गच्छो5वतिष्ठते तत्‌ समुपगच्छन्ति स्थविराः॥ ५०३९ ॥ 

अथ द्वावपि सूत्रार्था दत्त्वा तत्र गन्तुं न शक्तोति ततः को विधि: ? दत्याह-- 

असह सुत्तं दातुं, दो वि अदाउं व गच्छति पए वि। 
संघाडओ से भत्तं, पाणं चा55णेति मग्गेणं || ५०४० ॥ 5 
इद्दैकस्यापि कदाचिदेकवचन कदाचिच्व बहुवचनं सर्वस्थापि वस्तुन एका-5नेकरूपताख्या- 
पनाथमित्यदुष्टम्‌ | असहिष्णुराचार्य: सूत्र दत्ता गच्छति । अथ तथापि न शक्तोति ततः 
द्वावपि! सूत्रा-5थावदत्त्वा 'प्रगे! प्रभात एवं गच्छति । तस्य च तत्र गतस्य एकः सह्लाटको 
भक्त पानक॑ च 'मार्गेण! पष्ठत आनयति ॥ ५०४० ॥ 
कदाचिन्न गच्छेदपि तत्रेतनि कारणानि-- 290 
गेलण्णेण व पुद्दी, अमिणवम्चुकी ततो व रोगातो । 
कालम्मि दुब्बले वा, कज़े अण्णे व वाघातो ॥ ५०४१ ॥ 

स आचार्यो ग्लानत्वेन वा स्प्रष्टो भवेद्‌ अथवा 'तस्माद! >ानत्वकारणाद्‌ रोगादू “अभिन- 
वमुक्तः? तत्काल्मुक्तः स्थात्‌ ततो न गच्छेत्‌। यदि वा काले “दुबले” न विद्यते बल गमनाय 
यस्मिन्‌ गाढातपसम्भवादिना स दुबेरू:-ज्येष्टा-55पढदिकः काल:, दुरशब्दोउभाववानी, 35 
तस्मिनू न गच्छेत्‌ , शरीरक्षेशसम्मवात्‌ । “कज्जे अण्णे व वाधातो”” हत्यत्र सप्तमी तृतीयार्थे 
प्राकृतातू , ततोयमर्थ:--अन्येन वा कार्येण केनापि व्याघातो भवेत्‌ || ५०४१ ॥ 

किं पुनस्तत्‌ कांयेस्‌ ! इत्याह--- 

वायपरायण कुवितो, चेहय-तद्ब-संजतीगहणे | 
पुन्वृत्ताण चउण्ह वि, कजाण हवेज अज्यरं || ५०४२ ॥ 39 
वादे कस्यापि राजवल्लभवादिनः पराजयेन नृपतिः कुपितः स्वात्‌। अथवा चैत्यं-जिना- 


१ 'स्थ 'व्तेमानम' उदल्ते यह भा० कां० ॥ २ 'स्ते पृष्ठा यदि तारी० भा० विना ॥ 
३ अन्नान्तरे कां० पुसतके प्रस्थाप्रमू--१००० इति वत्तेते ॥ 





१३४६ सनियक्ति-लघुभाष्य-वृतिके पृहत्कल्पसूत्रे [ पाराश्विकपरक्ते सृत्रम्‌ २ 


ग्रतंनं किमपि तेनावष्टब्ध॑ स्थात्‌ ततसतन्मोचने कुद्धों भवेत्‌। अथवा तहृव्यस्य-चैत्यद्रव्यस्थ 
संयत्या वा अहर्ण राज्ञा झृतं तन्मोचने वा कुपितः । ततः 'पूर्वोक्तानाम/ इह्ैब प्रथमोदेशके 
प्रतिपादितानां ( गा० ) निर्विषयत्वाज्ञापंन-भक्तपाननिषेधोपषकरणहरण-जीवितचारित्र- 
भेदलक्षणानां चतुणौं कार्याणामन्यतरत्‌ कायेमुत्यज्न भवेत्‌ ततो न गंच्छेत्‌ ॥ ५०४२ ॥ 
5  अगमने चोपाध्यायः प्रेषणीयो5न्यो वा, तथा चाह--- 
- पेसेइ उवज्ञायं, अन्न॑ गीत॑ व जो तहिं जोग्गो । 
पुद्दो व अपुट्टी वा, स चावि दीवेति ते कर ॥ ५०४३ ॥ 
पूर्वोक्तकारणवशतः खयमाचार्यस्य गमनाभावे उपाध्याय तदभावेडन्यों वा यो गीतार्थस्तरत्र 
योग्यस्तं प्रेवयति । स चापि तत्र गतः सन्‌ तेन पाराश्चितेन “'किमित्यथ क्षमाश्रमणां 
0 नायाताः ?” इति प्रष्टो वाउप्ृष्टो वा तत्‌ कार्य” कारणं दीपयेत्‌, यथा--अमुकेन फारणेन 
नायाता हति ॥ ५०४३ ॥ 
जाणंता माहप्पं, सयमेव भणंति एत्थ त॑ जोग्गो । 
अत्थि मम एत्थ विसओ, अजाणए सो व ते बेति ॥ ५०४४ ॥ 
हृह यदि ग्लानीभवनादिना कारणेन क्षमाश्रमणानागमनं प्रष्टनापष्टन वा दीपित तदा न 
१5 किमप्यन्यत्‌ तेन पाराश्वितेन वक्तव्य किन्तु गुर्वादेश एवोमाभ्यां यथोदितः सम्पादनीयः | अथ 
राजप्रद्वेषतो निर्विषयत्वाज्ञापनादिना व्याधातो दीपितस्तत्र यदि 'ते! उपाध्याया अन्ये वा गीता- 
थोस्तस्य शक्ति खयमेव बुध्यन्ते ततो जानन्तः खयमेव तस्य माहात्मं त॑ ब्रुवते, यथा--अ- 
सिन्‌ प्रयोजने त्वं योग्य इति क्रियतामुद्यम: | अथ न जानते तस्य शक्ति ततः स एवं 
तानजानानान्‌ बूते, यथा--अस्ति ममात्र विषय इति ॥ ५०४४ ॥ 
80. एतन्च खयमुपाध्यायादिभिवों भणितों वक्ति-- 
अच्छठ महाणुभांगो, जहासुहं गुणसयागरो संघो । 
गुरुगं पि हमे कर्ज, मं पष्प भविस्सए लहुय॑ ॥ ५०४५ ॥। 
तिष्ठतु यथासुखं महान्‌ अनुभाग:-अधिक्ृतप्रयोजनानुकूला अचिन्त्या शक्तियस्थ सः, 
तथा गुणशतानाम-अनेकेषां गुणानाम्‌ आकरः-निधानं गुणशताकर:ः सह्ढूः | यत इृदं गुरुक- 
25 मपि काय मां म्राप्य लरूघुके भविष्यति, समर्थोउहमस्य प्रयोजनस्थ लीलयाडपि साधने 
इति भावः ॥ ५०४५ ॥ एवमुक्ते सोइनुज्ञातः सन्‌ यत्‌ करोति तदाह-- 
अभिहाण-हेउकुसलो, बहूसु नीराजितो विउसभासु । 
गंतुण रायभवणे, भणाति त॑ रायदारद्वं ॥ ५०४६ ॥ 
“अमिधान-द्देतुकुशलः” शब्दमार्गे तर्कमार्गे चाइतीव क्षुण्ण इत्यर्थ:, अत एवं बहुषु विद्व- 
8: त्सभासु 'नीराजितः” निर्वटितः, इत्थम्मूतः स पाराश्विकों राजमवने गत्वा त॑ 'राजद्वारस्थ! 
प्रतीहारं मणति ॥ ५०४६ || कि भणति ? इत्याह--- 
पडिहाररूवी | भण रायरूबिं, तमिच्छए संजयरूवि दड्ढ । 


“पनादीनां चतुर्णो भा० कां० ॥ २ "कार्येण ना? कां० ॥ ३ “सायो, ज्ञ" तामा०॥... 


भाष्यगाथाः ५०४३-०२ ] चतुर्थ उद्देशः | १३४७ 


निबेदयित्ता य स पत्थिवस्स, जहिं निवो तत्थ तर्य पवेसे | ५०४७ ॥ 

: हे प्रतीहाररूपिन्‌ ! मध्ये गला 'राजरूपिणं” राजानुकारिणं भण, यथा--तलां संयतरूपी 
द्रष्टमेच्छति । एवमुक्तः सन्‌ “सः” प्रतीहारस्तथैव पार्थिवस्य निवेदयति । निवेय च राजानु- 
मत्या यत्र नपो5वतिष्ठते तत्र “तक! साथुं प्रवेशयति ॥ "०४७ ॥ 

त॑ पूयइत्ताण सुहासणत्थ, पुरिंछसु राया55गयकोउहछो । 5 
पण्हे उराले असुएण कयाई, स चावि आइकक्‍्खइ पत्थिवस्स ॥ ५०४८ ॥ 

(ते! साधु प्रविष्ट सन्‍्त॑ राजा पूजयित्रा 'शुभासनर्ख/ शुभ आसने निषण्णमागतकुतृह- 
लोउप्राक्षीत्‌ । कान ? दृत्याह--प्रश्नान्‌ 'उदारान! गम्मीराथीन्‌ कदाचिदष्यश्रुतान्‌ “प्रतिहार- 
रूपिन!! ! हत्येबमादिकान्‌ । 'स चापि! साधुरेवं प्ृष्ट: पा्थिवस्याचष्ट || ५०४८ ॥ 

किमाचष्टे ! इृत्याह-- ]0 

जारिसग आयरक्खा, सकादीणं न तारिसो एसो | 
तुह राय | दारपालो, ते पि य चक्कीण पडिरूवी ॥ ५०४९ | 

याहशका: खलु शक्रादीनाम्‌ , आदिशठ्दात्‌ चम्तरादिपरिग्रह:, आत्मरक्षा न ताइश एप तब 
राजन ! द्वारपाल्सत उक्तम्‌ “हे प्रतीहाररूपिन्‌ !” । तथा त्वमपि यादशश्चक्रवर्ती ताइशो न 
भवसि, रलाथमावात्‌ , अन्रान्तरे चक्रवर्तिसमृद्धिराख्यातव्या, किश्व प्रताप-शौर्य-न्यायानुपारू-5 
नादिना तत्मतिरूपो5सि तत उक्तम्‌ “राजरूपिणं ब्रहि””, चक्रवर्तिप्रतिरुपमित्यर्थ: ॥ ५०४९ ॥ 

एयमुक्ते राजा प्राह--त्वं कर्थ श्रमणानां प्रतिरुषी ? तत आह-- 

समणाणं पडिखूवी, ज॑ पुच्छसि राय ! त॑ कहमह ति। 
निरतीयारा समणा, न तहा5हं तेण पडिरूवी ॥| ५०५०५ ॥ 

यत्‌ तवे राजन ! प्ृच्छसि 'अथ कथ॑ ल्ं श्रमणानां प्रतिरूपी ?” तद॒हं कथयामि--यथा 30 
श्रमणा भगवन्तो निरतिचारा न तथा5हं तेन श्रमणानां प्रतिरूपी, न तु साक्षात्‌ श्रमण इति 
॥ ५०५० || प्रतिरूपित्मेव भावयति--- 

निजडो मि नरीसर !, खेत्ते वि जईण अच्छिड न लगे | 
अतियारस्स विसोधि, पकरेमि पमायमूलस्स ॥ ५०५१ ॥ 

हे नरेश्वर ! प्रमादमूलस्यातिचारस्य सम्प्रति विज्योर्थि प्रकरोमि, तां च कुर्वन्‌ निर्यूढो-35 
इसि' निष्कासितो5स्मि, तत आस्तामन्यत्‌ , क्षेत्रडपि यतीनामहमाखातुं न लूमे, ततः श्रमण- 
प्रतिरूप्यहमिति ॥ ५०५१ ॥ राजा प्राह--कस्तया कृतोउतिचारः ! का वा तस्य विशोधिः ! 
एवं पृष्ट यत्‌ कर्तव्यं तदाह--- 

कदणा55उद्बमण आगमणपुच्छणं दीवणा य कज॒स्स | 
वीसजियं ति य मए, द्वासुस्सलितो भणति राया ॥ ५०५२ ॥ 30 
कथन राज्ञा प्रष्टरय प्रसक्नतोडन्यस्थापि यथा प्रवचनभावना भवति । ततः “आवर्तनम! 
आकम्पनम्‌ , राशो भक्तीभवनमिति भाव: । तदनन्तरमागमनकारणस्थ प्रश्च:--६ ग्रन्थाग्रमू--- 


१००० | सर्वप्रन्थाम्रम---२४८२७ ) केन प्रयोजनेन यूयमत्राउ5गताः स्थ ! । अन्नान्तरे 
बू० १७० 


१३४८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-दृतिके हृहत्कस्पसत्रे [ पराश्चिकमकते घुकछ रे 


येन फार्वेबागतलस्थ॒'दौपना!' प्रकाशना । ततो राजा “हासुस्सलिओ” कि डासेन युक्त 
उस्घृतः-हुष्टो हासोत्सतः, हसितमुखः प्रहष्टथ सक्नित्यर्थः, भगति। यथा--तमग्श 'विसर्जितं! 
मुल्कलित निर्विक्याशापनादिक कार्यम्ेति || ५०५२ ॥ एवं च॒ कि सलझ्ातम्‌ ! हतद्याहू-- 
संघो न लभइ कर्ज, लड़ कर्ज महाजुभाएगं | 
$ तुब्म॑ ति विसज्लेमि, सो वि य संघो त्ति पूएति ॥| ५०७५३ ॥ 
निर्विषयलाज्ञापनमुत्कलनादिलक्षणं कार्ये सल्ठी न लूभते किन्तु तेन पाराश्षिकेन 'मदानु- 
भागेन! -4 सौतिशया चिन्त्यपभावेन >» लब्धम्‌ | न च स एवं कार्यलामेन गर्वमुद्द्ति, यत 
आह--“तुढम ति” इत्यादि, राजा प्राह--युष्माक॑ भणितेनाईं पूर्वमाह त्यक्षया तब कार्य 
विसर्जयामि नान्यथा | 'सो5पि च! पाराश्चिको बरते--को5हम्‌ ! कियन्मात्रों वा! गरीबाच्‌ 
70सह्ढो भद्टारकः, तत्मभावादेवाहं किश्विजञानामि, तसात्‌ सइमाह॒य क्षमयित्वा यूयमेब ब्रृत-- 
मुत्कलितं मया युप्मींकमिति । ततो राजाउपि सह पूजयति ॥ ५०५२ ॥ 
अध्मत्थितों व रण्णा, सय॑ व संघो विसज॒ति तु तुट्टी । 
आदी मज्झवसाणे, स यावि दोसो धुओ होइ ॥ ५०५४ ॥ 
राजा सहूं जूयातू--मया युष्माक विसर्जित कार्यम्‌, पर॑ मदीयमपि कार्यमिदानीं 
: कुरुत--मुख्नतास्य पाराश्चिकस प्रायथ्रित्तम्‌ | एवं राज्ञाउभ्यर्थितो यदि वा खमपि तुष्टः 
सट्दूः “विसर्जयति' मुत्कलयति । किमुक्त भवति !--यवू व्यूढं तब व्यूढमेब, शेष तु पुनर्दे- 
शतः सर्वतो वा प्रसादेन मुश्नति । तस्य च पाराश्विकतपसस्तदानीमादिम ध्यमक्सानं वा भवेत्‌ , 
त्रिष्वपि स्डस्यादेशात्‌ 'स चापि! पाराश्चिकापत्तिहेलु्दोपः 'धुतः कम्पित:, प्रसादेन स्फेटितो 
भवतीत्यर्थः । तत्र देशो देशदेशो वा प्रायश्वित्तय तेन वोढव्यः । अथ राज! तस्यापि मोचने 
90 निर्बन्ध करोति तदा तदपि मुच्यते | देशों नाम-पदुभाग:, देशदेश:-दशभाग: ॥ ५०५४ ॥ 
तत्र देशे यावन्तो मासा भवन्ति तदेतत्‌ प्रतिपादयति-- 
एको य दोज्ि दोजि य, मासा चउवीस होंति छब्भागे । 
देसं दोण्ह वि एयं, वहेज सुंयेज वा सब्बं || ५०५५ | 
इहाशातनापाराश्विकों जधन्यतः बण्मासान्‌ उत्कर्षतों वर्ष मवति इत्युक्तमू, तत्र पण्मा- 
» सानां पष्टे भागे एको मासो लूभ्यते वर्षस्य तु पड़मागे द्वो मासो भवतः | प्रतिसेक्नापररा- 
श्विको जधन्यतो वर्षम्‌ उत्कर्षतो द्वादश वर्षाणि भवतीत्युक्तम्‌, तक्रपि वर्षस्व पदआमे 
द्वी मासी द्वादशव्रषोणां पष्ठे भागे चतुर्विशतिमासा भवन्ति | एबंविध देश 'द्रयोरपि! 
आशातना-मतिसेवनापाराश्चिकयो: सम्बन्धिन सड्डस्यादेशादू वह्देत्‌ , यद्वा सर्वमपि सझे सुझ्षेव्‌ , 
न किमपि कारयेदित्यर्थ: ॥ ५०५५ || अथ देशदेशमाह--- 
80 अट्टारस छत्तीसा, दिविसा छत्तीसमेव वरिस च्‌ । 
__  नावत्तरें च दिवसा, दसभाग वहेज़ बितिओ तु ॥ ५०५६ ॥ 
१ कारणेनाग” कां० ॥ २ “सावेणं ताभा+ ॥ हे “7 एतन्मध्यगतः पाठः भा० कौ ० नाखि #े 
७ “5मत्क तस्‌ कार्यसिति कां० ॥ 


भाष्यगाथा! ५०५६-०९ ] चतुर्थ उद्देशः । १३९९, 


आशासनाषाराश्षिके पण्मासामों देशमे मांगेडष्टादश दिवसा वर्षस्थ तु दक्शमे मांगे पट्‌- 
त्रिंशहिवर्सा भधन्ति । प्रतिसेबनापाराश्चिके संवत्सरस्य दशमे भागे व्॒जिंशदिवसा द्वोद्शव- 
रषाणां दशमे मांगे वर्षमेर्क द्वाससेतिश्व दिवसा मवन्ति | एतावन्त कालं यदू वहेदू एवं: 
(द्वितीयः” देशदेश उच्चंते ॥ ५०५६ || उपसंहरत्नाह-- 
पारंचीणं दोण्द वि, जदेश्षमु॒ुकोसयस्स कालस्स | 5 
छब्माग देसमागं, वहेख सव्वं व श्ोसिज़्ा ॥ ५०५७ ॥| 
'दयोरपि! आशातना-अतिसेवनापाराश्चिकयोर्ज घन्य उत्कृष्टश्व यः कालुस्तस्य॑ सम्बन्धिनं 
पड़भाग दशभाग वाडनन्तरोक्त वहेतू। यद्वा 'सर्वमपिः अवशिष्यमाणं सह: क्षपयेत्‌ , 
प्रसादेन मुश्चेदति भावः ॥ ७०५७ ॥ 
॥ पारांश्रिकप्रकृतं समाप्तम ॥| 9 





अनवच्थाप्यप्रकृतपक्‍््‌ 
सूत्रमु-- 
ततो अणवट्ग॒ुप्पा पणणत्ता, त॑ जहा--साहम्धिया 
तेण्णं करेमाणे, अन्नधम्मियाणं तेण्णं करेमाणे, 
हत्थादाल दलेमाणे ३॥ [5 


अस्य सम्बन्धभाह-- 
पच्छित्तमणंतरियं, हेद्धा पारंचियस्स अणवड्ढी | 
आयरियस्स विसोधी, भणिता इमगा उवज्ज्ातें ॥ ५०५८ ॥ 
पूर्वसत्रे पाराश्निकप्रायश्चित्तमुक्तम्‌, तस्य “अधघस्ताद! अनन्तरितमनवख्वाप्यप्रायश्रित्त 
मवत्ति, अतः साम्पतं तदमिधीयते । यद्दा पूर्वसत्रे आचार्यस्य शोधिभेणिता, हे पुनरुंपाध्या-20 
सविषया सेबामिधीयते ॥ ५०५८ ॥ 
शनेन सम्बन्धेनायातस्थास्थ व्याख्या--त्रयः “अनबखाप्याः” तत्क्षणादेष वतेष्वनेवखापे- 
नीजाः प्रश्ञत्ताः। तथथा--साधर्मिका:-साधवस्तेषां सत्कस्योत्कृष्टोपधे: शिष्यादेगा 'सैम्बं! 
चौये कुवौण: । जन्यधार्मिका:--शाक्यादयों गृहस्था वा तेषां सत्तस्वोपध्यादेः खैन्बे कुवैम्‌ । 
तथा हसेनाताडन हस्तातालः, सूत्र च तकारस्य दकारश्रुतिरार्षत्वात्‌ , त॑ “दुलंभाणे!” ददत्‌ , १5 
यह्टि-मुष्टि-लकुटादिभिरात्ममः परस्थ वा प्रहरज्िति भावः | अथवा “हत्थालंबं” ति पौंठ॑), 
हस्ताऊम्ब इंव॑ 'हस्ताकृप्ब: अशिवादिष्रशमनार्थ ममिचारुकमन्नादिप्रयोगर्स “दल्माणें” कुपैन। 
यद्वा “अत्थादार्ण दलूमाणे” लि पाठः, तत्र “अथोदानथ/ अथषिदानकारण॑मशक्लननिर्मिर्त 
“ददत! प्रयुज्ञानः । एवं सूत्रसक्वेपारं: ॥ जथ विस्तराथ विभणिषुराहै--- 
आसावण पडिसेवी, अणवड्धप्यी वि होति दुविही तु । 30 
एकेको वि य दुविहो, सचरित्तो चेव अचरित्तो ॥ ५०५९ ॥ 


१३५० सनियुक्ति-हघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कह्पसृत्रे [ अनव०प्रकृते सूत्रम्‌ ३ 


आशातनानवस्थाप्यः प्रतिसेव्यनवख्थाप्यश्रेत्यनवस्थाप्योडपि द्विविधो भवति, न केवल 
पराश्चिक इति अपिशब्दार्थः | पुनरेकैकोडपि द्विविध:--सचारित्रो5चारित्रश्वेति । एवो 
द्वावषि भेदो पाराश्चिकवद्‌ वक्तव्यो ॥| ५०५९ ॥ अथाशातनानवस्थाप्यमाह-- 
तित्थयर पवयण सुते, आयरिए गणदहरे महिद्डीए । 
8 एते आसादेंते, पच्छितते मग्गणा होइ || ५०६० ॥ 
तीर्थकरः प्रवचन श्रुत आचार्यों गणघरों महद्धिकश्वेति । एतानाशातयतः प्रायश्चित्त मागेणा 
भवति । अमीषां चाशातना पाराश्चिकवद्‌ भावनीया ( गा० ४९७६-८२ )॥ ५०६० ॥ 
प्रायश्चित्तमागैणा पुनरियम्‌-- 
पठम-बितिएसु णवर्म, सेसे एकेक चउगुरू होंति। 
0 सबच्वे आसादेंतो, अणवद्डप्पो उ सो होइ ॥ ५०६१ ॥ 
ध्रथम-द्वितीययो:” तीथक्र-सट्नाशातनयोरुपाध्यायस्य “नवमम्‌' अनवस्थाप्य॑ भवति । 
वेषेषुः श्रुतादिषु प्रत्येकमेकेकस्मिन आशात्यमाने चतुगुरवों भवन्ति । अथ 'सर्वाणि! चत्वा- 
यपि श्रुतादीनि आशातयति ततो5सी अनवस्थाप्यो भवति | ५०६१ ॥ 
उक्त आशातनानवस्थाप्य: । अथ प्रतिसेवनानवख्थाप्यमाह--- 
05 पडिसेवणअणव्ट्रो, तिविधो सो होह आजुपुब्वीए । 
साहम्मि अण्णधम्मिय, हत्थादालं व दलमाणे ॥ ५०६२ ॥ 
यः प्रतिसेवनानवस्थाप्यः सूत्रे साक्षादुक्त: स आनुपूर्व्या त्रिविधो भवति--सावार्मिकसै- 
न्यकारी अन्यधार्मिकस्तैन्यकारी हस्तातारंं च ददत्‌ || ५०६२ ॥ 
तत्र साधर्मिकस्तेन्ये तावदाह--- 
30 साहम्मि तेण्ण उबधी, वावारण झामणा य पदट्ठवणा । 
सेहे आहारविधी, जा जहिं आरोवणा भणिता ॥ ५०६३ ॥ 
साधर्मिकाणाम्‌ 'उपधे: बस्र-पात्रादिलक्षणस्य सनन्‍्प्र करोति | “वावारण” त्ति शुरुभिरुप- 
धेरुत्पादनाय व्यापारणा' प्रेपणा कृता ततस्तमुत्पाय गुरूणामनिवेद्यापान्तराले खयमेवाधिति 
पति । “झामणा य”' त्ति उपकरणं सद्भावेनासद्भावेन वा ्यामितं' दस्ध भवेत्‌ तव्याजिन 
25 श्रावकमभ्यथ्य वे्रादिक॑ गृहीव्वा खयमेव भुझ् । “पहिचण” ति केनाप्याचार्येण कस्यापि 
संयतस्य हस्त अपराचायस्य ढोकनाय ग्रतिग्रहः भ्रषितस्तमसावन्तरा खयमेव खीकरोति। 
“सेहे” त्ति शैक्षविषयं स्न्‍्ये करोति । “आहारबिहि” त्ति दानश्राद्धादिषु ख्थापनाकुलेषु 
गुरुभिरननुज्ञातः 'आहारविधिम! अशनादिकमाहार्रकारं गृद्धाति । एतेषु स्थानेषु साधर्मिक- 
खेनन्‍्य भवति । अन्न च या यत्र स्थाने आरोपणा' प्रायश्रित्तापरपर्याया भणिता सा तंत्र 
20 वेक्तव्या । एप नियुक्तिगाथासंद्वेपाथेः || ५०६३ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीषुराह--- 
उवहिस्स आसिआवण, सेहमसेघे य दिद्ट5दिद्ठे य । 
ह सेहे मूल भणितं, अणवद्ठप्पो य पारंची ॥ ५०६४ ॥ 
१ 'त्थालंब व मो० ॥ २ 'समासार्थः कां० ॥ 





भाष्यगाथा; ५०६०-६७ ]) चतुर्थ उद्देश । १३०१ 


इहोपघेः आसिआवणं सेन्यमित्येको5थः, तन्च शैक्षो वा कुर्यादशैक्षो वा, उभावषि रृष्ट 
वा सैन्य कुर्यातामदृष्ट वा । तत्र शैक्षे मूल यावत्‌ प्रायश्वित्तं मणितम्‌ , उपाध्यायस्या3नवसा- 
प्यपयेन्तम्‌ , आचार्यस्य पाराश्चिकान्तम्‌ ॥| ५०६४ ॥ एतदेव भावषति-- 

सेहो त्ति अगीयत्थो, जो वा गीतो अणिड्विसंपञ्नो । 
उवही पुण वस्थादी, सपरिग्गह एतरो तिविहो ॥ ५०६५ ॥ 5 
शैक्ष इति पदेनागीतार्थों भण्यत्ते, यो वा गीतार्थोडपि “अनुद्धिसम्पन्नः आचायपदादिसमृ- 
द्विमप्राप्तः सोडपि शैक्ष इहोच्यते | उपधिः पुनर्वत्नादिकः, आदिशब्दात्‌ पात्रपरिग्रहः । 
«4 से च 'सपरिग्रह »- परिगृहीतः स्थादू 'इतरो वा” अपरिगृहीतः । पुनरेकेकखिविधः--- 
जघन्यों मध्यम उत्कृष्टश्र | ५०६५ ॥ 
अथ “सेहे मूल” (गा० ५०६४ ) इत्यादि पश्चाद्ध व्याख्याति-- 00 
अंतो बहिं निवेसण, वाडग गामुज्ाण सीम5तिकंते । 
मास चउ छच्च लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥ ५०६६ ॥ 

“अन्तः प्रतिश्रयाभ्यन्तरे साधर्मिकाणामुपधिमदृष्टं शैक्ष: सतेनयति मासलूघु, वसतेबेहिर- 
दृष्टमेव सेनयति मासगुरु । निवेशनस्थान्तर्मासगुरु, बहिश्चतुर्ूघु | वाटकस्यान्तश्रतुरुघु, 
बहिश्चतुगुरु । « ग्रौमस्थान्तश्वतुगुढ, बहिः पड्लूघु | >* उद्यानस्वान्तः षडरुघु, बहिः।$ 
पड्ुरु। सीमाया अन्तः पद्भुरु, अतिक्रान्तायां तु तस्थां बहिशछेदः। “मूल तह दुर्ग च/” त्ति 
मूल तथा 'द्विके च! अनवस्थाप्य-पाराश्विकयुगम्‌ | ५०६६ | एतदेव भावयति--- 

एवं ता अहिट्े, दिद्ठे पढम पर्द परिहवेत्ता । 
ते चेव असेहे वी, अदिट्ठ दिद्टे पुणो एक ॥ ५०६७ ॥॥ 

एवं तावदरृष्टे सैन्ये क्रियमाणे शैक्षस्य प्रयश्चित्तमुक्तम्‌ | दृष्टे तु प्रथम” मासलघुरुक्षणं 30 
पद “परिहाप्य” परिहत्य मासगुरुकादारब्घ मूल यावद्‌ वक्तव्यम्‌। अशैक्ष:-उपाध्यायलस्था- 
प्यदृष्टे (तान्येव” मासगुरुकादीनि मूँलान्तानि प्रायश्ित्तस्थानानि भवन्ति, दृष्टे पुनः 'एकं! 





१९९४० एतदनन्‍्तगंतः पाठः कां० एवं वत्तेते ॥ 

२ वाडगमुज्ञाण इति पाठः सवाख॒षि ग्रतिषरपद्भ्यते, किन्तु भा०्टीका-चार्णि-विशेषज्यूणय- 
नुसारेण प्रायश्चित्तकमानुसारेण च बाडुग गासुज्ञाण हत्येव पाठः सम्यग्‌। दृश्यतां टीप्पणी ३ ॥ 

३ *4 ४9 एतदन्तगेतः प5ः भा० एवं वत्तते । 

“अंतो वसहीए उबहितेण्णं करेति सेहो अदिट्रं मासलहुं, बाहिं बसहीए मासगुरु | निवेसणस्स अंतो «, 
बाहिं ढ्ू । पाडगस्सतो ड्ू, बाहिं ज्रा । गामस्संतो द्वा, बाहिं फ्र। उज्ञाणस्संतो फ्र, बाहिं फ्रो । सीमाए 
अंतो ऋ्रो, बाहिं छेदो | एवं ताव अदि्वे ।”” इति चूणों । 

“अंतो वसहीए उबहितेण्ण करेइ सेहो अदिद्वं मासलहुं, बाहिं वसहीए मासग्रुरुं । निवेसणस्खंतो 
मासगुरुं, बाहिं १९ । वाडगस्स अंतो ९९, बाहिं *९ । गामस्स अंतो १९, बाहिं १९९ । उजाणस्स 
अंतो ११९९, बाहिं ९१११ । सीमाए अंतो १९९, बाहिं छेदो । एवं ताब अदिद्ठे ।” इति विशेषचूणों ॥|। 

४ मूल यायत्‌ प्रायश्चिक्षानि भव? कां* ॥ 


१६०१ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कर्पसत्र [ अनंव ०प्रकृते धृत्र॑त्‌ $ 


मासगुरुकरुक्षण पं धसति, भतुर्कघुकादारब्धमनवश्थाप्ये निष्ठा बातीत्वर्थः | आचॉर्ष्वाप्य- 
इंट्टेअनंवसॉप्थोम्तमेष, दृष्टे त॑ चंतुर्गुरुकादारअ्ध॑ पाराश्विके तिष्ठति ॥ ५०६७ ॥ 

गतं साधर्मिकोपधिलैन्थेद्रारण्‌ | अथ व्यापारणद्वारमाह--- 

वावारिष आणिहा, वाहिं घेत्तण उबहि गिण्हंति । 
है लहगो अदिति लहुगा, अणवंद्वप्पो व आदेसा ॥ ५०६८ ॥ 

“्वापारिता नाम! गुरुमिः प्रेषिता), यथा--““आगेह” त्ति उपधिमुत्पाद्याइडनयत | ते 
चैबमुक्ता अनेकविधमुपर्धि गृहिभ्यः “गृहीत्वा” उत्पा 'बहिरेव” आचार्यसमीपमप्राप्ता उपर्धि 
गृहन्ति, 'हुदं तथ इदं मम” इति विभज्य खयमेव खीकुर्वन्तीत्यर्थ:; एवं मृहृतां मासरूषु । 
आगता आचार्यस्य न ददति चतुरूँघवः, प्रस्तुतसूत्रादेशाह्ा -4 से खच्छन्दवस्माहक! साधु- 

0 वर्गों » उनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०६८ ॥ गतं व्यापारणाद्वारम। अथ ध्यामनाद्वारमू--- 
सा च ध्यामना द्विविधा--सती असती च । तत्रासतीं तावदाह-- 

द्टू निमंतण लुद्बों णापुच्छा तत्थ गंतु ण॑ मणति । 
झामिय उचधी अह्द तेहि पेसितो गद्दित णातो य ॥ ५०६९॥ 
ऑचोयोः केनापि दानश्राद्धादिना विरूपरूपैवल्ैनिमन्निताः, तेश्व तानि प्रतिषिद्धानि । 

05 एकश्र सांधुसों निमन्नर्णां श्रुवा तानि च सुन्दराणि वस्नाणि रृष्टा 'लुब्घ:! लोम॑गतः । तंत 
आचार्यमभाएंच्छय “णं” इति त॑ श्रावक तत्र गत्वा भणति--अस्माकमुपधिः 'ध्यामितः” दग्धः 
ततो5ह तैराचार्ययुष्माक॑ सकारे वसा प्रेषितः; एवमुक्ते दत्तस्तेनोपधि: | स च गृहौलवा गंततः, 
अन्ये च साधव आगताः । श्राद्धेन मणितम्‌ू--युष्माकरमुपधिर्दग्थ इति कृत्वा यौ मभंवद्धिः 
साधुः प्रेषितस्तस्य नूतनोपधिर्दत्ती बर्तते, यदि न पर्याप्त॑ ततो भूयोडपि ददामीति | साधवों 

90 बुवते--- नास्माकमुपकिदीधो ने भा वर्य कमपि प्रेषयाम: । एवं स लोभामिसूतः साधुखेन 
श्रावकेण शात:, यथा--गुरूंणां प्रच्छामन्तरेणाय गृहीतवान्‌ ॥ ५०६९ ॥ 

ततश्र कि भवति ? इत्याह-- 
लहंगा अजुग्गहम्मि, भुरुगा अप्यत्तियम्मि कायण्वा । 
मूल च तेणसद्दे, वोच्छेद पसजणा सेसे ॥ ५०७० ॥ 

95 एवं तेन साधुना स्तैन्येन वस्नेषु गृहदीतेषु यद्यप्यसौ आ्राद्धोउनुप्रह भन्यते--'यथा5पि 
तथापि शृद्॑ताममी साधवः” इति तथापि चतुरेघबः । अथाप्रीतिक॑ करोति तलश्र॒तुर्मुरषः 
प्रायश्चित्त कर्तव्या:। अथासी 'स्तेनो5यं स्तेनोडयम! इति शब्द जनमध्ये विस्तारयति तदा 
मूलम्‌ । अैँध शेषद्रव्याणां रोषसाधूनां वा व्यवच्छेद “पसज्जण” सि प्रंसक्षतः करोति 
तस्रिष्पन्नं प्रायश्रित्तम्‌ || ५०७० ॥ अथ सत्तीं ध्यामनां दशयति--- 

80 सुब्बत्त झ्रामिओवधि, पेसण गद्दिते य अंदरा छुड्ठो । 

लहुगो अदेंतें गुरुगा, अगवद्डप्पो व आदेसा ॥ ५०७१ ॥ 

. है | 9 एतदम्तगंतः पाठः भा० कां० नारिति ॥ २ विविधरूवेः का. । “आजरितों केणते एल 

सद्ातिणा विसुवरूवेहिं बत्येहिं निमंतितो” इति चूर्णों विशेषज्क्रीं भ ॥ 


मकप्यकाबाः ५०६८-७५ ] चरण उद्देशः । १३५३ 


अभ पुम्क्ध' सत्येनेव ध्मामित उपधिः ततो मुरुमिसत्रेव भेर्ज कृतम्‌ , भेषितश्व सन्‌ 
येनाचाग्रो निमब्रिकस्तस्माइन्भस्माह्मा आगकाद्‌ वस्रादिकमुर्पणिं गृहीत्ा खतरा क्ब्पत 
लोस्समिमूलों यदि ग्रह्मति तदा छघुकों मासः | अऋलखोड़ली यदि मुरूमां न प्रन्‍च्छति तदा 
चतुगुरवः, सूत्रादेशाद्वाउनवस्थाप्यो भवति | ५०७१ ॥ 
गत ध्यामनाद्वारम्‌ । अथ प्रखापनाद्वारमाहृ--- ९ 
उकोस सनिजोगो, पड़िग्गहों अंतरा गहण छुड्ढो । 
लहमा धर्देतें गुरुगा, अणबद्धप्पो व आदेसा ॥ ५०७२ ॥ 
केनाप्यानायेंम कस्मापि संयतस्य हस्ते अपरानायेस्म ढोकनहेतो: प्रतिग्रहः प्रेषितः, स थे 
“उत्कृष्ट” उल्कृष्टोपधिरूपो यद्वा वृत्त-समचतुरख-वर्णोद्थतादिगुणोपेतः, तथा सह मियम्रिन- 
पात्रकबन्धादिना यः स सनियोंगः । एवंविधस्य प्रतिग्रहसत “अन्तराः अपान्वरारू एवासो!0 
ढुब्पः 'ग्रहणं” खीकरणं करोति तत्र चतुर्लघु । तत्र गतस्तेषां «4 सूँरीणां ते प्रतिग्रहई » ये 
प्रयच्छति चतुगुरवः, सूत्रादेशेन वाइनवस्थाप्यो 4 उसे द्रष्टच्यः 9 ॥ ५०७२ ॥ 
गतं प्रस्थापनाद्वारम्‌ , अथ क्षेक्षद्वारमाह--- 
पन्‍्वावणिज्ञ बाहिं, टवेतु मिक्‍्खस्स अतिग्रते संते | 
सेहस्स आसिआवण, अभिषारेंते व पावयणी ॥ ५०७३ ॥ 85 
को5पि साधु: '्रत्राजनीय' सशिखाक जैक्ष गृहीला प्रस्थितः, त॑ च मिक्षाकाले कापि 
ग्रामे बहिः स्वापयित्वा सिक्षार्थभ्‌ अतिगतः-म्रविष्ट:, प्रबेष्ठि च सति तस्मिन्‌ अफरः खाघुसतं 
शैक्ष रक्त विपताय च तस्य “आसियावणं”” अपहरणं करोति । साधुविरहितो वा उकाकी 
कमपि साधुमभिधारयन्‌-मनसि कुर्वन्‌ शेक्षो अजेतू ल्मपरः साथुर्विप्रताये प्रबाजयेद । एले 
द्वावपि बदा प्रावचनिको जातो तदा द्वावपि शेक्षो खयमेवा55त्मनो दिक्परिच्छेद कुछत इलि ४0 
सडुृदगाथासमासारथ: | ५०७३ ॥ अयथैनामेव विवृणोति-- 
सण्णातिगतो अद्भाणितो ब बंदणग पुच्छ सेहो मि । 
सो कत्थ मज्म कजे, छात-पिवासस्स वा अडति ॥ ५०७४ ॥ 
मज्यमिणमण्णप-पाणं, उवजीवउणुकंपणाय सुद्धो उ । 
पुट्ठमपुद्ठे कहया, एमेव य इृदरहा दोसो ॥ ५०७५ ॥ 26 
संज्ञाभूमिगत आदिशब्द।द्‌ भक्तादिपरिष्ठापनिकाथे निर्गेतः को5पि साधुः झैक्ष दृष्टबाद ; 
अथवा “आध्वनिक: पथिको5सो साधुस्ततः पथि गउछन्‌ सैक्ष दृष्टवान्‌ । तेन चर बन्दबके 
कुत्रे सति स्धुः एच्छति--को5सि लम्‌ ! कुत आगतः ! क वा प्रखितः ! | ऐेक्ष: आाइ--- 
अमुकेन स्पधुन्य सादे प्रस्ितः प्रतजितुकामः शैक्षोउस्म्यहस्‌ । साधु: पृल्छति--स साधु: 
सम्पत्ति क॒ गतः ! । झैक्षो भणति--स मम कार्य बुभुक्षितस्प पिपासितस्य छा भक्त-शनाओ ३० 
पर्यटति ॥ ५०७४ ॥ 


३ आा« बिनाइन्यत--“पश्चि कृत्वा अन्त” तारी० मो» ढे.। पश्चि मार्यबित्या अन्स का ॥ 
२-३ एतदन्तगत; पाठ: भा० कां० नास्ति ४ 
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: ततः स साधुमंदीयमिदमन्न-पानम्‌ 'उपजीव” अंध्वेति ब्रवाणो यदि 'साधार्मेको5यम! 
इत्यनुकम्पया ददाति तदा शुद्धः । शैक्षेण प्रष्टो5॒2 वा यदि 'एवमेव” अनुकम्पया धर्मकर्थां 
करोति तदा शुद्धः | 'इतरथा” अपहरणाथे भक्त-पानं ददतो धरम वा कथवतों 'दोषः” खतु- 
गुरुक॑ प्रायश्वित्तम्‌ || ५०७५ ॥ अपहरणप्रयोगानेव दर्शयति--- 
5 भत्ते पण्णवण निगृहणा य वावार झंपणा चेव | 
पत्थवण-सयंहरणे, सेहे अव्वत्त वत्ते य ॥ ५०७६ ॥ 

अपहरणाथ भक्त-पान ददाति धम वा तस्य पुरतः प्रज्ञापपति | ततः स शैक्ष आवृत्त: सन्‌ 
भणति--भवत एवं सकाशेडह प्रव॒जामि किन्तु न शक्कोमि येना55नीत॑स्तत्पुरतः खातुम्‌ , 
ततो मां गुपिले प्रदेशे निगृहत; ततोडसी ते व्यापारयति--अमुकत्र निलीय तिष्ठेति। 

]2 ततसत तत्र निलीन॑ साधु: पछालादिना झम्पयति, स्थगयतीत्यथः । अथवाउन्ये: साधेमन्य आमे 
प्रथ्ापयति, एकाकिन वा प्रेपपति--अमुकत्र ग्रामादौ बज, अहमप्यमुण्मिन्‌ दिवसे तत्रना55ग- 
मिष्यामि । अथवा खयमेव ग्रहीत्वा तमपदरति | एतानि पट पदानि भवन्ति, तथथा--- 
भक्तप्रदान १ धर्मकथा २ निगूहनावचन ३ व्यापारणं 9 श्म्पनं ५ प्र्यापन-खयंहरणं ६ 
चेति । एतेषु पटसु पदेषु शैक्षे व्यक्तेडव्यक्ते च प्रायश्रित्तमिंदं भवति ॥| ५०७६॥ 

१5 गुरुओ चउलहु चउगुरु, छल्लहु छग्गुरुगमेव छेदो य | 

भिक्‍्खु-गणा-55यरियाणं, मूल अणवद्ठ पारंची | ५०७७ ॥ 
मिक्षुयदरव्यक्तगेक्षस्यापहरणाथ भक्त ददाति तदा मासगुरु, धर्मप्रज्ञापनायां चतु्ेघु, निगू- 
हनवचने चतुर्गुरु, व्यापारणे पद्धलघु, झम्पने पहुरु, प्रथापने खयेहरणे वा च्छेद: | ण्वम- 
व्यक्ते शैक्षे भणितम्‌ । अव्यक्तो नाम-यस्याद्यापि इमश्रु न सन्नातम्‌ । यस्‍्तु व्यक्त:-सन्नात- 

90 इमश्रुस्तत्र चतुरेघुकादारवब्ध मूर यावद्‌ भिक्षो: प्रायश्चितम्‌ | गणिनः-उपाध्यायस्य चतुझेपु- 
कादारब्धमनवस्थाप्ये तिष्ठति | आचायस्य चतुर्गुरुकादारब्ध पारा्चिके पर्यवस्यति || ५०७७ ॥ 

एवं ससहाये शेक्षे भणितम्‌ , यः पुनरसहायो5मिवारयन्‌ ब्रजति तत्र विधिमाह--- 
अभिधारंत वयंतो, पुद्ठी बच्चाम5६ं अप्लुगमृ्ल । 
पण्णवण भत्तदाण, तहेव सेसा पदा णत्थि ।। ५०७८ ॥ 

25. को5पि शेक्ष एकाकी कमप्याचार्यमभिधारयन्‌ प्रत्रज्याभिमुखो जजति । तेन कचिदू ग्रमि 
पथि वा साधु दृष्टा बन्दनक॑ कृतम्‌ | साधुना प्रष्ट:--क् गच्छसि ?। स प्राह---अमुकस्या55- 
चार्यस्त पादमूले प्रतजनाथ बजामि । एबमुक्ते यदि मिक्षुरव्यक्तशैक्षस्य भक्तदानं करोति मास- 
गुरु, धर्ममज्ञापनायां चतुर्लघु; व्यक्तरीक्षस्थ भक्तदाने चतुर्कघु, धर्मकथायां चतुर्गुरु। उपा- 
ध्याया-55चार्ययोयथाक्रम पदूलघु पद्ुरुकं च मवति, अपस्तनमेकैक पद हसतीति भावः । 

30 'दोषाणि तु! निगूहन-व्यापारण-झम्पनादीनि पदानि न सन्ति, असहायलात्‌, तदमावात्‌ 
प्रायश्वित्तमपि नास्तीति || ५०७८ | णते चापरे दोष[:--- 





१ तस्तेन सद्द स्था? कां० ॥ २ एतदनन्तरम्‌ लद्था-- इल्वतरण का» ॥ » घु-बह्ुधघोः 
पर्यवस्यति, अध" कां० ॥ ४ "मपि तद्विषये ना कां० ॥ $* ४ हई 


माष्यगाथाः ५०७६-८३ ] चतुर्थ उद्देशः । ह १३५७५ 


आणाद5णंतसंसारियस बोहीय दुछभत्त च | 
साहम्मियतेण्णम्मि, पमत्तछलणाइघिकरणं व्‌ || ५०७९ ॥ 

शैक्षमपहरत आज्ञामज्ञादयो दोषा भवन्ति | अनन्तसंसारिकत्व॑ च भगवतामाज्ञाभन्नाद्‌ 
भवति। बोधेश्व दुर्कूमत्वं जायते । साधर्मिकसैन्य च कुवौणः प्रमततो रुम्यते । प्रमत्तस्य च प्रान्त- 
देवतया छलना भवति । यस्य च सम्बन्धी सो5पहियते तेन समस्‌ “अधिकरणं” कलह उप-5 
जायते ॥ ५०७९॥ एवं तावत्‌ पुरुषविषय। दोषा उक्ता:। अथ ख्रीविषयांस्तानेवातिदिशति-- 

एमेव य इत्थीए, अमिधारेंतीएँं तह वयंतीण । 
वत्त5व्वत्ताएँ गमो, जहेव पुरिसस्स नायव्बों || ५०८० ॥ 

एवमेव ख्रिया अपि शैक्षिकायाः अभिषारयन्त्यास्तथा “वर्यतीए” त्ति ससहायायाः प्रत्न- 
जितुं व्रजन्त्या व्यक्ताया अव्यक्तायाश्व गमः स एवं ज्ञातव्यों यथा पुरुषस्योक्तः ॥ ५०८० ॥ 0 

अथ प्रावचनिकपद व्याचेष्टे-- 

एवं तु सो अवधितो, जाघे जातो सयय तु पावयणी । 
निकारणे य गहितों, वचति ताहे पुरिक्ठाणं ॥ ५०८१ ॥ 

“एवम! अन्तरेक्ति: प्रकोरे: 'सः” शैक्षोडपहचतः सन्‌ यदा खबमेव प्राववनिको जातः, 
अन्‍्यो वा निष्कारणे यः केनापि गृहीतः स आत्मनों दिवपरिच्छेद कृत्वा भूयोडपि बोघिला-5 
भावाप्तये पूर्वेषामेवाचार्याणामन्तिके त्जति ॥ ५०८१ ॥ 

अन्नस्स व असतीए, गुरुम्मि अब्युज़णगतरजुत्ते | 
घारेति तमेव गणं, जो य हडो कारणज्ाते ॥| ५०८२ ॥ 

येन स शैक्षो निष्कारणे5पहलस्तस्य गच्छेडपर: कोडप्याचायेपदयोम्यो न विद्यते ततो5- 
न्यस्याभावे यद्वा स गुरुः-आचार्यो5स्युथतस्येकतरेण युक्तः, अभ्युद्यतमरणम्‌ अभ्युधतविहार 30 
वा प्रतिपत्ञ इत्यर्थ,, ततो यदि को5पि शिष्यस्तेषां निष्पन्नो नास्ति तदा तमेव गणमसो 
धारथति यावत्‌ कोडपि तन्न निष्पन्न इति | यश्च कारणजाते केनाप्याचार्यण हतः सोडपि 
तमेवब गण धारयति ॥ ५०८२ ॥ कि पुनस्तत्‌ कारणम्‌ ? इत्याह-- 

नाऊण य वोच्छेदं, पुष्वगते कालियाणुजोगे च | 

अज्जाकारणजाते, कप्पति सेहावद्ारों तु ॥ ५०८३ ॥ 45 

को5प्याचार्यों बहुश्रुतस्तस्य पूर्वगते किद्विद्‌ वस्तु प्राभृत वा कालिकानुयोगे5पि श्रुत्स्क- 

न्पोड्ध्ययन वा विद्यते तच्चान्यस्य नास्ति ततो यद्यन्यस्य न सह्लाम्यते तदा व्यवच्छियते । 
एवं पूर्वगते कालिकानुयोगे च व्यवच्छेद ज्ञात्वा त॑ च सम्प्रसितं शैक्ष ग्रहण-धारणासमर्थ 
विज्ञाय भक्तदान-धर्मकथादिभिर्विपरिणाम्य झम्पनादीन्यपि कुर्वाणः शुद्धः । यद्वा तस्या55- 
चार्यस्य नास्ति को5प्यायोणां परिचर्तकस्ततस्तासामपि कारणजाते शैक्षमपहरेत्‌ | एवं कहछपते 80 
रैक्षापहार: कर्तुम्‌ ॥ ५०८३ ॥ तस्ब च कारणेउपहतस्य को विधि: ! हत्याह-- 


९ या: कमप्याचायेम्‌ 'अभिधारयन्त्याः असदहायायास्तथा कां० ॥ २ णां समीपे 
म्ञ्ञ कां०॥ 


बु० १७१ 
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कारणजाय अवहितो, गणं धघरेंतो तु अवहरंतस्स । 
जाहेगो निष्फण्णो, पच्छा से अप्यणों इच्छा ॥ ५०८४॥ 
बः कारणजातेउपहुतः स तदीय गणं धारयन्‌ अपहरत एवाभाव्यो भवति । अथ येन 
कारणेनापहतखत्‌ कारणं न पूरयति तदा पूर्वेषामेबाभवति नापहरतः | स च कारणापहत- 
5 सतस्मिन्‌ गणे तावदास्ते यावदेको5पि गीतार्थों निष्पन्नः, पश्चात्‌ तस्या5उत्मीया इच्छा, तत्न वा 
तिष्ठति पूर्वेषां कर सकाशे गच्छति । यस्तु निष्कारणे5पह्दतः स एकस्मिन्‌ निर्माते नियमात्‌ 
पूर्वेषामन्तिके गच्छति, न तस्या55त्मीयेच्छेति भावः ॥ ५०८४ ॥ 
गत शैक्षद्वारण्‌ | अथा55हारविधिमाह--- 
उवणाघरम्मि लहुगो, मादी गुरुगो अणुग्गहे लहुगा । 
80 अप्पत्तियम्मि गुरुगा, वोच्छेद पसजणा सेसे ॥ ५०८५ ॥ 
दानश्राद्धादिकुरुं खथापनागृह भण्यते, तस्मिन्‌ य आचार्ये: असन्दिष्टः अननुज्ञातो वा 
प्रविशति तस्य मासलथु । अथवा '्राबूर्णक-लानार्थमहमिहाउडयातः” इति तेषां श्राद्धानां 
पुरतो मायां करोति ततो मायिनों मासगुरुकम्‌ । एवमुक्ते यदि ते श्राद्धाः “अनुग्रहोडयम! 
इति मन्यन्ते तदा चतुलेघु । अथाप्रीतिकं कुरवैन्ति ततश्चतुगुरवः, यज्च तद्गव्यव्यवच्छेदादि- 
5 शेषदोषाणां 'प्रसजना' प्रसम्नस्तन्रिष्प॑न्न प्रायश्रित्तम्‌ [| ५०८५ ॥ इदमेव व्याचष्टे--- 
अज्जञ अहं संदिट्टो, पुट्टो5पुट्टो व साइती एवं । 
पाहुणग-गिलाणट्टा, त॑ च पलोड्ठेति तो बितियं ॥ ५०८६ ॥ 
कश्चिदाचार्येर्सन्दिष्ट: स्थापनाकुलेषु प्रविश्य पृष्टोडप्ष्टो वा ईद मणति--अब्याहं गुरुमि 
“सन्दिष्ट:' प्रेषित इति, ततो मासलूघु । यदि च पूर्व सन्दिष्ट: सब्लाटकः प्रविष्ट आसीत्‌ 
2 श्राद्भैश्व॒ तस्वासन्दिष्टस्थाग्रे इद॑ भणितं भवेत्‌--सन्दिष्टसड्डाटकस्य दत्तमिति; ततो ब्रूबात्‌ -- 
प्राधूर्णकाथ॑ ग्लानाथ वा साम्प्रतमहमागत इति, एवं “ते! श्राद्धजनं मायया यदि पलोटयति 
ततो द्वितीय” मासगुरु ॥ ५०८६ ॥ ते च श्राद्धा विपरिणमेयुः, विषरिणताश्वा55चार्यादीनां 
प्रायोग्यं न दूच्युः ततः शुद्ध झुद्धेनाप्येतत्‌ प्रायश्चित्तमू-- 
आयरि-गिलाण गुरुगा, लहंगा य हवंति खमग-पाहुणए । 
35 गुरुगो य बाल-वबुद्ढे, सेसे सब्वेसु मासलई ॥॥ ५०८७ ॥ 
आचार्यस्य ग्लानस्य च प्रायोग्यमददानेषु श्राद्धेषु चतुर्गुरदः । क्षपकस्य प्राुणकस्य च 
योग्यमददानेषु चतुलुंघवः । बाछ-वृद्धानां योग्येडलुभ्यमाने गुरुमासः । शेषाणाम” एतद्यति- 
रिक्तानां सर्वेषामपि प्रायोग्येडकभ्यमाने मासछूघु ॥ ५०८७ ॥ 
गत साथमिकरतैन्यम्‌ । अथा<5न्यधार्मिकसैन्यमाह--- 
30 प्रधम्मिया वि दुविहा, लिंगपविट्ठा तहा गिहत्था य | 
तेसिं तिण्णं तिविहं, आहारे उचधि सचित्ते ॥ ५०८८ ॥ 
३ व्फ्क्षमपरं प्राय” का« ॥ २ इदं “साहति” शि सण" कां० ॥ ३ तदीयमायात्रिपरिण- 
तत्याद्‌ आजा कां० ॥ 


आप्मग्राथा! ५०८४-५४ ) चतुर्श उदेशः । १३५७ 


परधार्मिका अन्यभार्मिका इत्येकोर्थः। ते च द्विविधा:ई---लिक्षप्रतिष्टा गृहस्थाश्व । 
(लिक्लप्रविष्ट:' शाक्यादयः, 'गुहख्या:' प्रतीता: । 'तेषाम! उभग्रेषामपि ख्ेन्‍्स जिविधस्‌--- 
आहारविषयमुपधिविषयं सचित्तविषयं चेति || ५०८८ ॥ तत्रा55हारविषयं तावद्ाह-- 
मिक्खूण संखडीए, विकरणरूवेण धंजती छुड्धो । 
आमोगण उद्धंसग, पत्रयणहीला दुरप्प त्ती ॥ ५०८९ ॥ 5 
मिक्षवः-बोद्धास्तेषां सक्ुब्यां कश्चिद्‌ लुब्धो “विकेरणरूवेण” लिक्विवेकेन सुछे, तदीय॑ 
लिड्ड कृत्वेति भावः । एवं भुझ्जानं यदि कोडपि “आभोगयति” उपलक्षयति तदा चतुर्कघवः । 
एवमुपलक्ष्य यथ्यसो 'उद्धर्षणं' निर्भत्सन करोति ततश्चतुगुंहका: | मबचवद्ठीलां बा ते कुर्यः, 
यथा--दुरात्मानोडमी भोजननिमित्तमेव प्रत्रजिता इति ॥ ५०८९ ॥ अपि च--- 
गिहचासे वि बरामा, धु् खु एते अदिद्वकल्काणा । ]० 
गलतो णवरि ण वलितो, एएसिं सत्थुणा चेव ॥ ५०९० ॥ 
गृहवासे5प्येते वराकाः 'अव' निश्चितमेव अदृष्टकल्याणा:, एतेषां च. 'शात्रा' तीयकछता 
दुश्वरतरामाहा रशुब्यादिचयोमुपदिशता गलक एवं नवरं न बलितः, शेष॑ तु सर्वेमपि कृत- 
मिति भावः ॥ ५०९० ॥ गतमाहारविषयं स्तेन्‍्यमू । अथोपधिविषयमाह--- 
उवस्सएँ उवहि ठवेतुं, गतम्मि भिच्छुम्मि गिण्हती लहुगा । 05 
गेण्हण कंड्रण ववहार पच्छकड्॒ड्ाह णिव्विसए ॥ ५०९१ ॥ 
“उपाश्रये” मठे 'उपधिम! उपकरणं स्थापयित्वा कश्विदू भिक्षुकः-बौद्धों भिक्षां गतः, 
तम्मिन्‌ गते यदि तदीयमुपर्धि ग्रह्मति तदा चतुरेघवः । स भिक्षुक:ः समायातः खकीयमुप- 
रण स्तेनितं मत्वा तस्य संयतस्य ग्रहण करोति चतुगुरवः | राजकुछामिमुखमाकृषेति पहुरवः । 
व्यवहारं कारयितुमारब्धे च्छेदः | पश्चात्कृते मूलम | उद्धुवने3नवस्थाप्यम्‌ । निर्विषयाज्ञा- 20 
पने पाराश्चिकम्‌ | ५०९१ ॥ अथ सचित्तविषयं सैन्यमाह-- 
सचित्ते खुड्ढादी, चउरो गुरुगा य दोस आणादी । 
गेण्हण कुद्ण बवहार पच्छकडुड्ाह निव्विसए ॥ ५०९२ ॥ 
सचित्तसैन्ये चिन्त्यमाने भिक्षुकादेः सम्बन्धिनं क्ुकम्‌ आदिश्वब्दादू अक्लुक्कक वा यथ- 
पहरति तदा चलारो गुरुकाः आज्ञादयश्व दोषाः । ग्रहण-55कर्षण-व्यवद्ार-पश्चात्क तो डुह- 25 
निर्विषयाज्ञापनादयश्व दोषाः प्राग्दद्‌ मन्तव्या: ॥ ५०९२ ॥ अवैतेष्वेब प्र|यश्चित्तमाह -- 
गेण्दणं गुरुगा छम्मास कड्डणे छेओ होह बबदारे । 
पच्छाकडम्मि मूल, उड्॒दण विरंगणे नत्रमं | ५०९३ ॥ 
उद्दावण निव्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची | 
अणवद्गप्पो दोसु य, दोसु उ पारंचितो होइ ॥ ५०९४ ॥ 30 
गाभादेयं गतार्थम्‌ ( गा० ९०४-५ अथवा २५००-१ ) ॥ ५०९३ ॥ ५०९४ ॥ 
खुड़ं व सुड्डियं वा, णेति अवत्तं अपुच्छियं तेणे । 





१ “बिकरणं लिंगबिबेगो” इति अू्णों विशेषणूजों न । २ "ड्वयं व्या्यातार्धम्‌ कांन ॥ 


१३७५८ सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-बृत्तिके बृहत्कह्पसूत्रे [ अनव ० प्रकते सूत्रस्‌ ३ 


वत्तम्मि णत्थि पुच्छा, खेत्त थाम च णाऊर्ण ॥ ५०९५ ॥ 
झुछको वा क्षुक्षिका वा योउ्यापि अव्यक्त: स यर्य शाक्ष्यादेः सम्बन्धी तमप्ठट्ठा यदि ते 
क्षुक्षक क्षुद्धिकां वा नयति ततः 'स्तेन:” अन्यधार्मिकस्तैन्यकारी स मन्तव्यः, चतुर्गुरुक च 
तस्य प्रायश्वित्तम्‌ । यस्‍्तु व्यक्तस्तत्र नासि पृच्छा, तामन्तरेणापि स प्रत्ाजनीयः । कि. सर्वे- 
5येव ? उत न! हत्याशकइ्घा55ह--्षेत्रे स्थाम च ज्ञात्वा | किमुक्ते भवति --यदि विव- 
क्षितं क्षेत्र शाक्यादिभावित राजवल्लभतादिक वा तेषां तत्र बल तदा प्रच्छामन्तरेण व्यक्तो5पि 
प्रत्राजयितुं न कश्पते, अन्यथा तु कल्पत इति ॥ ५०९५ ॥ 
एवं तावछिज्न्रविष्टानां स्रैन्यमुक्तम्‌ | अथ ग्ृहस्थानां तदेवाह--- 
एमेब होति तेण्णं, तिविहं गारत्थियाण जं॑ वुत्त । 
0 गहणादिगा य दोसा, सविसेसतरा भवे तेतु ॥ ५०९६ ॥ 
एबमेवागारस्थानामपि 'त्रिविधम! आहारादिमेदात्‌ त्रिप्रकारं सैन्य भवति यदनन्तरमेव 
परतीर्थिकानामुक्तम्‌ । 'तेषु च! गृहस्थेषु आहारादिक स्तेनयतां ग्रहणादयों दोषाः सविशेषतरा 
भवेयुः । ते हि राजकुले करादिकं प्रयच्छन्ति, ततस्तहलेन समघिकतरान्‌ ग्रहणा-55कर्ष णा- 
दीन्‌ कारयेयुः ॥ ५०९६ ॥ कथ्थ पुनरमीषामाहारादिकं स्तेनयति ? इति उच्यते--- 
8 आहारे पिट्टाती, तंतू खुड्डादि ज॑ भणित पुच्व । 
पिहुंडिय कब्बट्टी, संछुभण पडिग्गहे कुसला ॥ ५०९७ ॥ 
आहारे--पिष्टादिक बहिर्विरलितं दृष्टा क्षुल्िकाः स्तेनयति | उपधी --' तंतु” त्ति सृत्राष्टि- 
काम्‌ उपलक्षणत्वाद्‌ वसखादिक वाउपहरति | सचित्ते--क्षुक्रक:-त्रालकस्तम्‌ आदिशब्दादू 
अक्षुल्कक॑ वा सेनयति । एवं यदेव पूर्व परतीर्थिकानां भणित तदेवात्रापि मन्तव्यम्‌ | कर्थे 
90 पुनः पिष्टे स्तेनयति ! इत्याह--“पिटुंडि”” इत्यादि, काश्रित्‌ क्षुल्षिका भिक्षामटन्त्यः किश्विद्‌ 
गृह प्रविष्ट:, तत्र च बहिः पिष्टे विसारितमासे, तच हृष्टा तासां मध्यादेका कल्पखिका 
पिष्टपिण्डिकां यूहीत्वा पतढ़हे प्रक्षितवतती, सा चाविरतिकया दृष्ठा ततों भणितम्‌--एनां 
पिष्टपिण्डिकामत्रैव स्थापयत; ततस्तया क्षुक्षिकया कुशलत्वेनान्यस्था: सह्लाटिकाया अन्तरे 
प्रक्षिप्ता | एवं सूत्राष्टिकामपि दक्षत्वेनापहरेत्‌ ॥ ५०९७ || अथ सचित्तविषय विधिमाह-- 
95 नीएहिं उ अविदिज्नं, अप्पत्तवयं पूर्व न दिविखिति । 
अपरिग्गहो उ कप्पति, विजढो जो सेसदोसेहिं ।। ५०९८ ॥ 
“निजके:” माता-पितृप्रभतिभिः खजने: “अवितीर्णब्‌! अदत्तम्‌ “अप्राप्तदयसम” अव्यक्ते 
पुमांसं न दीक्षयन्ति । यदि पुनरपरिगृद्दीतो>व्यक्त: सः 'शेषदोषै:” बाल-जड्ु-व्याधितादिभि- 
बिंप्रमुक्तः प्रञाजयितुं कल्पते ॥ ५०९८ ॥ -८ स्रीविषय विधिमाह--७- 
कहें अपरिग्गहा उ नारी, ण मवति तो सा ण कप्पति अदिण्णा । 
_सावि य हु काय कप्पति, जद पउमा खुड्डमाता वा ॥ ५०९९ ॥ 
१ "दारे--कस्याप्यगारिणो ग्रह्मक्णे पिष्टाःकां०॥ २०९क् पुरुष न दीक्षयन्ति' न 
प्रबाजयन्ति | यदि कां० ॥ दे *< ?* एत्िहान्तर्गतमबतरणं भा० एवं बत्तेते ॥ 











भाष्यगाथाः ५०९५-५१०३ ] चतुर्थ उद्देशः । १३५९ 


नारी” स्री सा प्रायेणापरिग्रहा न भवति, पितृ-पतिप्रभृतीनामन्यतरेण परिगृद्दीता भवतीति 
भाव: । «4 उक्त च-- 
पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्राश् स्थाविरे भावे, न ख्री खातद्रगमह॑ति ॥ 9 
ततो नासावदत्ता सती कह्पते प्रजाजयितुम्‌ | साइपि च काचिददत्ता5पि करुपते, यथा 5 
पद्मावतीदेवी करकण्डुमाता प्रताजिता, यथा वा क्षुक्ककरमारमाता योगसब्नह्ममिहिता 
( आव० हारि० टीका निर्युक्ति।० १२८८-९० पत्र ७०१) यशोभद्रा नाप्नी प्रताजिता 
॥ ५०९९ || अथ द्वितीयपदमाह--- । 
विश्यपदं आहारे, अद्भाणे इंसमादिगों उबही 
उबउजिऊण पूुर्िब, होहिंति जुगप्पहाण त्ति ॥ ५१०० ॥ 0 
द्वितीयपदमाहारादिषु त्रिष्यपि अभिधीयते--तत्रा55हारेडध्वानं प्रवेष्ठकामासततो वा 
उत्तीणी उपलक्षणल्वाद्‌ अशिवादौ वा वर्तमाना असंस्तरणे अद्त्तमपि भक्त-पानं गृद्बीयुः । 
आगाढे कारणे उपधिमपि हंसादे: सम्बन्धिना प्रयोगेणोत्पादयेत्‌ | सचित्तविषये5पि--“भजि- 
प्यन्ययमी युगप्रषाना:' इत्यादिक पुष्टारुम्बन पूरे! प्रथममेव 'उपयुज्य' परिभाव्य गृहखक्षुल्ञ- 
कान्‌ अन्यतीरथिकक्षुद्कान्‌ वा हरेत्‌ ॥ ५१०० ॥ इृदमेव भावयति-- 5 
असिवं ओम विहं वा, प्विसिउकामा ततो व उत्तिष्णा । 
थलि लिंगि अश्नतित्थिग, जातितु अदिण्णें गिण्हंति ॥| ५१०१ ॥ 
अशिवगृहदीते विषये खय वा साधवो5शिवगृद्दीता भक्त-पानलाभाभावाज्न संस्तरेयु;, अकने-- 
दुमिक्ष तत्न वा भक्त-पानं न लभेरन्‌, विहृम! अध्वानं वा प्रवेशुकामास्ततों वा उठीर्णा न 
संस्तरेयुः, ततः खलिक्लिनां या स्वलिका-देवद्रोणी तस्यां याचन्ते, यदि ते न प्रयच्छन्ति तदा 90 
बलादपि गृहन्ति । अथ बलवन्तसत दारुणप्रकृतयों वा ततोडन्यतीर्थिकानामपि स्थलीषु 
याच्यते, यदि न प्रयच्छन्ति ततः खयमेव प्रकर्ट प्रच्छन्न॑ वा गृह्ीयु: । एवं गृहस्थेष्वपि 
याचितमलभमानाः खयमपि गृहन्ति । असंस्तरणे उपधिरप्येवमेव स्तैन्यप्रयोगेण ग्रह्दीतव्यः 
॥ ५१०१ ॥ 
नाउण य वोच्छेदं, पुष्वगते कालियाणुतोगे य । 85 
गिहि अण्णतित्थियं वा, हरिज एवेहिं हेतूहिं ॥ ५१०२ ॥ 
पूर्वगते कालिकानुयोगे वा व्यवच्छेइ॑ ज्ञात्रा यो गृहखक्षुल्कक्रोअस्यतीर्थिकक्षुड़को वा 
महण-धारणामेघावी स याचरितो यदा न लूम्यते तदा खयमपि ग्ृद्दीयात्‌ । 'ऐलेः एवमादिमि: 
'हेतुमि” कारणैग्रेहखमन्यतीर्थिक वा हरेत्‌॥ ५१०२॥ 
गतमन्यधामिकलसैन्यम्‌ | अथ “हत्थादारू दलेमाणे”” इत्यादि पाठत्रय विवरीषुरादइ-- 30 
हत्थाताले दत्यालंबे, अत्यादाणे य होति बोधव्वे । 
एतेसिं णाणत्त, वोच्छामि अह्मजुपुब्बीर ॥ ५१०३॥ 


+++-+++--++......... 
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१-१४ एतजिद्वान्तगेतः पाठः कां० एवं बचेते ॥ 


(१३० सनियुक्ति-ल्घुभाध्य-वृद्चिके शृटस्कल्पत्ने [ अनव ०महते पृंजंश है 


हस्ताताओे हक्षालम्नोडर्थादान चेति त्रिधा पाठोउत्र बोद्धव्यः । एसेप्म॑ श्रयाणामवि लामात्व॑ 
वक्ष्यामि यथा55नुपृव्यौ»हम्‌ ॥ ५१०३ ॥ तत्र हस्तातारं तावदू विवृणोति--- 
उग्गिण्णम्पि य गुरुगो, दंडो पडियम्मि होइ भयणा उ | 
एवं खु लोइयाणं, छोउश्तरियाण वोच्छामि ॥ ५१०४ ॥ 

5 इह हस्तेन उपलक्षणत्वात्‌ खन्नादिभिश्व यद्‌ आताढने स हस्ताताक़: | स च॒ द्विधा-- 
कीकिको छोकोत्तरिकश्व । तत्र लौकिके हस्ताताले पुरुषषधाय खड्जादाबुद्वीणें 'गुरुकःः रूप- 
काणामशीतिसहललक्षणो दण्डो भवति । पतिते तु प्रहारे यदि कथमपि न मतसख्तदा 'भजना! 
देशे देशेडपरापरदण्डलक्षणा भवति । अथ मृतस्तदा तदेवाशीतिसहर्स दण्ड: । एवं 'खुः! 
अवधारणे, लोकिकानां दण्डों भवति । लोकोत्तरिकाणां तु दण्डमतः पर वक्ष्यामि [५१० ४॥ 

80 हत्थेण व पादेण व, अणवद्बप्पो उ होति उरिगिण्णे । 
पडियम्मि होति भयणा, उद्दवणे होति चरिमपद ॥ ५१०५ ॥ 
हस्तेन वा पादेन वा उपलक्षणलाद्‌ यश्टि-मुध्यादिना वा यः साधु: खपक्षस्य परपक्षस्थ वा 
प्रहास्मुद्वितति सोइनवस्थाप्यो भवति । पतिते तु प्रहारे भजना, यदि न मृतस्ततोडनवख्थाप्य 
एब, अथापद्राण:-मृततः तदा “चरमपदं” पाराश्चिक भवति ॥ ५१०५ ॥ अन्रेदं द्वितीयप्रदमू--- 
5 आयरिय विषयगाहण, कारणजाते व बोधिकादीसु । 
करण वा प्रडिमाए, तत्थ तु मेदी पसमणं च ॥ ५१०६ ॥ 
आच्ाये: क्षुकस्य बिनयग्राहणण कुर्वन्‌ हस्तातालमपि दद्यात्‌ । 'कारणजाते वा! गुरु- 
मच्छप्रभृतीनामात्यन्तिके विनाशे प्राप्ते वोधिकलेनदिष्वपि हस्तातारं प्रयुज्ञीत । परध्चार्दन 
हस्तालम्बमाह--“करणं वा” इत्यादि, अशिव-पुररोधादी तत्मशमनाथ 'प्रतिमां! पुत्तलक॑ 
30 करोति, तत अभिचारुकमन्न परिजपन्‌ “तत्रेव' प्रतिमायां मेदं करोति, ततस्तस्योपद्रवस्य प्रश- 
मन भवति ॥ ५१०६ ॥ एपा नियुक्तिमाथा अत एनां विवृणोति-- 
विणयस्स उ गाहणमा, कण्णामोंड-खड़गा-चवेडहिं । 
सावेक्ख हस्थतालं, दलाति मम्माणि फेडितो ॥ ५१०७ ॥ 
इह विनयशब्दः शिक्षायामपि वर्तते, यत उक्तम्‌-“'विनयः शिक्षा-प्रणत्यो:” ( हैम० 
१8 अने ० त्रिखर० छो० ११०७ ) इति । ततोडयमर्थ:---'विनयस्थ” ग्रहणशिक्षाया आसेवना- 
शिक्षाया वा आहणायां क्रियमाणायां कर्णामोटकैन खड्डुकामि: चपेटामिवाँ 'सपेक्षः जीवि- 
तापेक्षां कुवन्‌ अत एबं 'ममोणि स्फेटयन! येषु प्रदेशेष्वाहतः सन्‌ श्रियते तानि परिदरन्‌ 
आचाये: क्षुल़कस्ये हस्तातारं दुदाति ॥ ५१०७ ॥ अन्र परः प्राह--ननु परस्य परितापे 
क्रियमाणेडसातवेदनीयकर्मबन्धो भवति तत्‌ कथमसावनुज्ञायते ! उच्चते--- 
हर काम परपरिताबो, असायहेतू जिणेष्टिं पण्णत्तो । 
आत-परहितकरो पुण, इच्छिजह दुस्सले स खलु ॥ ५१०८॥ 


१ 'कणोमोटकेन' प्रतीतेन 'खब्ुकयार! टोलकेन 'चपेटया' अ्सिद्धया 'सापेक्षः कां० ॥ 
२ “शव सम्पक्ल शिक्षामप्रतिपच्यमानस्प दस्ता' कांब ॥ 








भाष्यवाबाः च१०४-११ ] चतुर्थ उद्देशः | १३६१ 


आमम” अनुग्नतमिदमस्माकम--परपरितापो जिनैरसातंहेतु: प्रशंतः, पर॑'सः परपरि- 
तापः दुःझले” कक्छिक्षया दुर्अहे दुर्विनीति क्षिष्ये 'खल' निश्चितमिष्यत एवं । कुतः ! 
इत्याहइ---“आय-परहियकरो” त्ति हेतो प्रथमा भावग्धानश्व निर्देश:, ततो5यमर्थ:---आत्मनः 
परस्य च हितकरत्वात्‌ । तत्राउत्मनः शिष्य शिक्षां आहयतः कर्मनिजेराझाभः, परस्म तु 
सम्यग्गृहीतशिक्षस्य यथावत्‌ चरण-करणानुपालनादयो मूयांसो गुणा: । पुनःशब्दो विशेषणे,5 
स चैतदू विशिनष्टि--यो दुष्टध्यवसायतया परपरितापः क्रियते स एवासातहेतुः प्रश्प्तः, 
यस्तु शुद्धाध्यवसायेना55त्म-परहितकरः कियते स नेबासातहेतुरिति ॥ ५१०८ ॥ 
अमुमेवार्थ दृष्टान्तेन द्रदयति--- 
सिप्यंणेठणियड्टा, घाते वि सहंति लोइया गुरुणो । 
ण य मधुरणिच्छया ते, ण होंति एसेविहं उवमा ॥ ५१०९॥ . 0 
-4 “'सिध्यं” ति मकारो5लाक्षणिकः, >- शिल्पानि-रथकारकर्मप्रभृतीनि नेपुण्यानि क- 
लिपि-गणितादिकलाकीशलानि तदथे छौकिकाः शिक्षकाः 'गुरो” आचार्यस्य घातानपि सहन्ते, 
न च ते! घातास्तदानीं दारुणा अपि “मधुरनिश्चया:' सुन्दरपरिणामा न भवन्ति, किन्तु 
शिल्पादिपरिज्ञाने वृत्तितभ-जनपूजनीयतादिना परिणामस्तेषां सुन्दरों भवतीति भावः । एवै- 
वोपमा “इह' प्रस्तुतार्थ मन्तव्या, यथा तेषां ते धाता हितास्तथा प्रस्तुतस्यापि दुर्विनीतस्य ।5 
शिष्यस्पेति भावः । अत्नायं बृहद्भधाष्योक्तःर सोपनयो5परों दश्ान्तः-- 
अहवा वि रोगियस्सा, ओसह चाडूहिं पिजए पुर्वि | 
पच्छा तालेत्तुमवी, देहहियद्वाएँ दिजइ से ॥ 
इय भवरोगत्तस्स वि, अणुकूलेणं तु सारणा पूर्व । 
पच्छा पडिकूलेण वि, परलोगहियद्ट कायव्वा॥ 20 
“ओसह” त्ति विभक्तिकोपादौषधमिति मन्तव्यम्‌ ॥ ॥ ५१०९ ॥ 
अत एव साधुरेवविधों भवेत्‌--- 
संविग्गो मद॒विओ, अम्मई अणुयत्तओ विसेसस | 
उजुत्तमपरितंतो, इच्छियमत्थं लहवइ साहू | ५११० ॥ 
संविग्म:? मोक्षाभिलापी, 'मादेविक:” सब्धताविकलः, “अमोचि' गुरूणाममोचनशीलः, 25 
“अनुवर्तकः” तेषामेव च्छन्दो5नुवर्ती, 'विशेषज्ञ:' वस्लवस्तुविभागवेदी, उद्क्तः खाध्यायंदौ, 
अपरितान्तो बैयादृत्यादी, एवंविधः साधुरीप्सितमरथमिह परत्र च लमते ॥ ५११० ॥ 
अथ “कारणजाते व बोहिगाईसु” ( गा० ५१०६ ) त्ति पद व्याचष्टे--- 


बोहिकतेणमयादिसु, गणस्स गणिणो व अच्चवए पत्ते । 
इच्छ॑ति दृत्थतालं, कालातिचरं व सझ वा ॥ ५१११॥ 80 





हे “तजेद्नीयकर्मेबन्धनियन्धने प्रश्न" कां० ॥ २९९४० एतदन्तमेतः पाठः काँ० एवं बर्तते ॥ 
३ "णामबश्यन्तया :मोचकः “अज्ु” कां० ॥ ४ 'यादौं सोत्साहः, 'अपरितान्तः वैया- 
पृत्याकी जनिवेद्यान , एवं” कां० ॥ 


११६२ सनिर्युक्ति-खधुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कश्पसंजे [ अनव०प्रकृते सूत्रम्‌ ३ 


बोधिकस्तेनमये आदिशब्दात्‌ श्वापदादिभयेषु वा यदि “गणस्य” गच्छस्व “गणिनों वा! 
आचार्यस्य “अत्ययः” आत्यन्तिको बिनाशः प्राप्ततदा 'काछातिचरं वा” काछातिकमेण “सद्यो 
वा! तत्कालमेब हस्ततालूमिच्छन्ति, गीतार्था इति गम्बते ॥| ५१११ ॥ 
अथ हस्तारुम्बं व्यास्यानयति--- 
5 असिवे पुरोवरोधे, एमादीवश्ससेसु अमिभूता । 
संजायपच्चया खलठु, अण्णेसु य एवमादीसु ॥ ५११२ ॥ 
मरणभएण5भिभूते, ते णातुं देवते बुवासंते । 
पडिम॑ काउं मज्झे, विंधति मंते परिजवेंतो ॥ ५११३ ॥ 
अशिवेन लोको भूयान्‌ श्रियते, परबलेन वा पुरं समन्तादुपरुद्धम्‌ , तत्र बहिःकटकयोषैः 
0 आम्यन्तराणां कटकमर्दः क्रियते, अज्ञक्षयाद्वा क्षुप। प्रियते, आदिशब्दादू गलूगण्डादिभिर्वा 
रोगैदिने दिने प्रभूतो जनों मरणमश्नुते, एवमादिभिः 'वैशसेः दुःखैरमिभूतासे पोरजनाः 
सज्ञातप्रत्यया:” “योउत्र पुरे आचार्यो बहुश्ुतो गुणवांस्तपत्ली स शक्तो वैशसमिदं निरोद्ुम्‌, 
नान्‍्यः कश्विदू”! इति समिति-सम्यगू जातः प्रत्ययों येषां ते तथा, न केवलूमत्रैव किन्तु 
अन्येष्वप्येवमादिषु सज्लातप्रत्ययास्त सम्मूय तमाचाये 'त्रायख” इति शरणमुपगताः प्राज्नलि- 
9 पुरा: पादपतितासिष्ठन्ति ॥ ५११२ ॥ 
ततः स आचार्यरतान्‌ पौरजनान्‌ मरणभग्रेनामिभूतान्‌ देवतामिवा55त्मान पर्युपासीनान्‌ 
ज्ञात्वा तदनुकम्पापरीतचित्तः प्रतिमां कृत्वा तत अभिचारुकमच्नान्‌ परिजपनू तां प्रतिमां मध्य- 
भागे विध्यति, ततो नष्टा सा कुलदेवता, प्रशमितः सर्वोड्प्युपदवः । एवंविधहस्तालम्बदायी 
यदा<स्युत्तिष्ठते तदा तत्कालमेव नोपस्थाप्यते किन्तु कियन्तमपि काछं गचछ एवं वसन्‌ 
20 व्यामदन कार्यते ॥ ५११३ ॥ अथा5थोदानमाह--- 
अणुकंपणा णिमित्ते, जायण पडिसेहणा सउणिमेव । 
दायण पुच्छा य तहा, सारण उब्भावण विणासे ॥ ५११४ ॥ 
कस्याप्याचायस्य भागिनेयो जत॑ परित्यज्य मुत्कलापयति, तत आचार्यस्य “अनुकम्पा! 
“कथमयं द्रव्यमन्तरेण ग्ृहवासमध्यासिष्यते ” इत्येबंछक्षणा बभूव | स च्‌ 'निमित्ते अतीव 
25 कुशल: इति ऋूत्वा तेनेवावर्जितयोद्वयोरवणिजोरन्तिके त॑ भागिनेयं रूपकयाचनाय प्रेषितवान्‌ । 
सच तत्रेकेन वणिजा 'किं मम शकुनिका रूपकान्‌ हृदते ” एवमुक्तवा प्रतिषिद्द:, द्विती- 
येन तु रूपकनवलकानां दर्शना कृता । द्वितीये च वर्षे द्वाभ्यामपि वणिग्भ्यां पच्छा कृता । 
तत आचार्येण 'सारणा” क्रयाणकग्रहणविषया शिक्षा दत्ता | ततो येन रूपका न दत्तास्तस्य 
सर्वलविनाशः समजनि, येन तु दत्तास्तस्य 'उद्घावनं” महद्धिकतासम्पादनं कृतवान्‌ | एथ 
3० निर्युक्तिगाथाक्षरार्थ: । भावार्थस्तु कथानकादवसेय: । तच्ेद्म-- 
उज्जेणीए एगो ओसब्नायरिओ नेमित्तितो | तस्स य दुल्नि मित्ता वाणियगा, ते ते आपु- 
चिछउं भापुच्छिईं ववहरंति--किं मंढ गिण्हामो मुयामों वा! । एवं ते इस्सरीभूया । तस्स 
य आयरिमस्स भागिणेश्यो भोगामिकासी आगम्म त॑ं आयरियं केबहए मग्गति ताहे आबरियेणं 


आष्यगाथा!ः ५११२-१९ ] चतुर्थ उदेशः । १३६६३ 


खुड्डएण सम॑ तेसिं दोण्ह पि मित्ताणं सगासं पेसवितो--रूवगसहस्स देहिं। तेण गंतुं आयरि- 
अवयणेणं मम्गितो--देहि | भणइ--किं; मम सठणी रूवगा हगंति ? नत्थि मम एक्तिया, 
वीसमेत्ते देमिं | तेण नेच्छियं, आयरियस्स य निवेदियं । ताहे आयरिएण बितियमित्तस्स 
सगास॑ पेसबितो, मग्गितों य आयरियवयणेणं । तेण चंगोडए कारउं बहू णवरूया दंसिया--- 
एसो जावतिएहिं मे रूवएहिं इच्छा तावतिए गिण्हह । तेहिं आगंतुं आयरियस्स उवणीतो 5 
नउलगो; ताहे भाइणिज्जस्स दिल्लो । बितियवरिसे ते वणियगा दो वि आयरियं पुच्छेति-- 
एसमंवरिसे केरिसं मंडे गेण्हामो ! । आयरिएटडिं सठणिवाइत्तो भणितो---जलितो ते घरसारो 
तेण कप्पास-धय-गुले घेत्तुं अंतोधरे संगोवेह | बितिओ अप्पसारियं भणितो-- तुम सुबहुं 
तण-कट्ट-वंसे धण्णं च घेत्तुं बाहिं नगरस्स निरग्गेयद्वाणे संगोवाहि | तदा य अणबुट्टी जाया, अह 
अग्गी उद्ठितो, सद्बं नगरं दद्'ुं। सउणीइत्तस्स सबं कप्पासाति दड्ुं, बितियस्स न दड्डे, ताहे ० 
तेण तं॑ तण-कट्ट धण्णं च सुमह्धं विकियं, अणेगाणं सयसहस्साणं आभागी जातो | तओ सउ- 
णियाइत्तो आयरियं भणति--किह मे निमित्त विसंवतियं ! | आयरिएणं भणियं--किं मम 
निमित्त सठउणीया हगईं ? । तओ पायपडिएणं खामिओ। [ पुणो उब्भावितो ] ॥५११५॥ 
अमुमेवा्थे गाथात्रयेण भाष्यकार आह--- 
उज्जेणी ओसण्णं, दो वणिया पुच्छिय ववहरंति। ]5 
भोगाभिलास भद्य, मुंचंति न रूवए सठणी ॥ ५११५ ॥ 
चंगोड णउलदायण, बितितेणं जत्तिए तहिं एको । 
अण्णम्मि हायणम्मि य, गिण्हामो किं ति पुच्छेति ॥ ५११६॥ 
तण-कट्ठ-नेह-धण्णे, गिण्हह कप्पास-दूस-गुलमादी । 
अंतो बहिं च उवणा, अग्गी सठणी न य निमित्त ॥ ५११७॥ ४० 
तिलोषपि व्याख्याताथी: । नवरं भच्चकों भागिनेय उच्यते । “'जत्तिए तहिं एक्को” त्ति 
यावन्तों युष्मभ्यं रोचन्ते तावतो नवलकान्‌ गृह्दीत! एवं द्वितीयेन वणिजा भणितम्‌ ततत्र! 
तेषां मध्ये एको नवलकों ग्रहीतः । अन्यस्मिन्‌ 'हायने” वर्ष इत्यर्थः । 'दृष्य” वस्रमुच्यते । 
“सउणी न य निमित्त” ति “न च! नेव मम शकुनिका निमित्त हदते ॥५११५॥ 
॥ ५११६ ॥ ५११७ ॥ ३85 
एयारिसो उ पुरिसो, अणवद्वप्पी उ सो सदेसम्मि | 
णेतृण अण्णदेसं, चिट्ठ॑उबद्दावणा तस्स ॥ ५११८ ॥ 
'एताहशः” अर्थादानकारी यः पुरुषो5स्‍्युत्तिष्ठती स खदेशे “अनवस्थाप्य” न महाजतेषु 
स्वाप्यते किन्तु तमन्यदेशं नीत्वा तस्य च तत्र तिष्ठत उपस्थापना कर्तव्या ॥ ५११८ ॥ 
कुतः ! इति चेदू उच्यते-- 39 
पुव्वब्भासा भासेज़ किंचि गोरव सिणेद भयतो वा | 
हा न सहह परीसहं पि य, णाणे कई व कच्छुछो ॥ ५९११९॥ 
१०डू 5 । तेल कुंदिशो, सि नाउं सो भायरिओ पाय" कां० ॥ 


१३६४ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-जृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अनंव०प्रकृते सूत्रम्‌ ३ 


: त॑ नैमित्तिकं तत्रसितं छोकः पूर्वाभ्यासादू निमित्त प्रच्छेत्‌, सोडपि ऋद्धिगौरवतः खेहाद्वा 
अयाद्वा 'किश्विद! लाभा-5लाभादिक तत्रसितो भाषेत | अपि च--स ज्ञानविषय परीषहं तत्न न 
सहते, सोढुं न शक्रोतीत्यर्थ: | यथा कच्छुः-पामा तद्वान्‌ पुरुषपः कण्डूं” खर्जितं बिना स्थातु 
न शक्कोति एवमेषो5पि तत्र निमित्तकथनमन्तरेण न खातुं शक्त इति भावः ॥ ५११९ ॥ 

5 अथ पूर्वोक्तमप्यथे विशेषज्ञापनाथे मूयों5प्याह-- 
तश्यस्स दोज्नि मोक्तुं, दव्वे भावे य सेस भयणा उ | 
ह पडिसिद्ध लिंगकरणं, कारणें अण्णत्थ तत्थेव ॥ ५१२० ॥ 
हृह “साधम्मियतेणियं करेमाणे” इत्यादिसूत्रक्रमप्रामाण्येन हत्थायालस्तृतीय उच्यते, स 
त्रिधा--हखातालो हस्तालूम्बोर्थादानं चेति। तत्रा55थे द्वे पदे मुत्तया यत्‌ शोषमू-अथोदानारूय 
0 बृतीयं पद तत्र द्वव्यतो भावतश्व लिक्ष्पदाने भजना भवति । कथम्‌ ? इत्याह---“'पडिसिद्ध!” 
इत्यादि, उत्तरत्र “कारणे”” इत्यमिपास्यमानत्वादू इह निष्कारणमिति गम्यते, ततो निष्कारणे 
प्रतिषिद्धमथोदानकारिणो “लिड्अकरणं” द्व॒व्यलिजस्थ भावलिब्नस्थ वा तत्न क्षेत्र प्रदानम । 
'कारणे तु भक्तप्रत्याख्यानप्रतिपत्तिलक्षणेउ्न्यत्र वा तत्र वाइनुज्ञातमेव || ५१२० ॥ 
एपा पुरातना गाथा, अत एनां विवरीषुराह-- 
5 हत्थातालो ततिओ, तस्स उ दो आइमे पदे मोत्तु । 
अत्थायाणे लिंग, न दिंति तत्थेव विसयम्मि || ५१२१ ॥ 
हस्ताताल: सूत्रक्रमप्रामाण्येन तृतीयः, तस्य द्वे आदिमे हस्ताताल-हस्तालम्बलक्षणे पदे 
मुत्तवा यद्‌ अर्थादानाख्यं पद तत्र वर्तमानस्य तत्रैव 'विषये” देशे लिम्न न ददति ॥ ५१२१॥ 
स च अथादानकारी गृहिलिज्ञी वा स्यादवसन्नलिज्ी वा | तत्र--- 
90 गिहिलिंगस्स उ दोण्णि वि, ओसलें न दिति भावलिंगं तु । 
दिजंति दो वि लिंगा, उवद्विए उत्तिमड्डस्स ॥ ५१२२ ॥ 
यो गृहिलिज्ली प्रतज्यार्थमम्युत्तिधते तस्य द्वि अपि! द्वव्य-भावलिल्रे तसििन्‌ देशे न 
दीयेते । यः पुनरवसन्नस्तस्य द्रव्यलिकं विद्यत एवं परं भावलिज्ञ तस्य तत्रैव न ददति । यदा 
पुनरसावुत्तमार्थप्रतिपत्त्यर्थमुपति.्ठठे तदा तम्मिन्नपि देशे द्वयोरपि ग्ृहस्था-इबसन्नयोद्ध अपि 
20 लिछ्ले दीयेते ॥ ५१२१२ ॥ अथवेदं कारणम्‌ू-- 
ओमा-5सिवमाईदि व, तप्पिस्सति तेणे तस्स तत्थेव । 
न य असहाओ मुचह, पुंट्ठो य भणिज्ञ वीसरियं ॥ ५१२३ ॥ 
अवमा-5शिवं-राजद्विष्टादिषु वा समुपस्थितेषु गच्छस्य 'प्रतितर्पिष्यति! उपग्रह करिष्यति 
तेन कारणेन तत्रेव क्षेत्रे तस्य लिड्ड॑ प्रयच्छन्ति । तत्र चेय॑ यतना--''न य असहाओ” 
30 इत्यादि, स॒ तत्रारोपितमह्ावतः सन्‌ 'असहायः एकाकी न मुच्यते, छोकेन च निमित्त॑ प्रष्टो 


१ भाषः । अतो5न्यदेशान्तरे नीत्वा स मदहायतेषु स्थापनीय इति प्रकमः ॥ ५११९ ॥ 
अथानस्तरोक्तमप्यथे कां० ॥ २ एतदनस्तरं प्रन्थाप्रमू--१५०० कां० ॥ ह “ण दिति तत्थे? 
ताढ़ी० भा* का० ताभा० ॥ 


मष्यगांथा: ५१२०-२८ ] चतुर्थ उद्देश।।. ११६५ 


भर्णति--विस्ट्वत मम साम्मरतं तदू निमित्तमिति || ५१२३ ॥ 
 अंथ सांधर्मिकादिसस्येषु प्रायश्रित्तमुपदर्शनति--- 
साहम्मिय-उश्नधम्मियतेण्णेसु उ तत्थ होतिमा भयणा । 
लहुगो लहुगा गुरुगा, अणवंदृप्पो व आएसा ॥ ५१२४ ॥ 
सोधर्मिकसेन्या-उन्यधार्मिकसैन्ययोस्तत्र तावदियं 'भजना प्रायश्वित्तरचना मवति--आहार॑ 5 
स्तेनयतों लघुमास:, उपर्धि स्तेनयतश्चतुरुघु, सचित्त स्तेनयतश्चतुर्गुरवः | आदिशेन वाउनव्- 
स्थाप्यम्‌ | ५१२४ ॥ 
अहवा अणुवज्ञाओ, एएसु पएसु पावती तिविहं । 
तेसुं चेच पएसुं, गणि-आयरियाण नवमं तु ॥ ५१२५ ॥ 
अथवा “अनुपाध्याय:ः” य उपाध्यायो न भवति किन्तु सामान्यभिक्षु: सः 'एतेषु पदेषु! 0 
आहारोपधि-सचित्तस्तैन्यरूपेषु यथाक्रम॑ “त्रिविध/ लूघुम[स-चतुलुघु-चतुर्गुरुरक्षणं प्रायश्चित्त 
प्राप्नोति । 'एतेष्वेव च” आहारादिषु पदेषु गणिनः-उपाध्यायस्या55चायेस्य च॑ “नवमम््‌' अनव- 
खाप्य॑ भवति ॥ ५१२७ ॥ अतन्र परः प्राह--ननु सूत्र सा|मान्येनानवस्थाप्य एवं भणित 
न पुनरघुमासादिक त्रिविधं प्रायश्वित्तम्‌ तत्‌ कथमिदमर्थनामिधीयते ! उच्यते--आहईता- 
नामेकान्तवादः कापि न भवति। तथा चाह-- [5 
तुलम्मि वि अबराहे, तुछमतुछं व दिजए दोण्ड | 
पारंचिके वि नव॒मं, गणिस्स गुरुणो उ त॑ चेव ॥ ५१२६ ॥ 
तुल्यः- सदशो5पराघः द्वाभ्यामपि-आचार्योपाध्यायाभ्यां सेवितस्तत्र द्योरपि तुल्यमतुरुय 
वा प्रायश्वित्त दीयते | तत्र तुस्यदानं प्रतीतमेव, अतुल्यदानं पुनरिदम्‌--“पाराश्चिके5पि! 
पाराश्चिक्रापत्तियोग्ये5प्यपराधपदे सेविते 'गणिनः उपाध्यायस्थ 'नवमम! अनवस्थाप्यमेव 90 
दीयते न पांराश्विकम्‌ , 'गुरोः आचार्यरय पुनः 'तदेव' पाराश्चिक दीयते | ततो यद्यपि सूत्रे 
सामान्येनाउनवस्थाप्यमुक्त तथापि तत्‌ पुरुषविशेषापेक्ष प्रतिपत्तव्यम्‌, यद्वा$मीक्षणसेवानिष्प- 
ज्षम ॥ ५१२६ || तथा चाह--- 
अहवा अभिक्‍खसेवी, अणुवरमं पावई गणी नवमं | । 
पार्वति मूलमेव उ, अभिक्खपडिसेविणों सेसा | ५१२७ ॥ 25 
अथवा साधर्मिकसन्यादे: “अभीक्ष्णसेवी” पुनः पुनः प्रतिसेवां यः करोति स ततः खानावू 
“अनुपरमन्‌” अनिवर्समानः “गणी” उपाध्यायो नवमं प्राप्तोति । 'शेषास्तु' ये उपाध्यायस्वमा- 
चायेत्व॑ वा न प्राप्तास्तेडभीक्ष्णप्तिसे विनोडपि मूलंमेव प्राप्नुवन्ति नानवख्थाप्यम्‌ || ५१२७ ॥ 
अत्थादाणों ततिओ, अणवड्टी खेचओ समक्खाओ । 
गच्छे चेव वसंता, णिज्ूहिजति सेसा उ ॥ ५१२८ ॥ 30 


१ 'तञ्ञ! तयोः-अनन्तरोक्तयोः साधर्मिकस्तैन्या-न्य थार्मिकस्लैन्ययोस्तावदिय कां० ॥ 
२ व्यमू, तथां भगवद्धचनप्रामाण्यात्‌ ॥ ५१२७ ॥ अथ पूर्वोक्तमर्थमुपसंदरन विशेष 
चामिधातुकाम इद्साइ--अत्था? कां० ॥ 


१३१६६ सनियुक्ति-खुघुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कस्पसंत्र [ अनव ० प्रकृते सूत्रस ३ 


अश्ज्ननिमित्तप्रयोगेण अर्थ-द्धव्यमादत्ते इति अथीौदानः, ततो3र्थादानारूयों यस्ठृतीयों5- 
नवस्थाप्यः स क्षेत्रतः समाख्यातः, तत्र क्षेत्र नोपस्थाप्यत हत्यर्थ: । 'शेषास्तु' हस्तातारूकारि- 
प्रभृतयों गच्छ एवं वसन्‍्तो निर्यूश्चन्ते, आलापनादिभिः पेंदे: बहिः क्रियन्ते इत्यथेः ॥५१२८॥ 
अथ कीदृशगुणयुक्तस्थानवस्थाप्यं दीयते ! इत्याह--- 
5 संघयण-विरिय-आगम-सुत्तत्थविह्ी य जो समग्गो तु । 
तबसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगयत्थो ॥ ५१२९ ॥ 
विलतुसतिभागमेत्तो, वि जस्स असुभो न विजती भावों | 
निज्जदणाएँ अरिहो, सेसे निज्जृहणा नत्यि॥ ५१३० ॥ 
एयगुणसंपउत्तो, अणवद्वप्पो य होति नायब्बो । 
80 एयगुणविप्पसुके, तारिसयम्मी भवे मूल ॥ ५१३१ ॥ 
आसायणा जहण्णे, छम्मासुकोस बारस उ मासा । 
वास बारस वासे, पडिसेवओं कारणे भहओ ॥ ५१३२२ ॥ 
इत्तिरियं निक्‍्खेव, काउं च5ल्न॑ गणं गमित्ताणं | 
दव्वाइ सुह्े वियडण, निरुवस्पग्गद्व उस्पग्गो ॥ ५१३३ ॥ 
5 अप्पश्षय निब्भयया, आणामभंगो अजंतणा सगणे । 
परगर्णे न होंति एए, आणाथिरया भय॑ चेव ॥ ५१३४ ॥ 
गाथाषटक यथा पाराश्चिके व्याख्यातं ( गा० ५०२९-३४ ) तथैव मन्तव्यम्‌ । नवरं 
“दब्बाइ सुमे वियडण” त्ति द्रव्य-क्षेत्र-ऋल-भावेषु शुमेषु' प्रशस्तेषु; द्वव्यतों वरवृक्षादो 
क्षीरवृक्षे, क्षेत्रत इक्षक्षेत्रदों, कालतः पूर्वाद्दे, भावतः प्रशस्तेषु चन्द्र-तारादिबलेषु; गुरूणां 
20 “विकटनाम्‌! आलोचनां ददाति | तत आचायो भणन्ति---एयस्स साहुस्स अणवद्गप्पतवश्स 
निरुवसग्गनिमित्त ठ|मि काउसर्ग ति अन्नत्थुससिएर्ण इत्यादि वोसिरामि” इति यावत्‌ 
चतुर्वेशतिस्तवमुश्चाय[55चर्या भणनित---एष तपः प्रतिपद्यते ततो न भवद्धिः साधेमालापादिक 
विधास्यति, यूयमप्येतेन साथमालापादिक परिहरध्वमिति ॥ ५१२९॥ ५१३० ॥ ५१३१॥ 
॥ ५१३२ ॥ ५१३३ ॥ ५१३४ ॥ एवं तपः प्रतिपद्य यदसौ विदधाति तदू उपदर्शशति-- 
46 सेहाई वंदंतो, पर्गहियमहातवों जिणो चेव । 
विहरह बारस वासे, अणवड्ृप्पो गणे चेव ॥ ५१३५ ॥ 
शैक्षादीनपि वन्दमान: “जिन इवा जिनकल्पिक इव च प्रगृहीतमहातपाः, 'पारणके निर्लेप॑ 
भक्त-पानं अद्ीतव्यम! हत्यागनेकामिग्रहयुक्त चतुर्थ-षष्ठादिक विपुर्ल परिहारतपः कुर्वन्निति 
भावः | एवंविधोडनवस्थप्यः “गण एव! गच्छान्तर्गत ण्वोत्तकर्षतो द्वादश वर्षाणि विहरति 
30॥ ५१३५ ॥ इृदमेव भावयति--- 
अणवई वहमाणो, बंदइ सो सेहमादिणो सब्वे । 
संवासो से कंप्पह्ट, सेसा उ पया न कप्पंति ॥ ५१३६ ॥ 


जिजज-+-ताओ्ीओतत- _ +++ 


१ पदेः वश्यमाणनीत्या बह्धि: का ॥ 


साष्यगाथाः ५१२९-३८ ] चतुर्थ उद्देशः । १३६७ 


परगणे5नवस्थाप्यं वहमानः 'सः” उपाध्यायादिः शैक्षादीनपि सर्वान्‌ साधून्‌ वन्दते । तस्य 
च गच्छेन सार्थमेकत्रोपाअये एकस्मिन्‌ पा्थें शोषसाधुजनापरिभोग्ये प्रदेशे संवासः कतु 
कहपते । रेषाणि तु पदानि न कल्पन्ते ॥ ५१३६ ॥ कानि पुनस्तानि ! हत्याह--- 
आलावण पडिपुच्छण, परियद्ुद्गाण वंदणग मत्ते । 
पडिलेहण संघाडग, भत्तदाण संध्चुंजगा चेव ॥ ५१३७ ॥ 5 
आलहपने स साधुमिः सह न करोति ते5पि' त॑ ना55लपन्ति । सूत्रार्थथोः शरीरोदन्तस् 
वा प्रतिप्रच्छनं स तेषां न करोति तेडपि तस्य न कुर्वन्ति | एवं 'परिवर्तनम” एकतो 
गुणनम्‌ 'उत्थानम” अस्युत्थानं ते अपि न कुर्वन्ति । वन्दनक तु सर्वेबामपि स करोति तस्य 
पुनः साधवों न कुर्वन्ति । “भत्ते” त्ति खेलमात्रादिप्रत्यर्पणं तस्य न क्रियते सोडपि तेषां न 
करोति । उपकरण परस्पर॑ न प्रत्युपेक्षन्ते | सल्डाटकेन परस्परं न भवन्ति | भक्तदानमन्यो5न्य 0 
न कुर्वन्ति | एकत्र मण्डल्यां न सम्भुज्ञते । यद्वाउन्यत्‌ किश्वित्‌ करणीयं तत्‌ तेन साथे न 
कुर्वन्ति ॥ ५१३७ ॥ 
“संघो न लभइ कर्ज ०” इत्यादिगाथा: (५०५३-५७ ) पाराश्चिकवदू दश्च्याः ॥ 





॥ अनवस्थाप्यप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 
प्रत्राजनादिप्रकृतमस्‌ 5 
सूत्रमू.. 
तओ नो कप्पंति पव्वावित्तए, ते जहा--पंडए 
वाईए कीवे ४ ॥ 
अस्य सम्बन्धभाहं--- 
न ठविजई वण्सुं, सज एएण होति अणवड्टी । 20 


दुविहम्मि वि न ठविजह, लिंगे अयमञन्न जोगो उ ॥ ५१३८ ॥ 

येन तद्दोषोपरतो5पि 'सद्यः तत्क्षणादेवानाचरिततपोविशेषों भावलिज्लरूपेषु महात्रतेषु न 
खाप्यते एतेन कारणेनानवस्थाप्य इत्युच्यते, स चानन्तरसूत्र मणितः | अय॑ पुनः 'अन्य:? पण्ड- 
कादिद्विविधेडपि द्रव्य-मावलिज्े यो न स्थाप्यते स प्रतिपाथते। एप 'योगः” सम्बन्ध: ॥५१३८।॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--शत्रयो नो कल्पन्ते प्रत्राजयितुम्‌ । तथथा--25 
'पण्डकः नपुंसकः । 'बातिको नाम” यदा खनिमित्ततोउन्यथा वा मेहनं कापायितं भवति 
तदा न शक्कोति बेदं धारयितुं यावत्न प्रतिसेवा कृता । क्लीब:ः” असमर्थः, स व दृष्टिक्लीबा- 
दिलक्षण: । एप सूत्रार्थ: ॥ अथ भाष्यविस्तर:--- 


१ "पि तथेय तेन सद्द नाकूपस्ति | तथा खुच्ा? कां० ॥ 


२१६८ सनियुक्ति-लघुमाष्य-बृत्तिके बृहस्कर्पसंत्रे [ प्रताज०प्रकृते सूत्रमू 9 


वीसं तु अपव्वज्ां, निज्धत्तीए उ वच्निया पुर्व्वि | 
इह् पृण तिहिँ अधिकारों, पंडे कीवे य वाईया ॥ ५१३९ ॥ 
पविशति: बाल-इद्धादिमेदाद्‌ विंशतिसश्॒पषाः अप्रबाज्याः “पूर्व! नामनिष्पन्ने निक्षेपे 
“नियुक्ती' पश्चकरपे सप्रपश्च॑ वर्णिताः | इह पुनखिभिरेवाधिकारः--पण्डकेन कीबेन 
४वातिकेन चेति, गुरुतरदोषदुष्टा अमी इति कला ॥ ५१३९॥ 
अथ प्रत्ाजनाविधिमेव तावदाह--- 
गीयत्थे पव्वावण, गीयरत्थें अपुच्छिकण चठगुरुगा । 
तम्हा गीयत्थर्प उ, कप्पद पव्वावणा पुच्छा ॥ ५१४० ॥ 
-  गीतार्थेनिव प्रत्राजना कर्तव्या नागीतार्थेन | यद्गीतार्थ: प्रत्राजयति तदा चतुर्गुरुकम्‌ । 

0 गीतार्थोपि यदि “अप्ष्टा' प्रच्छामन्तरेण प्रजाजयति तदा तस्वापि चतुर्गुरुकाः । तस्मादू 
गीतार्थस्य प्रच्छाशुद्धं कृत्वा प्रत्नाजना कतु करुपते । प्च्छाविधिश्वायम्‌--को5सि त्वम्‌ ! को 
वा ते निर्वेदोी येन प्रतजसि ! || ५१४० ॥ एवं प्ृष्टे सति--- ह 

सयमेव कोति साहति, मित्तेहिं व पुच्छिओ उवाएणं । 
अहवा वि लक्खणेहिं, इमेहिं नाउं परिहरेजा ॥ ५१४१ ॥ 

0: ख़यमेव 'को5पि! पण्डकः कथयति, यथा--सहशे मनुप्यत्वे ममेहशः त्रराशिकवेदः 
समुदीर्ण इति । यद्वा मित्रैस्तस्य निर्वेदकारणमभिधीयेत । प्रत्राजकेन वा स एवोपायपूर्व प्रृष्ट 
कथयेत्‌ । अथवा 'लक्षणेःः महिलाखभावादिमिः 'एमि:” वश्ष्यमाणज्ञीत्वा ते परिदरेत्‌ 
॥ ५१४१ ॥ तत्न एच्छां तावदू भावयति-- 

नजं॑तमणजंते, निव्वेयमसद पढ़मयो पुच्छे । 
90 अन्नाओ पुण भन्न३, पंडाइ न कप्पई अम्हं ॥ ५१४२ ॥ 
यः प्रत्रजितुमुपस्थितः स ज्ञायमानो वा स्वादज्ञायमानों वा। ज्ञायमानो नाम-अमुको5 
मुकपुत्रो5यम्‌ , तद्विपरीतो5ज्ञायमानः । «4 तेत्र यो ज्ञायमानः >> स यदि श्राद्ध:-श्रावको न 
भवति ततः प्रथमतस्तं निर्वेद एच्छेत्‌ | यः पुनरज्ञातः स समासेन भण्यते---न कल्पतैउस्मार्क 
पण्डकादि प्रत्राजयितुम्‌ ॥ ५१४२ ॥ स थे यदि पण्डकस्त त एवं चिन्तयति--- 

95 नाओ मि त्ति पणासइ, निव्वेयं पुच्छिया व से मित्ता । 

साहंति एस पंडो, सय॑ व पंडो त्ति निव्वेय ॥| ५१४३ ॥ 
ज्ञातोउस्म्यहममी भिरिति मत्वा प्रणश्यति | अथवा यानि “से” तस्य मित्राणि तानि 
प्रच्छचन्ते--एप तरुण ईश्वरो नीरोगध्व विग्यते ततः केन निर्वदेन प्रत॒जति ! । एवं प्रष्ठनि 
तानि छुबते--एवं पण्डक इति | खय्न वा सः 'पण्डको5स्पयहम्‌' इति निर्वेदं कथ्ग्नति 

80॥ ५१४३ ॥. अथः पूर्वोलिज्लितानि पण्डकछक्षणानि निरूपयति-- 

१ ज्याः' प्रश्ाजयितुमयोग्याः । 'पूर्य” कां० ॥ २ “णिजुत्ती पंचकप्पो” इति चुर्णों घिशेष- 


चूर्णों च ॥ हे 'त्था । गाथायां सप्तमी ठतीयाथें॥५१३९॥ कां०॥ ४ सति किम! 
इत्याइ--सयथ _ कां० ॥ ५ *६ 7? एतन्मध्यूगतः पाढः भा० एव बत्तेते ॥ 


माष्यगाथाः ५१३९-४७ ] चतुर्थ उदद्देश। १३६९ 


महिलासहावों सर-वल्नमेओ, मे महंत मउता य वाया | 
ससहदगं मुत्तमफेणग च, एयाणि छ प्यंडगलक्खणाणि ॥ ५१४४ ॥ 
पण्डको वक्ष्यमाणनीत्या महिलाखभावों भवति । खरन-वर्णभेदश्व॒ तस्य भेवति । खरभेदों 
नाम-पुरुषस्य ख्तरियाश्र खरादू विरक्षणस्तस्य खरो भवति । वर्णग्रहणेन गन्ध-रस-स्प्शा अपि 
गृद्चन्ते, ततो वर्णभेदों नाम-वर्णादयः तस्व स्री-पुरुषविलक्षणा अन्याहशा भवन्ति। 'मेद्म! 
अज्ञादानं तच्च 'महत्‌” प्रलम्बं भवति । वाक्‌ च 'मृदुका' कोमला भवति। मूत्र सशब्दम- 
फेनक च भवति । एतानि पद पण्डकलक्षणानि मन्तव्यानि | ५१४४॥ 
“भहिलाखमाव:” इति पढे व्याचष्टे--- 
गती भवे पच्चवलोइय॑ च, मिदुत्तया सीयलगत्तया य | 
धुतँं भवे दोक्खरनामधेजो, सकारपच्नतरिओ ढकारो ॥ ५१४५ ॥ ॥0 
गतिः ख्रीवद्‌ मन्‍्दा सविश्रमा च भवति।। पार्श्रतः परष्ठतश्व प्रत्यवलोकितं कुर्वन्‌ गच्छति । 
शरीरस्य च त्वग मृद्दी भवति । 'शीतलगात्रता च! अक्लोपान्नानां शीतरः स्पर्शो भवति। 
एतानि खिया इव लक्षणानि दृष्श् मन्तव्यमू--शुवं! निश्चितमय द्यक्षरनामघेयो भवेत्‌ | 
तब्नाक्षरद्वय॑ सकारप्रत्यन्तरितो ढकार इति प्रतिपत्तव्यम्‌, प्राकृतशेल्या 'संढः” संस्कृते तु 
'धण्द:' इति भावः ॥ ५१०५ ॥ किच्च-- [5 
गइ भास वत्थ हत्थे, कड़ि पट्टि श्रमा य केस5 लंकारे । 
पच्छन्न मज़णाणि य, पच्छन्नयरं च णीहारो ॥ ५१४६ ॥ 

“पाइ” त्ति यथा स्त्री तथा शनेः सविकारं गच्छति | ख्रीवद्‌ भाषां भाषते । तथा व्् 
यथा स्त्री तथा परिधत्ते, शिरों वा वख्रेण स्थगयति । “हत्थे” त्ति हस्तो कूर्पराधो विन्यस्य 
कपोलयोवी निवेश्य जल्पति | अभी&्ष्णं च कटीभडुं करोति, प्रष्ठ वा व्नेण सुस्थगितं करोति । 30 
भाषमाणश्व सविश्रम अूयुगलमुस्क्षिपति, अूरोमाणि वा स्लीसदशानि । स्रीवत्‌ केशानामोटयति । 
महिलानामलक्कारान्‌ पिनद्मति । प्रच्छन्ने च प्रदेशे 'मजनानि! ख्तानादीनि करोति। प्रच्छन्न- 
तरं च 'नीहारः उच्चार-प्रश्रवणात्मकस्तेन क्रियते ॥ ५१४६ ॥ 

पुरिसेसु भीरु महिलासु संकरो पमयकम्मकरणों य । ह 
तिविहम्मि वि वेदम्मि, तियभंगो होह कायव्यों ॥ ५१४७ ॥ 25 
“पुरुषेषु' पुरुषमध्ये 'भीरु: सभयः शझ्मान आसते । महिलासु 'सझ्वरः सम्मिलनशीछो 
निःशक्लो निरभयस्तििष्ठति । प्रमदाः-ख्लियः तासां यत्‌ कर्म-कण्डन-दलून-पचन-परिवेषणोद्का- 
रण-प्रमार्जनादिकं तत्‌ खयमेव करोतीति प्रमदाकर्मकरण:, “बहुलम्‌”” ( सिद्ध ० 
५-१-२ ) हति वचनात्‌ कर्तरि अनटूप्रत्ययः । एवमादिक बाह्यलक्षणं पण्डकस्य मन्तव्यम्‌ | 
आभ्यन्तरं तु लक्षणं तस्य तृतीयवेदोदय: | स च नपुंसकवेद्खिविधेडपि वेदे भवति, यत-30 
आह-- त्रिविधेडपि वेदे प्रत्येक त्रिकभक्ञः कर्तव्यों भवति | कथम्‌ ! इति चेदू उच्यत्ते-- 
पुरुष; पुरुषदेदं वेद्यति, पुरुष: स््लीवेदं वेदयति, पुरुषो नपुंसकवेदं वेद॒यति, एवं ख्री-नपुंसक- 


१ भें मंइंते मऊई य ताभा० ॥ 
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योरपि वेदत्रयोदयों मन्तव्यः ॥ ५१४७ ॥ आह यथेवं ततो यदुच्यते 'ख्री-पुरुष-नपुंसकवेदा 
यथाक्रम फुम्फका-दवामि-महानगरदाहसमाना:' तदेतदू व्याहन्यते ! अन्रोच्यते--- 
उस्सग्गलक्खणं खल॒, फुंफग तह वणदवे णगरदाहे । 
अववादतो उ मश्ओ, एकेको दोसु ठाणेसु ॥ ५१४८ ॥ 

5  हह विवक्षितस्थ वस्तुनः कारणनिरपेक्ष सामान्यखरूपमुत्सगे उच्यते, ततख्नरयाणामपि 
वेदानामिदमुत्सगैरक्षणमेव मन्तव्यस्‌ | यथा--स्रीवेदः फुम्फकाप्रिसमानः, पुरुषवेदों वनद- 
वामिसमानः, नपुंसकवेदों महानगरदाहसमान इति । अपवादतस्तु त्रिविधो5पि वेदः “भक्तः” 
विकल्पितः । कथम्‌ ! इत्याह--एकैको वेदः खस्थानं मुक्तवा इतरयोरपि हयोः ख्वानयोर्व- 
त॑ते। यथा--सत्री ख्रीवेदसमाना वा पुरुषवेद्समाना वा नपुंसकवेदसमाना वा भवेत्‌ , एवं 

0 पुरुष-नपुंसकयोरपि वक्तव्यम्‌ ॥ ५१४८ || अथ प्रकारान्तरेण पण्डकलक्षणमाह--- 
दुविहों उ पंडओ खलु, दूसी-उबधायपंडओ चेव । 
उवधाए वि य दुविहो, वेण य तहेव उबकरणे ॥ ५१४९ ॥ 
द्विविधः खल पण्डकः, तथथा--दृषितपण्डक उपधातपण्डकश्व । दूषितपण्डको द्विविध:-- 
आसिक्त उपसिक्तश्व । -4 एतच्च भेदद्यमर्थाद्‌ व्याख्यातम्‌ | >- उपघातपण्ड कोडपि द्विविध:--- 
7 वेदोपधाते उपकरणोपघाते च ॥| ५१४९ ॥ तत्र दूषितपण्डर्क तवदू व्याख्यानयति-- 
दूसियवेओ दूसिय, दोसु व वेएसु सज॒ए दूसी | 
दूसेति सेसए वा, दोहि व सेविजए दूसी ॥ ५१५० ॥ 
दूषितो वेदो यस्य स दूषितवेदः, एप दृषित उच्यते। 'द्वयोवा” नपुंसक-पुरुषवेदयों: अथवा 
नपुंसक-स्रीवेदयोर्य: 'सजति? प्रस्न करोति स प्राकृतशैल्या दूसी भण्यते | यो वा शोषो! 

५० स््री-पुरुषवेदो 'दूषयति” निन्दति स दूषी । 'द्वाभ्यां वा! आस्यक-पोसकाम्यां यः सेव्यते 

सेवते वा स दूषी ॥ ५१५० ॥ अस्येव भेदानाह--- 
आसित्तो ऊसित्तो, दुविहों दुसी उ होइ नायव्यो । 
आसित्तो सावचो, अगवचो होइ ऊसित्तो ॥ ५१५१॥ 
स दूषी द्विविधो ज्ञातव्यो भवति--आसिक्त उपसिक्तश्व | आसिक्तो नाम 'सापत्यः” 

95 यस्यापत्यमुत्पथते, सबीज इति भावः । यस्तु “निरफ्त्यः' अपत्योत्पादनसामश्थविकलः, निर्यीज 
इत्यथः, स उपसिक्त उच्यते ॥ ५१५१ ॥ 

व्याख्यातो दूषिपण्डक:, अथोपधातपण्डकमाह--- 
पुन्वि दुश्चिण्णाणं, कम्मा्ण असुभफलविवागेणं । 
तो उबहम्भह वेओ, जीवाणं पावकम्माणं | ५१५२ | 
३0 पूव दुश्यीणोनों' दुराचारसमाचरणेनार्जितानां कर्मगामझुभफछः “विपाकः” उद॒यो बदा 
भवति ततो जीवानां पापकर्मणां वेद उपहन्यते | ५१५२ ॥ तत्र चाय दृष्ान्तः--- 


जह हेमो उ कुमारो, इंदमहे भूणियानिमित्तेणं । 
११३० एतदन्तर्गतः पाठ: कां० एव बत्तेते ॥ २ "सा! परखीगमनादिदुरा? कां० ॥ 
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मुच्छिय गिद्धो थ भओ, वेओ वि य उबहओ तस्स ॥ ५१५३ ॥ 
यथा हेमो नाम कुमार इन्द्रमहे समागता या अुणिकाः-बालिकास्तासां निमित्तेन 
'मूच्छितो गृद्ध अत्यन्तमासक्तः सन्‌ 'मृतः” पश्चलमुपगतः, वेदोडपि च तस्योपहतः 
सज्ञातं दत्यक्षरार्थ: । भावार्थ: कथानकादवसेय: । तच्चेदम--- 
हेमपुरे नगरे हेमकूडो राया । हेमसंभवा भारिया। तस्स पुत्तो. वरतवियद्देमसलिमो 5 
हेमी नाम कुमारो | सो य पत्तजोब्वणो अज्नया इंदमहे इंदद्माणं गओ, पेच्छइ य तत्थ 
नगरकुछबालियाणं रूववईणं पंचसएु बलि-पुप्फ-घूवकडुच्छयहत्ये । ताओ दूं सेवगपुरिसे 
भणइ--किमेयाओ आगयाओ ? कि वा अभिलसंति ! । तेहिं रूवियं--हंद मग्गंति वर 
सोभाग च अमिल्संति । भणिया य तेश सेवगपुरिसा--अहमेएसि इंदेण वरो दत्तो, नेह 
एयाओ अंतेउरम्मि । तेहिं ताओ घेचुं सब्वाओ अंतेउरे छूदाओ । ताहे नागरजणों रायाणं 0 
उव्वियो--मोएह तसि । तओ रज्ञा भणियं--किं मज्झ पुत्तो न रोयति तुदँ जामाउओ ? | 
तओ नागरा तुण्हिक्ा ठिया | 'एयं रज्नो सम्मतं! ति अविण्णप्प गया नागरा । कुमारेण ता 
सव्वा परिणीया | सो य तासु अतीव पसत्तो । पसत्तस्स य तस्स सब्वबीथनीगाछो जाओ | 
तओ तस्स वेओवधाओ जाओ मओ य । जन्ने भणंति--ताहिं चेव “अप्पडिसेवगो” ति 
रूसियाहिं अद्दएहिं मारिओ ॥ १5 
एप वेदोपघातपण्डक उच्यते | ५१०३ ॥ अथोपकरणोपघातपफण्डकमाह-- 
उवहय उवकरणम्समि, सेजायरभूणियानिमित्तेणं । 
तो कविलगस्स वेओ, ततिओ जाओ दुरहियासों ॥ ५१५४ ॥ 
शय्यातरअृणिकानिमित्तेन पूर्वम्‌ 'उपकरणे” अद्भादानाख्ये 'उपहते' छिन्ने सति ततः 
क्रमेण कपिलस्थ दुरधिसहस्तृतीयों वेदों जात हत्यक्षराथे: । भावार्थस्तु कथानकेनोच्यते--- ४० 
सुद्दिया आयरिया । तेसि सीसो कविलो नाम खुडडुगो । सो सिज्ञायरस्स भूणियाए सह 
खेड्ड करेति । तस्स तस्थेव अज्ञझोववाओ जाओ । अज्ञया सा सिज्ञातरमूणिया एगागिणी 
नातिदृरे गावीणं दोहणवाड्ग गया | सा तओ दुद्ध-दहिं घेत्तणा55गच्छति । कविलो य तं 
चेव वाडगं भिक्‍खायरिय गच्छति । तेणंतरा अंसारिए अणिच्छमाणी बला भारिया उप्पा- 
श्या | तीए कब्बट्टियाए अदूरे पिया छित्ते किसि करेइ । तीए तस्स कहिये | तेण सा दिद्ठा 35 
जोणिव्भेए रुहिरोक्खित्ता महीए छोलिंतिया य | सो य कोहाइहत्थगओ रुट्टो | कविलो य॑ 
तेण कालेण भिक्‍खे॑ अडितुं पडिनियत्तो, तेण य दिद्लो । मूछाओ से सागारियं सह जलघरेहिं 
निकंतियं | सो य आयरियसमीव न गओ; उन्निक्खंतो | तस्थ य उबगरणोवधघाएण ततिओ 
वेदो उदिण्णो | सो जुन्नकोट्टिणीए संगहिओ । तत्थ से हत्थीवेओ बि उदिल्नो ॥ 
एव उपहत्तोपकरण उच्चते । अय॑ च पुं-नपुंसकवेदोदयाद्‌ आख-पोसकप्रतिसेवी भवति,१3 
वेदोदय च निरोड न शक्तोति ॥ ५१५४ ॥ तथा चात्र दृश्टन्तः-- 
जह पढमपाउसम्मि, गोणो धाओ तु दरियगतणस्स । 


१ भसारिए ति भसागारिके, निजने इत्यर्थ: ॥ 
गु० १७३ 
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अणुसजति कोईबिं, वापण्णं दुब्भिगंधीय ॥ ५१५५ ॥ 
एवं हु केह पुरिसा, भोत्तथ वि भोयणं पतिविसिटव । 
ताव ण होंति उ तुड्ठा, जाब न पड़िसेविओं भावों ॥ ५१५६ ॥ 
यथा प्रथमे प्रावृषि गो: बलीवर्दों हरिततृगस्य आतो दुरभियन्धां व्यापन्नां न “कोटि 
४ स्विनीं! गामनुसजति, एवं 'केचिद्‌' उत्कटवेदाः पुरुषा भोजन अतिविशिष्ट स्तिग्प-मधघुरं भुक्तवा 
5पि तावत्‌ तुष्टा न भवस्ति यावदास्य-पोसकछक्षणों भावों न प्रतिसेवितों भवति ॥ ५१५५॥ 
| ७१०६ || एवंविधः कदानबिदनाभोगेन प्रत्नजितो भवेत्‌ ततः केन दहेतुना ग्रश्वाद्‌ 
श्ायते ! इत्याह--- 
गहणं तु संजयस्सा, आयरियाणं व खिप्पमालोए । 
30 बहिया व णिग्गयाणं, चरित्तसंभेयणी विकदा || ५१५७ ॥ 

स पण्डक: अन्नजितः सन्‌ प्रतिसेवनाभिप्रायेण संयतस्य ग्रहणं कुर्यात्‌।स च संयतः 
क्षिप्रमाचायोणामालोचयेत्‌ । यदि नाछोचयति ततश्वतुगुरु। अथवा प्रतिश्रयान्तर्विरद्दमझुभ- 
मानः “बहि:' विचारभूमो गतानां चारिजसम्मेदिनीं विकभां कुर्यात्‌ ॥ ५१५७ ॥ 

इंदसेब भावयति--- 

5 छंदिय गहिय गुरूणं, जो न कहे जो व 35 कम वेहेजा । 
परपक्ख सपक्खे वा, ज॑ काहिति सो ते ॥ ५१५८ ॥| 

“छन्दितो नाम” तेन पण्डकेन “मां प्रतिसेव्न, अहं वा त्वां प्रतिसेवे” इत्येव यो निम- 
ब्रितो यश्व साधुस्तेन गृहीतः, एतो द्वावपि यदि गुरूणां न कथयतः “'शिष्टे व! कबथिते 
यदि गुरव उपेक्षां कुवेन्ति तदा सर्वेषामपि चतुर्गुह । यज्य प्रपक्षे खप्झ्ले वा प्रतिसेवनां 

90 कुर्वनू स पण्डक उड्डाहादिक करिष्यति तत्‌ ते “आपक्चन्ते” प्राप्रुवन्ति ॥ ५१५८ ॥ 

“जरित्तसंभेयणी विकह!! (ग[ृ० ५७१५७ ) त्ति पद व्याचष्ट--- 

इत्थिकद्ाउ कह्दिचा, तासि अवज्न पुणो पगासेति । 
समल सावि अगंधि, खेतो य ण एयरे ताईं ॥ ५१५९ ॥ 
स पण्डकः सत्रीकथाः कथयति, यथा ताः परिभुज्यन्ते यद्‌ वा सुख तत्र भवति । एवं 
95 केथयित्वा पुनस्तासामवण प्रकाशयति, यथा--समरू श्रावि “अगन्धि च! दुग्ेन्ध तदीय॑ 
लिज्नम , तासु च परिभुज्यमानासु पुरुषस्य खेदो जायते, “एतरे” लि अस्माक॑ पुनरास्मके 
तानि! दूषणानि न भवन्ति ॥ ५१०९ || स च पण्डक एवंविषेः कुचेष्टितेकेक्षयितस्यः---« 
सागारिय॑ निरिक्खति, ते च सलेऊण जिंघई हत्थं। 
पृच्छति सेविमसेवी, अतिव सुहं अई चिय दुद्दा वि ॥ ५१६० ॥ 
80... सागारिकमात्मनः परस्य वा सत्कमभीक्ष्णं निरीक्षते । 'त्च' सागारिक दस्तेन मरढूयित्वा 
ते हस्त॑ जिम्नति | भुक्तमोगिनं च साधुं रहसि एच्छति--नपुंसकस्य यूयं गृहवासे सेविनो 








; १ प्रत्ाजि” भा० का" ॥ २ 'हि6तो शुरुण ताभा० ॥ » सेवि अतिखुद्द, जद सिय दुदा वि 
सेबेसि तामा« ॥ 


ऑष्यगाथाः ७१५५-६४ ]) चतुर्थ उद्देशः । १३७३ 


वा न वा!, तस्िन्‌ सेव्यमाने अतीव सुखमुययते । ततस्तस्थ साधोराशय जत्वा 
भणति--अहमेव नपुंसकः 'द्विघाईपि! आस्यक-पोसकाम्यां प्रतिसेवनीय! । एवं ते पण्डक 
ज्ञात्वा गुरूणामालोचनीयमिति प्रक्रम:ः || ५१६० ॥ 

सो समणसुविदितेसं, पवियारं कत्थई अलभमाणों | 

तो सेविउमारद्रों, गिद्चिणो तह अश्नतित्थी य ॥ ५१६१ ॥ 5 

'स॒/ पण्डक: 'अमणसुविदितेषु” खाध्याय-ध्याननिरतेषु साधुषु मेथुनप्रविचार॑ कुल्राप्य- 
लममानसतो गृहिणस्तथा5न्यतीर्थिनश्व प्रतिसेवितुमारब्ध: ॥५१६ १॥ तत्रैते दोषा भवेयुः--- 

अयसो य अकित्तीया, तम्पूलागं तहिं पवयणस्स । 
तेतिं पि होह संका, सम्बे एयारिसा मज्ने ॥ ५१६२ ।॥ 

“तहिं” ति “तत्र” विवक्षिते ग्रामादी 'तन्मूलं? तद्धेतुक प्रवचनस्यायशश्वाकीतिश्व भवति | 0 
तत्रायशों नाम-छायाघातः, अकीरत्ति:-अवर्णवादभावणम्‌ । ये च मद्-चह-नर्तऊप्रसृतयस्तं 
प्रतिसेकते तेषामपि शह्ढा भवति---सर्वेडप्यमी श्रमणा 'ईदशा एव! जैराशिका भविष्यमन्ति | 
“मन्ये” इति निपातों वितकोर्थ: ॥ ५१६२ ॥ अयशःपदमकीर्तिप्द च व्याचष्टे-- 

एरिससेवी सब्वे, वि एरिसा एरिसो व पासंडो । 

सो एसो न वि अन्नो, असंखर्ड घोडमाईहिं।। ५१३६२ ॥ [6 

प्रभूततनमीलके झोक एवं बूयातू--ईदशं-नपुंसक सेवितुं शीर्ू येषा ते ईहशसेविन:, 

सर्वे5प्येते 'ईद्शाः' ैराशिकाः, 'ईहशो वा! दम्भबहुल एप पाखण्ड:। एवमयश:कीर्ति- 
शब्द: सर्वत्रापि प्रचतति । साधून वा भिक्षा-विचारादिनिर्गतान्‌ दृक्ष युवानः केलिप्रिया 
अवते---भरे अरे भट्ठिन्‌ ! सोमिन्‌ | स एफ श्रीमन्दिरकारकः । अन्‍्यः प्राह--नाप्येष स 
इंति। अथवा ते बवीरन्‌ू--समामच्छत समागच्छत श्रमणा: ! यूयमपि ताइशं ताइश कुरुत | 90 
एक्युक: कश्मिदसहिष्णुसैघोंटादिमिं: सहासकुढ कुयोत्‌ । घोटाः-चढ्ाः, आदिशब्दाद्‌ 
आराभिक-मिण्ठ-मोपाल् दिपरिप्रह: ॥ ५१६३ ॥ उक्तः पण्डकः, अथ क्लीबमाह--- 

कीवस्स गोल नाम, कम्मुदय निरोह जायती ततिओ। 

तम्मि वि सो चेव गभो, पच्छित्तुस्सग्ग अबवादे || ५१६४ ॥ 

झ्ौकस “गोण! गुणनिष्पन्न नाम, छ्लिब्यते इति क्ीबः । किमुक्त भवति !--मैथुनामिप्राने 55 
क्श्वाजक्दानं विकारं भजति बीजबिन्दूँद्ध परिगलतिं स क्लीचः । अय॑ च महामोहकर्मोदयेन 
भवति । बयदा च परिगलतस्तस्य निरोष॑ करोति तदा निरुद्धवस्ति काल्ान्तरेण तृतीयवेबो 
जायते। स च चतुघो--दृश्क्ली4ः शब्दकीव आदिग्पक्कीदो निमन्नणाक्लीबशल्ेति ! तत्र 
यरकाजुरागतो विवश्वायवर्ख विपक्त पश्यतो मेहन॑ गलति स दृष्टिक्लीबः ! यस्य तु सुरतादि- 
अब्दूं श्ृप्वतः स ट्वितीयः । यस्तु विपक्षेणोप्यूढो निमश्नित्तो वा जत रक्षितुं न शक्तोति सं30 
यश्रक्ममादिस्पक्कीबो निमन्रणाक्कीबश्थेति । चतुर्विधो5प्ययमप्रतिसेवमानो निरोधेन नपुंसकतका 
परिणमति । 'तस्मिन्नपि कीबे 'स एव! प्रायश्रित्तोत्सरगा-पपवादेषु गमो भवति यः पण्डक- 


चित न तन ततह_+__तहन#औन ह“ _+_+क्‍क्‍ू..०+.+-००२--_ननन्‍न_न्‍ब्नन्न्लन- « 


१ 'लिः साधेमस" कां० ॥ 


१३७४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके डृहत्करुपसूत्रे [ प्रत्माज०प्रकृते सूत्रम्‌ 8 


स्वोक्त: || ५१६४ ॥ गतः क्लीबः, अथ वातिक व्याचष्टे--- 
उदएण वादियस्सा, सविकारं जा ण तस्स संपत्ती । 
तच्चनि-असंवुडीए, दिहंतो होइ अलमभंते )! ५१६५ ॥ 
यदा सनिमित्तेनानिमित्तेन वा मोहोदयेन सागारिक 'सविकारं” कापायितं भवति तदा न 
5 शक्कोति वेदं धारयितुं यावन्न “तस्व” प्रतिसेवमानस्य सम्प्राप्तिमवति, एप वातिक उच्यते । 
अन्न च तच्चनिकेनासंबताया अगार्याः प्रतिसेवकेन दृष्टन्तो भवति-- 
एगो तच्चननिओ जलूयरनावारूढो । तत्थ तम्स पुरओ जहाभावेण अगारी असंबुडा 
निविट्ठा | तस्स य तद्चनियम्स त॑ दढ्ढ सागारियं थद्धं । तेश वेयउक्कड्याए असहमाणेण 
जणपुरओ पडिगाहिया अगारी । तं च॒पुरिसा हंतुमारद्धा तहाबि तेण न मुक्का | जाहे से 
0 बीयनिसग्गो जाओ ताहे मुक्का ॥ 
अयमपि 'अल्ममानः' अप्राप्नुवन्‌ निरुद्धवेदों नपुंसकतया परिणमति ॥ ५१६५ ॥ 
उक्तो वातिक: | “एकग्रहणेन तज्ञातीयानां सर्वेधामपि गहणम” इति कृत्ा अपरानपि 
नपुंसकमेदान्‌ निरूपयति--- 
पंडए वाइए कीवे, कुंभी ईसालुण ति य | 
5 सठणी तकम्मसेवी ये, पक्खियापक्खिते ति य ॥ ५१६६ ॥ 
सोगंधिए य आसित्ते, बद्धिए चिप्पिए तिय । 
मंतोसहिओवहनते, इसिसचे देवसत्त ये ॥ ५१६७ || 
पण्डक-वातिक-क्लीबा अनन्तरमेव व्याख्याता: | कुम्मी द्विवा--जातिकुस्मी वेदकुम्मी च। 
यस्य सागारिक आनूद्॒य वा वातदोपण झूने महाप्रमाणं भवति से जानिकुम्मी | अय॑े च प्रता- 
20 जनायां भजनीयः---यदि तस्यातिमहाप्रमाणं सागारिकांदिक तदा ने यत्राज्यते, अधेषच्छृन 
ततः प्रत्नाज्यते | वेदकृम्मी नाम-यस्योस्कूरमोहलया प्रतिसवनामलभमानस्य मेहनं वृषणद्वर्य 
वा शयते स एकास्तेन निपिद्ध:, न प्रत्ाजनीय इति । दर्ष्याड्र्नाम” यस्थ प्रतिसेव्यमान दृष्टा 
दैष्यो-मेथुनासिलाव उत्नयते सोडपि निरुद्धवेदः कालान्तरेण अराशिकों भवति । 'शकुनी! 
वेदोक्तदतया गृहचटक इवा्र्भाअणं प्रतिसेवनां करोति । तत्कर्मसेत्री नाम! यदा प्रतिसे विते 
9% बी जनिसर्गों भवति तदा श्वान इव तदेव जिहया लद़ि, एवं तब्िलीनभावमासेवमानः सुखमिति 
मन्यते । पाक्षिकापाक्षिकस्तु स उच्यते यस्येकस्मिन झुक्के क्ृष्णे वा पशक्षेइतीव मोहोदयों 
भवति, द्वितीयपक्ष तु स ख़ह्यों भवति ॥ ५१६६ ॥ 
'मीगन्धिको नाम' सागारिकस्य गन्ध शु॒र्भ मन्यते, स च सागारिक जिप्नति मरूयिला वा 
हस्त॑ जिध्ति । “आसित्तो नाम” ब्रीशरीराराक्तः, स मोहोत्कटतया योनी मेहनमनुप्रविश्य 
30 नित्यमास्ते । एते सर्वेडपि निरुद्धवस्तवः कालान्तरेण नपुंसकतया परिणमन्ति | -4 ऐते च 
पण्डकादयों दशापि प्रत्नाजयथितुमयोग्या: | तथा » र्द्धितों नाम! यम्य बालस्यैव च्छेद दत्ता 


१ कार तस्स जाव संप' तासा० | २४० एनश्िद्ान्तगतः पाठ: कां० एवं वत्तेते ॥ ह “दूं 
कृत्वा ढे ० ॥ 


आाष्यगाथाः ५१६५-७१ ] चतुर्थ उद्देशः । १३७५ 


द्वी आतरावपनीती । “चिप्पितस्तुः यर्थ जातमात्रस्थेवाहुष्ठ-प्रदेशिनी-मध्यमामिर्मलूयित्ता 
वृषणद्वय गालितम्‌ । अपरस्तु मब्रेणोपहतों भवति । अन्यः पुनरौषध्या उपहतः । कश्चिद्‌ 
ऋषिणा शप्तो भवति--मम तपःप्रभावात्‌ पुरुषभावस्ते मा भूयात्‌ | एवमपरों देवेन रुष्टेन 
शप्तः | एते वद्धितादयः षडपि यद्यप्रतिसेवकास्तदा प्रत्राजयितव्या: ॥ ५१६७ ॥ 
अभैतेषां प्रशानने प्रायश्रित्तमाह--- 5 
दससु वि मृला55यरिए, वयमाणस्म वि हत्रति चउगुरुगा । 
सेसांण॑ छण्ह॑ पी, आयरिएँ त्रदंति चउगुरुगा ॥ ५१६८ ॥ 
पण्डकादीन्‌ आसिक्तान्तान्‌ दह्षापि नपुंसकान्‌ यः प्रत्राजयति तस्था55चार्यस्य दशखपि 
प्रत्येक मूलम्‌ । तेप्वेव दशसु यो वदति “प्रत्राजयत” तस्थाउपि चतुगुरुका मवन्ति। शेषाणां! 
बद्धितादीनां षण्णामपि प्रतिसेवकानां प्रत्राजने आचार्यस्य चतुर्गुरुकम्‌ | यो वदति 'प्रत्राजयत' ॥0 
तस्थापि चतुगुरुकम्‌ ॥ ५१६८ ॥ अथ शिष्य: प्रश्नगति--- 
थी-पुरिसा जह उदय, धरेंति झाणोववास-णियमेहिं । 
एवमपुमम पि उदय, धरिज्ञ जति को तहिं दोसो !! ५१६९ ॥ 
यथा स्त्री-पुरुषा ध्यानोपवास-नियमैरुपयुक्ता वेदोदयं धारयन्ति, एम “अपुमान! नपुंस- 
कोडपि यदि बेदोद्य घारयेत्‌ ततः 'तत्र” प्रत्नाजिते को दोषः स्यात्‌ः ॥ ५१६९ ॥ 5 
अहवा ततिए दोसो, जायइ इयरेस्‌ कि न सो भवति। 
एवं खु नत्यि दिकवा, सवेययाणं न वा तिनन्‍्थ ॥ ५१७० ॥ 
अथवा युष्माकममिप्रायो भवेत --'तृतीये' नपुसके वेदोदये चारित्रभश्अलक्षणों दोषो  मबेत , 
तत उच्यते--इतरयो: खस्री-पुरषथाराप वेदोद ते स दोष! कि न भवति ?! । अपि च--- 
क्षीणमोहादीन्‌ मुत्तवा शेषाः सर्व5्पि संसारम्था जीवाः सवेदका:, तेपां च दोषदशेनादेव 30 
भवदुन्‍्तनीत्या नास्ति दीक्षा, तदभावाच् 'न तीथ' न तीर्थस्य सन्‍्ततिरवति ॥ ५१७० ॥ 
सूरिराह--- 
थी-पुरिसा पत्तेयं, वसंति दोसरहितेसु ठाणेसु ! 
संवास फास दिद्ठी, इयरे वत्थंत्रदिद्वं तो )। ५१७१ ॥ 
ख्री प्रत्राजिता ख्रीणां मध्ये निवसति, पुरुष: प्रत्नाजितः पुरुषमध्ये वसति, एज तो प्रत्येक॑ दोष- 25 
रहितेषु स्थानेषु वसतः । इतरस्तु-पण्डको यदि खत्रीणां मध्ये वसति तदा संवासे स्पर्शतो दृश्तिश्व 
दोषा भवन्ति, एवं पुरुषेष्वपि संवसतस्तस्य दोषा मवन्ति | वत्सा-55ग्रदृष्टान्तश्वात्र भवति-- 
यथा वत्सो मातरं इृष्टा स्तम्यमभिरुषति, माता5पि पुत्र दृष्ठा प्रस्तोति; आम वा खाद्यमान- 
मखादमान वा दृष्टा यथा मुखं छ्लिद्यति; एवं तर्स संवासादिना वेदोदयेनामिछाष उत्पयते 
भुक्ता-5भुक्तमोगिनः साववों वा तमभिलषेयुः | यत एवमतः पण्डकों न दीक्षणीय: 30 


१पिय, आ" ताभा० ॥ २ तस्थेवं वदतो5पि कां० ॥ ३ “"बो जायते 'इत” कां० ॥ ४ “स्थ 
पुरुष-ख्रीसंवासादिसमुत्थेन बेदो” कां० ॥ '९ साधु-साध्बीजना वा त” कां- ॥ 
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॥ ५१७१ ॥ द्वितीयपदे एतेः कारणेः प्रत्माजयेदंपि--- 
असिपे ओमोयरिए, रायहुड्े भए व आगाढ़े । 
गेलझ्न उत्तिमड़े, नाणे तह दंसण चरित्ते ॥ ५१७२ ॥| 
स प्रताजितः सन्‌ अशिवमुपशममिष्यति, अशिवगृहीतानां वा प्रतितपेर्ण करिष्यतिं । 
5 एवमवमोदयें राजद्विष्टि बोधिकादिभये वा आगगाढ़े ग्छानत्वे उत्तमार्थें वा ज्ञाने दर्शने चारित्रे 
वा साहायकं करिष्यति । एतेः कारणैः पण्डकं प्रत्राजयेत्‌ ॥ ५१७२ ॥ 
अधैनामेय गाथां व्यास्याति-- 
रागहुड्ड-भएसुं, ताणदु निव्रस्स चेव गमणड्ढा । 
विजो ब से तस्स व, तप्पिस्सति वा गिलाणरुस ॥ ५१७३॥ 
१0 गुरुणो व अप्यणों वा, नाणादी गिण्हमाण तप्पिदिति। 
चरण देसार्वकमि, तच्पे ओमा-5सिवेहिं वा ॥| ५१७४ ॥ 
राजद्विष्टे बोधिकादिभये व त्राणायें नृपस्म वा अमिगमनार्थम्‌। किमुक्त भवति (--- 
राजद्विष्ट समापतिते देशान्तर॑ गच्छतां तन्निस्तारणक्षम भक्त-पानाथुपष्टम्मं करिष्यति, राजव- 
छम्ते वा तर पण्डकसततो राजानमनुकूलयिष्यति, बोषिकादिमये वा स बलवान्‌ गरुछरक परि- 
05 त्राणं विधासवति | ग्लानत्द्वारि--स पण्डकः रय्सेव वेधों भवेत्‌ ततो ग्लनस्य चिकित्सा 
करिष्यति, यद्व! सः 'तस्य' वेचचस्य ग्लानस्म वो वेतन-मेंबजादिना '्रतितर्षिष्यति' उपकरि- 
घ्यति | वाशब्दादू उत्तमार्थभतिपन्नस्य वा ममा[सहायरय साहाय्यं करिष्यति, खयमेव वाड- 
साथुशमाने प्रतिफ्स्कते ॥ ५१७३ ॥ 
तथा गुरोराश्मनो वा शञानस्‌ आदिशब्दाद्‌ दर्शनम्रभावकानि शाख्राणि मृहतो5सो भक्त- 
३० कादिभिवस्ादिभिश्रोपकरिष्यति । चरणे--यत्र चारित्रे पालुयितु न शक्‍बते ततो देशाद- 
पक्रमणं कुर्वतां मागेग्रामादिषु खजनादिबलाद्‌ भक्त-पानादिभिस्तस्करादिरक्षणतश्रोपकरिष्यति । 
अबमा-5शिवयोवो प्रतितर्पिष्यति । अन्न चानानुपृव्यो अपि वस्तुत्तख्यापनाथे अबमा-5शिव- 
द्वारयो: पर्यन्ते व्यास्यानम्‌ || ५१७४ ॥ 
एएहिं कारणेहिं, आमादेहिं तु जो 3 पब्चावे । 
26 पंडाईसोलसगं, कए उ करे विगिचणया || ५१७५ ॥ 
एंसे: करणेरागादें: समुपस्ितिये: पण्डकादिषोड्शकस्यान्यतरं नपुंसक प्रमाजयति तेना5६- 
चार्येब 'छते” समापिते कार्य तस्य नपुंसकस्य “विवेचन” परिह्ापन कर्तव्यम || ५१७०५ | 
सत्र प्रत्नाजनायां ताबढू विधिमाहू--- 
दुविहों जाणमजाणी, अजाणगं पश्नवेंति उ श्मेहिं । 
80 जणपचयद्याए, नजंतमणजमाणे वि ॥ ५१७६ ॥ 
१ 'दपि। केः ? इत्याइ-अखिवे कां० ॥ २ वा वैयाजुत्यं करि? कां० ॥ ३ “व बियुक्ति- 


गाथां को ॥ ४ "घकमे, त” ताभा० ॥ ७ वा यथाक्रम वेतन-मेषजोत्पादनाइुपधस्म करि? 
कां० ॥ ६ म-आचारादि भादि* कां० ॥ 
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द्विविधो नपुंसकः--जझ्ाबको ज्ञायकश्य । तत्र यो जानाति 'साधूनां तेराशिकः अप्ताज- 
यितुं न कल्पते”! स शायकः, तद्विपरीतो5ज्ञायकः ! तत्र ज्ञायकसुपस्थितं प्रशापयन्ति-- 
भवान्‌ दीक्षाया अयोग्य:, ततोडव्यक्तजेषधारी श्रावकपम अतिप्मव, अन्यथा ज्ञानादीनां 
विराधना ते भविष्यति । अज्ञायकमप्येबमेव प्रज्ञापयन्ति । अथैनां प्रज्ञापनां नेच्छति प्रत्- 
ज्यामेवाभिल्षति आत्मनश्व किश्विदशिवादिक कारणमुपस्थितं ततस्तमज्ञायक॑ जनप्रत्ययाथेम्‌ ५ 
“अमीमि:” कटीपटंकादिभिः प्रज्ञापपन्ति | स चाज्ञायकर्तत्र जनेन ज्ञायमानो5ज्ञायमानों वा 
स्थादुभयत्राप्यय विधिः कर्तव्य: ॥ ५१७६ ॥ 
कडिपद्वए य छिहली, कत्तरिया भंड लोय पाठे य । 
धम्मकद् सन्नि राउलऊ, ववद्वार विगिंचणा विहिगा ॥ ५१७७॥ 
कटीपट्टक॑ स परिधापयितव्यः । 'छिहली' शिखा तस्य शिरसि धारणीया । भथ नेच्छति 9 
ततः कत्तैयो 'भाण्डेन वा! क्षुरेण मुण्डनं विधेयम्‌, लोचो वा विधातव्य: । “भथ्राढि” त्ति 
परतीर्थिकमतादीनि स पाठनीयः । छृते कार्य घर्मकथा कर्तव्या येव लिहू परित्यम्य गच्छति । 
अथैब लिऊ न मुश्नति ततः 'संशिमि: शआवकेः प्रज्ञापनीयः । अथ राजकुल गला कथयति 
ततो व्यवद्वारोडपि कर्तव्यः । एवं तस्य “विगिश्वना? परिष्ठापना “विधिना” वक्ष्यमाणमीत्या 
विधेया । एप द्वारगाथासमासा्ें: ॥ ५१७७ ॥ साम्मतमेनामेव विवृणोति-- १8 
कडिपट्ठओ अभिनवे, कीरइ छिदली य अम्ह5वेबा55सी । 
कत्तरिया भंड वा, अणिच्छें एकेकपरिद्ाणी ॥ ५१७८ ॥ 
करटीपट्को5मिनवप्रत्नजितस्थ _तस्य क्रियते न पुनरम्रावपूरकः, शिरसि च्‌ 'छिद्की नाम! 
शिखा धियते । यदि ब्रूयातू--किं ममाग्रावपूर्क सर्वमुण्डनं वा न कुरुत ;; ततो वृषभा 
भणन्ति--अस्माकम पि प्रथममेवमेव कृतमासीत्‌ । तत्च मुण्डन कर्तयों कर्तव्यबू , अथ नेच्छति 3० 
ततः “भाण्डेन! क्षुरेण, श्लुरमप्यनिच्छतों लोच: कर्तव्यः । एवमेकेकपरिद्याणिमंन्तब्या । 
शिखा तु सर्वक्नापि घारणीया ॥ ५१७८ ॥ 
छिद्दलिं तु अणिच्छते, भिक्‍्खुगमादीमतं प5णिच्छंते । 
परउत्थियवत्तव्वं, उकमदा्ण ससमए वि ॥ ५१७९ ॥ 
अथ शिखामपि नेच्छति ततः सर्वमुण्डनमपि विधीयते । पाठस्तु-द्विबिषा शिक्षा-- 35 
ग्रहणे आसेवने च । आसेवनाशिक्षायां क्रियाकलापमसों न आश्यते । अदहणशिक्षाबाम्‌--- 
भिक्षुकाः-सौगतास्तेषाम्‌ आदिशब्दात्‌ कपिलादीनां च परतीर्थिकानां मतमध्याप्यते; अथ 
तदपि नेच्छति ततः श्रज्ञारकाव्य पाठ्यते, तद॒प्यनिच्छन्तं द्वादशाक्ले यानि परतीर्थिकवक्त- 
व्यतानिबद्धानि सूत्राणि तानि पाठ्यन्ति, तान्यप्यनिच्छतः खमस्तमयस्वालापका उत्कमेण 
विद्लिता दीयन्ते ॥ ५१७९ ॥ आसेवनाशिक्षायां विधिमाह-- ४80 
वीयार-गोयरे थेरसंजुओ रत्ति दरें तरुणाणं । 
गाहेह भर पि ततो, थेरा गाहेंति जते्ण || ५१८० ॥ 


१ "टृक-परिधानादिभिः का ॥ २ विधिल' ताभान ॥ ३ "बाप्यः | छि' डेन । 
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विचारभूमिं गच्छन्‌ गोचरं वा पर्यटन्‌ स्थविरसाधुसंयुक्तो हिण्डाप्यते । रात्री तरुणानां 
दूरे क्रियते | त॑ च साधवो न पाठयन्ति ततो यदि बूयातू--मामपि पाठं ग्राहयत, तत्तः 
खबिराः साधवो यलेन ग्राहयन्ति ॥ ५१८० ॥ किं ततू £ इत्याह-- 
वेर्गकहा विसयाण णिंदणा उड्ढ-निसियण गुत्ता । 
5 चुक-खलिएसु बहुसो, सरोसमिव चोदए तरुणा ॥ ५१८१॥ 
यानि सूत्राणि वैराग्यकथायां विषयनिन्दायां च निबद्धानि तानि ग्राशते, अथवा वैराम्य- 
कथा विषयनिन्दा च तस्य पुरतः कथनीया । उत्तिष्ठन्तो निषीदन्तश्च साधवः गुप्ता. सुसंब्रता 
भवन्ति यथाउज्ञादानं स न पव्यति । तस्य यदि सामाचायों चुक-स्खलितानि भवन्ति; चुके 
नाम-विस्मृतं किश्वित्‌ कार्यम्‌ , सखलितं-तदेव विनष्टम्‌ू; ततो ये तरुणास्ते सरोषमिव त॑ 
0 परुषवचो भिबहुशों नोदयन्ति येन तरुणेषु नानुबन्धं गच्छति || ५१८१॥ 
अधथ धर्मकथापदं व्याचष्ट--- 
धम्मकहा पाटिजति, कयकज़ा वा सें धम्ममक्खंति । 
भा हण पर पि लोगं, अणुव्व॒ता दिक्‍ख नो तुज्झं ॥| ५१८२ ॥ 
घैर्मकथा! वा स पाठयते । 'कृतकार्या वा' येन कार्य दीक्षितस्त॑ समापितवन्तः “से” 
5 तस्य धर्ममार्यान्ति, यथथा--महाभाग ! रजोहरणादि लिड्े धारयन्‌ परभवे बोधेरुपधातकर- 
णाय त्व॑ वर्तसे, ततो मा परमपि लोक॑ 'हन' विनाशय, मुश्च रजोहरणादि लिजड्डम , तवाणुब्र- 
तानि धारयितु बुध्यन्ते न दीक्षा || ५१८२ ॥ 
एवं प्रज्ञापितों यदि मुश्नति तदा छष्टम , अथ न मुश्चनि तत!--- 
सन्नि खरकम्मिओ वा, भेसेति कतो इंधस कंचिको | 
१0 निवसिद्द वा दिक्खितों, एनेहिं अणातें पडिसेहों ॥| ५१८३ ॥ 
ये: खरकमिंकः संज्ञी स पूत्र प्रज्ञाप्पत--अस्मामिः कारण अंराशिकः प्रत्नाजितः, स 
इदानीं लिह् नेच्छति परित्यक्त ततो यूयं प्रज्ञापयत्त | प्वमुक्तोड्सावागत्य गुरून्‌ बन्दिला 
सवोनपि साधून्‌ निरीक्षते, ततम्ते पण्डक॑ पूर्वकथितचिद्दरुपलक्ष्य भूमितलास्फालन-शिरः- 
कम्पन-खरदृष्टिनिरीक्षण-परुषवचने भपयति-- कृत एप: “इह? युप्माक मध्ये 'कबश्वित्कः! नपुं- 
25 सकः ? इति; ते च अ्रवीति---अपसर साम्प्रतमितः, अन्यथा व्यपरोपयिष्यामि भवन्तम्‌ | 
एवमुक्तो5प यदि लिझ्े न मुश्नति, खरकार्मिकस्य वा श्रावकस्यामावे यदि नृपस्थ कथयति--- 
जहमेतर्दीक्षित: साम्प्रते पुनः परित्यजन्ति; ततो व्यवहारेण जेतव्यः । कथम्‌ ? इत्याह-- 
यद्यसें। जनेनाज्ञातो दीक्षितस्तनः प्रतिषेवः क्रियते, “नास्मामिर्दीक्षित:' इति जपरूप्यत 
इत्यथ: ॥ ५१८३ ॥ अथासा ब्यात्‌-- 
30 अज्ञाविओ मि एतेहिं चेव पडिसेथों कि ब5्धीयं ते | 


१्धयते | ते च साधवस्त नपा कां०0॥ २ घिर्मकथाः घ्मप्रधाना आख्याय्रिका 
उक्तराध्ययनाइन्तगताः स पाठ्य? कां० ॥ हे 'माप्य 'से” डे० ताटी०॥ ४ यदि 'खर- 
कार्मेकः' आारक्षकः 'संश्ी' श्रावकस्ततः स पृ्व कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५१८१-८९ ] चतुर्थ उद्देशः । १३७९ 


छलियातिकहं कइ्ठति, कत्थ जती कत्थ छलियाईं ॥ ५१८४ ॥ 
अहमेतैरेवाध्यापितस्ततोडपि प्रतिबेषः कार्यः, न किमप्यस्मामिरध्यापित इत्यर्थ:। अथवा 
वक्तव्यमू--किं त्वयाइवीतम्‌ ? । ततोडसों छलितकाव्यादिकथामाकर्षेत्‌ तत्र वक्तव्यम्‌--कुत्र 
यतयः ? कुत्र च छलितादिकाव्यकथा ?, साधवों वेराग्यमारगखिताः श्रृज्गारकथां न पठन्ति न 
वा पाठयन्ति || ५१८४ ॥ वयमीदर्श सर्वज्ञभाषिते सूत्र पठामः-- 5 
पृव्वावरसंजुत्त, वेरग्गकरं सतंतमविरुद्ध 
पोराणमद्धमागहमासानियत हवति सुर्त ॥ ५१८५॥। 
यत्र पूर्व सूत्रनिबन्धः एाश्वात्यसूत्रेण न व्याहन्यते तत्‌ पूवरपरसंयुक्तम्‌ । 'वैराग्यकरं! विष- 
सुखबैमुख्यजनकम । खतब्रग-खसिद्धान्तेन सहाविरुद्ध खतब्राविरुद्धमू, 'सर्वथा सर्वकारू 
सर्वत्र नास्वात्मा' इत्यादिखसिद्धन्तविरोधरहितमित्यर्थः | 'पोराणं नाम! पुराणें:-तीथकर-9 
गणधरलक्षणः पूर्वयुरुषेः प्रणीतम्‌ | अधमागवर्भापानियतमिति प्रकटार्थम्‌ | एवं विधमस्॒दीयं 
सूत्र भवति || ५१८७ ॥ किश्व-- 
जे सुत्तमुणा भणिया, तव्विवरीयाईं गाहए पुरिंव । 
नित्यिन्नकारणाणं, स चेव विगिचणे जयणा ।। ५१८३ ॥ 
ये सूत्रस्य गुणा: “'निद्दोसं सारवंत च, हेडजुत्तमरूकिय ।” इत्यादयः पीठिकायां ( गा> 5 
२८२ ) मणिताः 'तह्विपरीतानि! तदुगविकलानि सृत्राणि पूर्वमेत्र ते ग्राहयेत्‌ | ततः “निम्तीर्ण 
कारणानां” समाप्तविवक्षितप्रयोजनानां सेव “विव्रेचने' परिठ्ठापनें यतना भवति ॥ ५१८६ ॥ 
एवं व्यवहारेण परिष्टापनविभिरुक्तः । यस्तु व्यवहारंण न शकयते परित्यक्त तस्वाय॑ विधि, --- 
कावालिए मरक्खे, तच्ण्णिय चसभ लिंगरूवेणं ! 
वड़वगपव्वदए, कायव्य विहीएँ बोसिरणं ॥ ५१८७ | 30 
गीताथा अविकारिणों वृषभा उच्यन्ते, ते कापालिक-सरजस्क-तचनिकवेषग्रहणेन ते 
परिष्ठापपन्ति । यः वडुम्बकः-बहुखजन; प्रत्राजितस्तस्येबंविधेन विधिना व्युत्सजन कर्तव्यम्‌ 
॥ ५१८७ ॥ एतदेव भावयति--- 
निववछह बहुपक्खम्मि वा वि तरुण॑विसहामिणं बिंति। 
भिन्नकहा ओभद्ठा, न घड़इ इृह बच परतित्थि ॥ ५१८८ ॥ 28 
यो नृपस्थ वल्लमो बहयाक्षिकों वा-प्रमूतखजन-मित्रवगेस्तयोरय परिष्ठापने विधि:---यदा 
नपुंसको रहसि तरुणभिक्षुमवरभाषते मिन्नकथ्रां वा करोति तदा ते तरुणवृषभा इदं ब्रुबते-- 
“इह! यतीनां मध्ये ईहशं ने घटते, यदि त्वमीदर्श कतुकामो5सि तत उलन्निष्क्रमणं कुह पर- 
तीर्थिकेषु वा ब्रज ॥ ५१८८ ॥ ततो यदि ब्रूयात्‌-- 
तुमए समगं आम, ति निग्गओ भिक्खमाइलक्खेणं । 39 
नासति भमिक्‍्खुगमादिसु, छोद्ण ततो वि हि पलाति ॥ ५१८९ ॥ 


१ 'णा पुण, तेणं चिय ण॑ विविचंति ताभा> ॥ २ "कसम्बन्धिनः 'लिक्षरूपेण' वेबग्रदहणेन 
कां० ॥ ३ 'णवसहा इमं बिं? ताभा० ॥ ४ वि विपका? तामा० ॥ 
बू० ६१७४ 





१३८० सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके श्ृहत्कल्पसूत्रे [ प्रनाज ०प्रकृते तृजस्‌ ५०९ 


त्ववा सममह पसतीर्थिकेषु ममिष्यामि' एवमुक्त: स तरुणवृषभ आममिति भणित्वा 
निर्गच्छति । निर्गतश्व भिक्षुकादिवेषेण गत्वा तेषु भिक्षुकादिषु प्रक्षिप्प नर्यति । गरः पुन्त्र 
नीतोउपि त॑ साधुं न मुश्चति त॑ रात्रो सुप्त मत्ता 'तत एवं[ भिक्षुकादिस्थानात्‌ पल्मयते, 
मिक्षादिल्क्ष्येण वा निर्यतो नश्यति ॥ ५१८९ ॥ 
6 सूज्रमू-- 
एवं मुंडावित्तर सिक्खावित्तए उवट्टावित्तए संभुंजि- 
त्तए संवासित्तएण ५-६-७-८-९ ॥ 
यथैते पण्डकादयख्रयः प्रत्राजयितुं न कह्पन्ते एवमेत एवं कथश्वित्‌ छलितेन प्रताजिता 
अपि सन्‍्तः 'मुण्डापयितुं' शिरोलोचेन लुश्वितुं न कल्पन्ते | एवं 'शिक्षापयितु! प्रत्युपेक्षणा- 
0 दिसामाचारी आहयितुम्‌ 'उपस्थापयितुं' महात्र तेषु व्यवस्थापयितुं 'सम्भोक्तुम! एकमण्डलीसमु- 
देशादिना व्यवहारयितुं 'संवासयितुम्‌” आत्मसमीपे आसयितुमिति सृत्रार्थ' ॥ अथ भाष्यम्‌-- 
पव्वाविओ सिय त्ति उ, सेसं पणगं अणायरणजोग्गो । 
अहवा समायरंते, पुरिमपद्‌5णिवारिता दोसा ॥ ५१९० ॥ 
स पण्डकः 'स्यात' कदाचिदनाभोगादिना प्रत्नाजितो भवेत्‌ , हृतिशब्दः खरूपपरामशोर्थः । 
5 एवं प्रत्नाजितोडपि यदि पश्चाद्‌ ज्ञातसदा “सेसं पणगं” ति विभक्तिव्यत्ययात्‌ 'शेषपश्चकस्य! 
मुण्डापनादिलक्षणस्यानाचरणयोग्य:, न तदू आचरणीयमिति भावः ! अथ ढोभाद्वमिभूततया 
तदपि समाचरति ततः पूर्वस्मिनू-प्रताजनाख्ये पदें ये प्रवचनापयश्ञ:प्रतादादयों दोषा उक्तास्ते 
अनिवारिता:, तदवस्था एवं मन्तव्या इति भावः || ५१५० ॥ 
मुंडाविओ सिय ची, सेसचउक अपगायरणजोग्गो । 
90 अहवा समायरंते, पुरिमपद5निवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥ 
अनाभोयादिना मुण्डापितो5पि स्थात्‌ ततः 'शेषचतुप्कस्य! शिक्षापनादिलक्षणस्याचरणे 
अयोग्यः । अथ समाचरति ततः पूर्वपददोषा अनिवारिता; ॥ ५१९१ ॥ 
एवं तिल्रों गाथा वक्तव्य), यथा--- 
सिक्खाविओ सिय त्ती, सेसतिमम्सा अणायरणजोग्गो । 
25 अहवा समायरंते, पुरिमपद5निवारिया दोसा ॥ ५१९२ ॥ 
उवड्जाविओ सिय त्ञी, सेसदुगस्सा अगायरणजोग्गो । 
अहवा समायरंते, घुरिमप्द5निवारिया दोसा ॥ ५१९३ ॥ 
संभृंजिओ सिय त्ती, संवासेठं अणायरणजोग्गो । 
अह्दवा संबासिते, घुरिमपद5निवारिया दोसा ॥ ५१९४ ॥ 
80... एवं पद्विधसचिचद्गरव्यकल्पसूत्राणि ऋेण भवन्ति ॥ ५१९२ ॥ ५१९३ ॥ ५१९४ ॥ 
तथा चात्रामी दृष्टान्ताः--- 
१ 'ण पडेव भ कां० ॥ 


माष्यकाथा: ५१९०-९८ ] चतुर्थ उद्देशः । १३८१ 


मूलातो कंदादी, उच्छुषिकारा य जह रसादीया । 

मिप्पिड-मोरसाण य, होंति विकारा जह कम्ेणं | ५१९५ ॥ 

जह वा शिसेगमादी, गढ्मे जातस्स णाममादीया । 

होंति कमा लोगम्मि, तह छव्विह कप्पसुत्ता 3 ॥ ५१९६ ॥ 

यथा मूलात्‌ कन्द-स्कन्ध-शाखादयो मेदाः ऋमेण भवन्ति, इक्षुविक्राराश रस-ककत्रादयों 5 

यथा ऋमेण जायस्ते, मृत्पिण्डस्थ वा यथा स्थाश-कोश-कुशूलादयों गोरसस्य च दधि-नवनीतादयों 
विकारा यथा क्रमेण भवन्ति, यथा वा गर्म प्रविश्स्य जीवस्य निवेकः--ओजः-शुक्पुद्वरूहर- 
णलक्षणस्तदादयः आदिशव्दात्‌ कलुला-उर्बुद-पेशीप्रभूतयः पर्याया भवन्ति, जातस्थ वा तस्येत 
नामादय: सामकरण-चूडाकरणप्रभूतयः क्रमाद्‌ यथा लोके भवन्ति, तथा परदूविधकरप- 
सूत्राणि यथाक्रममाविप्रत्राजनादिषट्कविषयाणि ऋमेण भवन्ति ॥ ५१९० ॥ ५१९६ | 0 


॥ प्रत्राजनादिप्रकृतं समाप्तम ॥ 





वाचनाप्रकृतम्‌ 
सूत्रमू -- 
तेओ नो कप्पंति वाइत्तए, त॑ जहा--अविणीए, 
विगईपडिबद्े, अविओसक्यिपा हुडे १० ॥ [5 
तओ कप्पंति वाइत्तए, ते जहा--विणीए, नो विगई 
पडिबद्धे, विओोसवियपाहुडे ११ ॥ 
अस्ये सम्बन्धमाह--- 
पंडादी पडिकुट्टा, छव्विह कप्पम्मि मा विदित्तेवं | 
अविणीयमादितितर्य, पवादए एस संबंधों ॥ ५१९७ ॥ 30 
पण्डकादयखस्रय एवं षड़्विधे सचित्तद्रव्यकल्पे प्रतिकुष्टाः नपरे केचित्‌ , एवं विदित्वा भा 
जअविनीतादिश्नितयं प्रवाचयेद” इति छृत्वा प्रस्तुतसूत्रमारभ्यते | एप सम्बन्ध: ॥ ५१९७ ॥ 
“4 प्रैकारास्तरेण सम्बन्धभाह---> 
सिक्‍्खावर्ण च मोत्तु, अविणियमादीण सेसमा ठाभा । 
णेगंता पडिखिद्धा, अयमपरो होह कप्फो उ ॥ ५१९८ ॥ 25 
ये पूर्वसंत्रे कट प्रत्राजनादयों कऋव्यकल्पा: फ्रतिपादिताः तेषां मध्यादेकां ग्रहणशिक्षापणां 











१ कार िवोषयूतिका सो ना-शिक्षापनोपस्थापना-सम्भोजन-संचासनलक्षणप्यायषद्ध? कां० ॥ २ 

जिंकार-विशेषसधूर्णिक त्वेने सूत्रम्‌ “अधिंणीयखुसस्स एस संबंधो” इसलेव अविनींक- 
खूतअलेन निर्दिशन्ति ॥ रे स्प सुजस्थ सम कां० ॥ ७ *(7* एतचिहमध्यवत्त्यंवतरण कौ० एव ब्सते ॥ 
५ "यः सचिक्तद्धव्य” कां० ॥ 


१३८२ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके ब्रहत्कस्पसत्रे [ वाचनाप्रकृते सूत्रमू है ०-१ १ 


मुत्तवा शोषाणि खानानि अविनीतादीनां त्रयाणां नेकान्तेन प्रतिषिद्धानि । अहण शिक्षाप्रतिषे- 
धाथे तु उस्तुत सूत्रमारम्यते । अयमपरः सम्बन्धस्य 'कल्पः प्रकारों मति ॥ ५१९८ ॥ 
अनेनायातस्यास्य व्याख्या--त्रयो नो कहुपन्ते 'वाचयितु! सूत्र पाठयितुमथ वा श्रावयि- 
तुम्‌ू । तयथा--“अविनीतः सूत्रा-3र्थदातुर्वन्दनादिविनयरहितः । “विक्रतिप्रतिबद्धः' घृता- 
5दिरसविशेषयृद्धः, अनुपघानकारीति भावः । अव्यवशमितम-अनुपशान्त प्राभृतमिव प्राभृते- 
नरकपालकोशलिक तीजक्रोधलक्षण यस्यासी अव्यवशमितप्राभृतः ॥। एतद्विपरीतास्तु त्रयोडपि 
कल्पन्ते वाचयितुम्‌ | तथथा--विनीतो नोविक्ृतिप्रतिबद्धों व्यवशमितप्राभृतश्वेति सूत्राथः ॥ 
अथ निययुक्तिविस्तर:-- 
विगई अविणीएँ लहुगा, पाहुड गुरुगा य दोस आणादी । 
0 सो य इयरे य चत्ता, बितियं अद्भाणमादीसु ॥ ५१९५ ॥ 
विक्वतिप्रतिबद्धमविनीत॑ च वाचयतश्रतुरूुघुका: । अव्यवशमितप्राभृत॑ वाचयतश्चनुग्ु- 
रुका: । आज्ञादयश्व दोषा: | स च इतरे च! साधवः परित्यक्ता भवन्ति । तत्र स ताबद 
विनयमकुर्वन्‌ ज्ञानाचारं विराधयतीति छृत्वा परित्यक्त:, इतरे च तमविनीत हठ्ठा विनय न 
कुर्वन्तीति परित्यक्ताः । द्वितीयपदमत्र भवति--अध्वादिषु वर्तमानानां यो5विनीतादिरप्युप- 
स्‍5 ग्रह करोति स वाचतीयः । एपा नियुक्तिगाथा ॥५१९०॥ एनामेव भाष्यक्ृदू विवृणोति-- 
अविणीयमादियाणं, तिण्ह वि भयणा उ अद्ठिया होति। 
पढमगर्मंगे सुत्त, पढम बितिये तु चरिमस्मि || ७४२०० ॥ 
अविनीतादीनां त्रयाणामपि पदानां अषध्टिका भजना मवति, अष्टभद्जीत्यथेः । यथा--- 
अविनीतो विक्वतिप्रतिबद्धोड्व्यवशमितप्राभूः १ अविनीतों विक्ृतिप्रतिबद्धों व्यवशमित- 

20 प्राभूतः २ इत्यादि यावदष्टमों भड़ो विनीतों चिक्रत्यमतिबद्धों व्यवशमितप्राभूतखेति । ज़ 

च प्रथमे भक्के प्रथमसत्र निपतति, 'चरमे! अष्टमे भज्े द्वितीय सत्रमिति || ५२०० ॥ 
अथ ज्रयाणामपि वाचने यथाक्रम दोपानाह--- 
इहरा वि तावँ थब्भति, अविणीतो लंभितों किप्रु सुणण । 
मा णट्टो णस्सिहिती, खए व खाराबसेओ तु ॥ ५२०१ ॥ 

» .. 'इततरथाडपि! श्रुनप्रदानमन्तरेणापि तावदविनीतः “स्तम्यने' स्तव्यों भवति कि पुनः श्रुतेन 
लम्मितः सन्‌ १, महिमानमिति शेष: । अतः खय्य नष्टो5सी अन्यानपि मा नाशयिष्यति, क्षते 
वा क्षारावसेकों मा भूदिति कृत्वा नासें वाचनीय: ॥ ७२०१ || अपि च-- 

गोजूहस्स पडागा, सयय॑ पयातस्स बडुसति वेगं। 
दोसोदए य समर्ण, ण होह न निदाणतुल्ल॑ वा ॥| ५२०२ ॥ 

30... इह गोपालकों गवामग्रतो भृत्वा यदा पताकां दर्शयति तदा ताः झीघ्रतरं गच्छन्तीति 

श्रुति; ततो गोयूथस्य खये प्रयातस्थ यथा पताका वेगे वर्भयति तथा दुर्विनीतस्थापि श्रुतप्र- 


व्यसोषव्य” भा० कां० ॥ २ 'स च' अधिनीतादिवाच्यमानः इतरे कां०॥ ३ व 
लब्स? कां० 


भष्यगाथा! ५१९९-७५२०७]) चतुर्थ उद्देशः । १३८३ 


दानमधिकतर दुर्विनयं वर्धयति | तथा दोषाणां-रोगाणामुदये 'चः” समुच्ये शमनमः 
औषध न दीयते, यतश्व निदानादुत्यितो व्याधिः ततुल्य॑ं-तत्सदशमपि वस्तु रोगबृद्धिनयात् 
दीयते; यद्वा दोषोदये दीयमानं शमने न ननिदानतुल्य मवति, किन्तु भवत्येव, ततो न 
दातव्यम्‌; एवमस्थापि दुर्विनयदोपभरे वर्तमनस्य श्रुतीपध्रमहितमिति झला न देयम्‌ || ५२०२ ॥ 
विणयाहीया विज्ञा, देंति फर्ल इह परे य लोगम्मि । 5 
न फरलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोयहीणाई ॥| ५२०३ ॥ 
विनयेनाधीता विद्या इद् परत्र च छाोके फर्ं ददति, जनपूजनीयता-यशःप्रवादलाभादिक- 
भहिक निःश्रेयसादिक चा55मुप्मिक फ्ं ढोकयन्तीति हृदयम्‌ । विनयद्वीनास्तु ला अबीता 
ने फलन्ति, सस्यानीब तोयहीनानि--यथा जलमन्तरेण धान्यानि न फलन्ति | ७२०३ ॥ 
अथ विक्वतिप्रतिबद्धमाह--- 0 
रसलोलुताइ कोई, विगति ण मुयति दहो वि दहेणं । 
अब्भंगेण व सगडे, न चल कोई विणा तीए || ५२०४ ॥ 
रसलोलुपतया कश्रनिद्‌ देहेन दृढोडपि विक्वर्ति न मुख़्ति स वाचबितुमसंध्यः । कश्चित्‌ 
पुनरभ्यज्जेन विना यथा शकर्ट न चलूति तथा तय? विक्ृत्या विद्या निवढु ७ शक्तोति तस्य 
गुरूणामनुश्ञया विधिना गृह्मतो वाचना दातव्येति || ७५२०४ ॥ किश्व-- 8 
उस्मग्गं एगस्स वि, ओगाहिमगस्स कारणा कुणति । 
गिण्हति वे पडिग्गहए, विगर्ति वर में विसजिता ॥ ५२०५ ॥ 
योग वहमानः कश्चिदेकस्पाप्यवगाहिमस्य कारणाद «< बिक्वत्यनुज्ञापनाबिपय » कायोत्मग 
करोति । पतिग्रहे वा चिक्ञि गृढाति, इस्समुनाउप्युपायेन में विक्लात विसर्जयितार: 
॥ ५२०७० || एवं मायां कुवेतः कि भवति ? इत्याह--- 20 
अतवबो न होति जोगो, ण ये फलए इच्छियं फर्ल विज्ञा | 
अवि फलति विउलमगुर्ण, साहणहीणा जहा विज्ञा ॥ ५२०६ ॥ 
'अतपा:' तपमा विहीनः योग: श्रुतस्योदेशनादिव्यापारों न भवति | न च तपसा विना 
सृद्ममाणा 'विद्या' श्रुनज्ञानखया इप्सितः गनाडमिपत फर्ल फलाते, *अपि! इति अभ्युच्चये 
प्र्युत विपुलम 'अगुणम! अनर्थ फति | यथा साधनहीना विद्या, यस्या: भ्रन्ञप्रिप्रभृतिकाया ३५ 
विद्याया उपवासादिकों यः साधनोपचारः सा तमन्तरेण गृद्ममाणेति भाव: ॥ ७२०६ ॥| 
अथाव्यवशमितप्राभूत व्याचष्टे-- 
अप्पे वि पारमाणि, अवराधे वयति खामिय॑ त॑ च । 
बहुसो उदीरयंतो, अविओसियपाहुडो स खठु ॥ ५२०७ ॥ 
“अल्पे5पि! परुषभाषणादावपराधे “पारमार्णि" परम क्रोधसमुद्धात यो ब्रजति, 'तख्चा 30 
अपराधजातं क्षामितमपि यो बहुश उदीरयति स खल्वव्यवशमितप्राभृत उच्यते || ५२०० ॥ 


"न्ति, एवं विद्या अपि विनयमन्तरेण निष्फला मन्तत्येति॥ ७००३ ॥ कांल ॥ 
२ “९ 7 एतन्मध्यगतः पाठ: कां० एवं वर्त॑ते ॥ 


१३८9 सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके गृहत्करपसंत्रे [ संज्ञाप्पपकृते सूक्न्‌ १२ 


अस्य वाकने दोषानाह--- 
दुविधो उ परिचाओ, हृह चोदण कलह देवयचछलनणा | 
परलोगम्मि य अफर्ं, खित्तम्मि व ऊसरे बीज || ५२०८ ॥ 
दुर्विनीतादेरपात्रस्य वाचनादाने 'द्विविधः परित्याग:' इह-परलोकमेदाद्‌ भवति | तत्रेह- 
5 लोकपरित्यागो नाम--स यदि स्मारणादिना प्रेयेते तदा कलह करोति, अपात्रवाचनेन च प्रमत्तं 
प्रान्ददेवता छलयेत्‌ । परलोके तु परित्यागः--तस्थ श्रुतप्रदानं 'अफलं! सुगति-बोधिलाभादिकं 
पारत्रिकं फरूं न प्रापयति, ऊपर इव क्षेत्रे बीजमुप्त यथा निष्फल भवति | ५२०८ ॥# 
“सो य इयरे य चत्ता” (गा० ५१९९ ) इति पद व्याख्यतिं--- 
वाइसंति अपत्ता, हणुदाणि वर्य पि एरिसा होमो । 
!0 इय एस परिचातो, हृह-परलोगेडणवत्था य ॥ ५२०९ ॥ 

स तावद्‌ ज्ञानाचारविराधकत्या संसार परिश्रमतीति परित्यक्त: । इतरे5पि साधवस्तान्‌ 
वाच्यमानान्‌ हृष्टा चिन्तयन्ति---अहो ! अपात्राण्यपि यदि वाच्यन्ते “हणुदाणि” त्ति ततेः 
साम्प्से वयमपीहशा भवामः; “इय” एवं तेषासपि दुर्विनयादों प्रवर्तमानानामिह-परलोकयो: 
परित्याग: कृतो मकति । अनवस्था चेव॑ भवति, न कोडपि विनयादिक करोतीत्यर्थ:॥ ५२०९ ॥ 

75. अथ “द्वितीयपदमध्वादिषु भवति” (गा० ५१९९ ) इति यवुकं तद्‌ व्याचष्ट-- 
अद्भवाण-ओमादि उव्नहस्मि, वाए अपत्त पि तु वद्ठमा्ण । 
बुच्छिजमाणम्ति व संथरे वी, अण्णासतीए वि तु ते पि वाए॥ ५२१० ॥ 
अध्यनि वा अवमोदययें वा आदिशब्दाद्‌ राजद्विष्टादिषु वा भक्त-पानादिना गउुछस्योंपग्रहे 
वर्तमानम्‌ 'अपात्रमपि! दुर्विनीतादिक लड्धिसम्पन्न बाचयेत | अथवा किमप्यपू् श्रुत॑ तस्वा- 
90 55चार्यस्य समस्ति, पात्रभूतश्च शिष्यो न प्राप्यते, तखान्यत्रासड्राम्यमाणं व्यवच्छिब्यते, ततः 
संस्तरणेडपि अफात्रे वाचयेत्‌ | यद्वा नास्ति तस्थान्य: को5पि शिष्य्सतोडन्यस्थाभावे मा 
सूत्राथों विस्मरताम/ इति कृत्वा 'तमपि” अपात्रभूत वाचयेत्‌ ॥ ५२१० ॥# 
॥ बाचनाप्रकूत समाप्तम ॥ 





सैल्लाप्यप्रकृतम्‌ 
25. सैजसमू--- 
तओ दुस्सन्नप्पा पन्नत्ता, त॑ जहा--हुड्े मूंढे वुग्गा- 
हिए ११॥ 
अस्य सम्बन्धमाह---- 
सम्मत्ते दि अजोग्गा, किय्ूं दिक्खण-वायणासु दुद्वादी । 
80 . दुस्सअप्पारंभो, मा मोह परिस्समों होजा ॥ ५२११ ॥ 





१ “लत इदानीं खय? का० ॥ २ “माणे वि य सेल" ताभा० है 


अध्यमाधा: ७३७८-१५ ) चतुर्थ उद्देशः ॥ १्३८ट५ 


दुष्टादयक्षवं: सम्वक्तक्रहणेठप्ययोग्याः कि. पुनर्दीक्षणफ-वाचनको: !, अतस्तेषां अज्ञापने 
'सोघः” निष्फल: अक्ञपकस्प परिश्रमो मा भूदिति दुःसंज्ञाप्यक्षत्रमारम्मते ॥ ५२११ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्याख्या--त्रयः दुःखेन-कृच्छेण संज्ञाप्यन्ते-प्रतिकेध्श्न्त 
इति दुःसंक्प्या: अज्ञप्ता:। तयथा--दुष्ट:' तस्वं प्रज्ञापक वा प्रति द्रेववान्‌ , स कमप्ज्ञाप- 
नीय:, देषेणोपदेश्मप्रतिवततेः | एवं 'मूढः मुण-दोषानभिज्ञः । व्युद्ाहितो नाम” कुप्रश्ापक्त-5 
हृढीकृतविपरीत्ाक्योधः । एव सूत्रार्थ/ ॥ अथ भाष्यविस्तर:-- 
दुस्सन्नप्यो तिविहो, दुड्डाती दुद्ढों वण्णितों पुर्च्ि । 
मूठस्स य निक्‍्खेवो, अड्वविहों होह कायव्यों ॥ ५२१२॥ 
दुःसंज्ञाप्यो दुष्टादिभेदात्‌ त्रिविधः । तत्र दुष्टः 'पूव! पाराश्िकसत्रे यथा वर्णितः तथा- 
उम्नापि मन्तव्यः । मूढस्य पुनरष्टविधो निश्षेपो वक्ष्यमाणनीत्या कर्तव्यों भवति॥ ५२१२ ॥ 30 
तत्र पदजयनिष्पन्नामष्टभहीं तावदाह--- 
दुट्ढें मृढे वुग्गाहिए य भयणा उ अट्टिया होह। 
पदसगर्भगे सुत्त, पठम बिह्य॑ तु चरिमम्पि ॥ ५११३ | 
दुष्टो मूढो व्युद्ाहित इति त्रिमिः पदैरष्टिका भजना भवति, अशे भक्न इत्यर्थः । अन्न 
च प्रथमे भक्ले प्रभम सूत्र निपतति, “चरमे” अष्टमे भज्जे 'अदुष्टोअमूढोः5व्युद्धाहितः! हत्येवं-6 
लक्षणे “द्वितीय! वक्ष्यमाणं सूजरमिति || ५२१३ ॥ अथ मूड्स्वाष्टधा निक्षेपमाह--- 
दव्व दिसि खेत्त काले, गणणा सारिक्ख अभिभवे वेदे । 
बुग्गाहण म्नाणे, कसाय मत्ते य मूढपदा ॥ ५२१४ ॥ 
द्व्ममूढो दिम्मूढ: क्षेत्रमूडः कालमूढो गणनामूढ साहइश्यमूढों 5भिभवमूढो वेदमूडश्षेत्यष्ट भा 
मूढः । तथा “बुम्गाहण” त्ति व्युद्राहणामूढो व्युद्ाहित इति चेको3र्थः, स च वश्यममणद्वीप- 90 
जातवणिक्सुतादिवत्‌ । “अन्ञाणि” त्ति नजः कुत्सार्थवादू 'अज्ञान' मिथ्याज्ञानम्‌, ते 
भारत-रामायणादिकुशासश्रुतिसमृत्थम्‌ , तेन यो मूढः सो5पि व्युद्भाहिती मण्यते । 'कषाय- 
मूढ:” तीव्रकषायवान्‌ू, स च कपायदुष्टे सर्पपनालादिदशन्तसिद्धेउन्तभेबति । 'मचो नाम! 
यक्षावेशेन मोहोदयेन वा उन्मत्तीभूतः, स च अमिमवमूढ-ेदमूडादावकतरतीति । एतानि 
मूढपदानि भवन्तीति द्वारगाभासह्लेपार्थ: ॥ ५२१४ ॥ साम्प्रतमेनामेब विद्यणोति--- श्ह 
धृमादी बाहिरतो, अंतो धत्त्रगादिणा दब्चे । 
जो दच्वं व ण जाणति, पडिगाबोददो व्य दिद्टं पि ॥ ५२१५ # 
हह यो बाक्षेनाम्यन्तरेण वा दृब्येण मोहमुपग्तः स द्रव्यमूढह उच्चते । सत्र कश्ृतो 
धूमादिना55कुलितो यो मुश्नति, “अन्तः अभ्यन्तरे च धत्त्करेण मदनकोब्नकोदमेन वा 
भुक्तेन यो मुझ्ति । अथवा यः पूर्वृष्टं द्रव्य कालान्तरे दृष्टणपि न जानीते स द्रज्बमूढ़ः ।80 
घटिकाबोदवत्‌--- 
£ सः अ्स्तुतसुजोपाक्ताः सम्य? कां० ॥ २ एतदनन्तर॑ कां० पुस्के प्रस्थाप्रमू--२००० 
इति वत्तेते ॥ ३ "ड्ीमाह मो० ॥ ४ "दो व दिद्वंतो ताभा> ॥ 


११८६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [संज्ञाप्यपक्ृते सूत्रम्‌ १२ 


एगस्स वाणियस्स पवसियस्स भज्जा पंडरंगेण सम संपरूग्गा । पंडरंगेण मण्णति--अणि- 
व्वुयए हियए केरिसी रती ?, विविक्तविद्वम्भरसों हि कामः, तो नस्सामो। 'मा य अयसो 
होहिति! त्ति अणाहमडय छोढ़ुं पलीवित्ता नट्टाणि गंगातड गयाईं । सो वणितो अन्नया 
आगओ पघरं दड्ड पासित्ता ताणि य अट्टियाणि रोविउमाढत्तो । भज्जासिणेहाणुरागेणं 'एयाणि 
६अट्टीणि से गंगं नेमि' त्ति ताणि अगाहमइयडट्टियाणि घडियाए छोड़ुं गंग गतो । तीए 
भज्ञाए य दिद्वो, न य संजाणति | ताए पुच्छिओ--को तुम ? | तेण अकखायं-पवसियस्स 
घरं दद्ुं, भज्जा य मे दड्डा, ततो मए भज्जाणुरागेणं 'ताणि अड्ठियाणि गंगं नेमि! त्ति 
आगतो, 'गंगाए छूढेहिं सुगतिं जाहिति! एवं पि ता से सेय करेमि । तीसे अणुकंपा 
जाया । तीए मणियं--अई सा तब भज्जा । न पत्तियति | एयाणि अट्टियाणि कि अलिक- 

0 याणि ! । बहुविहं भन्नमाणों जाहे न पत्तियति ताहे तीए जं॑ पुद्चि कीलिय जंपियं भुर्त एव- 
मादि स्व साभिन्नाणं संवादियं ताहे पत्तिज़्जो | एस दबमूदहो || ॥ ५२१५ ॥ 

अथ दिग्मूढ-क्षेत्रमूढह-कालमू ढ[नाहू--+- 
दिसिमृढों पुव्वाउवर, मण्णति खेत्ते तु खेत्तवचास । 
दिव-रातिविवच्चासो, काले पिंडारदिट्वंतो ॥ ५२१६ ॥ 

05.. दिम्मूडह़ों नाम--विपरीतां दिश॑ मन्यते, यथा--पूर्वामपरामिति । क्षेत्रमूढः--क्षेत्र न 
जानाति, क्षेत्रस्य वा विपयासं करोति, विपरी तमवबुध्यते इत्यर्थः, रात्रों वा परसंक्तारकरमात्मी ्य 
मन्यते, एप क्षेत्रमूद: | कालमूठों दिवस रात्रिं मन्‍्यते । अन्न पिण्डाररशान्त:--- 

एगो पिंडारगों उब्भामिगासुतों अठभवद्दले माहिसदधि-दुद्धं निसढं पाउं दिवसतों सुत्तो । 
तओ उट्डिओ निद्वाचमढितो जोण्हं मण्णमाणों दिवा चेव महिसीओ घरेंसु छोहूग उब्मामि- 

20 गाघरं पट्टितो । 'किमेयं ” ति जणकलुकछो जातो तओो विलक्खीभूओ त्ति। एवं दिय-राइ- 
विवच्चासं कुणंतों काठमृढो भण्णइ ॥ ॥ ५२१६ ॥ 

गणनामूढं साहश्यमूर्ठ चाह--- 
ऊणाधिय मन्नंतो, उद्दाख्ठो व गणणतो मूढो । 
सारिक्ख थाणु पुरिसो, कुडंबिसंगामदिदती || ५२१७ ॥ 
85. यो गणयन्‌ ऊनमधिकं वा मन्यते स उद्ारूह इव गणनामूढों भण्यते । 
जहा--एगो उट्पालो उद्ीओ एगवीस रक्खइ । अन्नया उद्ीए आरूढो गर्णितोीं जत्य 
आछूढो ते न गणेइ, सेसा वीसं गणेइ । पुणों वि गणेइ वीसं । “नत्थि में एगो उद्डो' त्ति 
अण्णे पुच्छइ । तेहिं भणितो--जत्थारूढो सि एस ते इगवीसइमों ॥ 
साइश्यमूढो यथा स्थाणुं पुरुष मन्‍्यते । अन्न च कुठुम्बिनों-महत्तर-सेनापती तयोः 
8 सब्गमेण दृष्टान्तः 
एगो गामो चोरसेणावइणा चोरेहिं सम॑ आगंतृण रत्तीए हतो | तत्थ य गामे जो महत्तरो 


“णियस्स भज्ञा पंडरंगेण सम॑ संपरूग्गा । अश्नया सो वाणियो पडत्थो। पंडरंगेणं 
भण्णति--भअणिव्युयएहिं केरिसी कां० ॥ 








जभ्यमाधाः ७२१६-२१ ] चतुर्थ उह्देश्ः । १३८७ 


सो तत्य चोरतेजावश्स्स सरिसो। तओ संगामे उवहिए ब्ोश्सेशाकर मारिसों, गामिल्लएहिं 

'भहयरो' ति मण्जमाणेद्िं दह्दो । खोरेहि भ गाममहयरो 'सेजावह” ति का पहिं नीशो । 

सो मणति--माहं सेजाहियों । घोरा मणंति--एस रणप्रिसाशओ ति पतयह | अनवा सो 

मासिद समाम गतो । ते भजण॑ति--को सि तुम! परेतों बिसाओ वा सेच बड़िहतेण 

आगओ ?। तओ सामिल्राणे कहिए पच्छा संगद्दिओ। उभजो वि सवा सारिवलमघुदर ॥५२ १ ७३ $ 
अमामि मक्मूहमाह 


अभिभूतो सम्गुज्ञ्ञति, सश्थ-5ग्गी-बादि-सावधादीहिं । 
अब्श्ुृदय अणंगरती, वेदम्मि तु रायदिड्तो ॥ ५२१८ ॥ 

सहगमादी खजन्नादिना शस्तेण, प्रदीषनके वा जमिना, बादकाढ़े था वादिना, भरने वा 
शधापद-सेनादिमिश्वाभिमूती यः सम्मुक्षति श्लोड्मिभवसूढ़ः । बेदमूइस्छु स उच्यते यः ४७ 
“अभ्युदयेग” भतीबवेदोदयेन 'भनक्नरतिम! अनज्लकीझं करोति | राजइश्टन्त॒श्वात्र भवति--- 

जहा आशंदपुरं नगरं । जितारी रामा | वीसत्था भारिया । तस्स युलों अली नाम 
बाशते अच्छिरोगेश गहितो निश्च रुमंतो अच्छति | अन्नया जगणीते ममिणियाए्‌ अद्मान्यकेश 
जयपु-ऊब्अंतरे छोढुं उवयूहितो । दो वि तेसिं गुज्ञा परोप्परं समप्फिडिता, तदेव वुण्दिक्ो 
ठितो । छद्धघो्या रुबंत पुणो पुणो तह्देब करेति | सो वि झगति रूयंतो । पदन्ुुमाणों वल्केश 5 
बिद्धो। मातुए वि अशुप्पियं । पिता से मतो ! सो रज्जे ढिल्मे तद्माबि ते मयर्र परिभ्लुं कवि । 
सयिवादीदिं वुक्ष्मणो वि णो ठितो ॥ ॥ ५२१८ ॥ 

पूर्वोक्त वक्ष्यमां चाथ सहृद्दीतुमिमां याथामाइ--- 

ग़या य खंतियाए, वणि मद्विलाए कुछा कुंइंदिम्पि । 
दीवे य प्रंचसेले, अंघरम सुबण्णकारे य ॥| ५२१९ ॥ 0 

(राजा! अनन्तरोक्त: खन्तिकाय।मनुरक्तो वेदमूढः । 'बणिगू” शटिदाद्रेद्रारएुए: ख़म्दि 
लायां रक्तः खमहेलामनुपलक्षयन्‌ द्रव्यमूढः । 'कुठुम्बिन:” सेनापतेमहत्तरस्प च कुझनि साह- 
इयमूढे उदाहरणम्‌ ॥ 

“दीवे” त्ति द्वीपजातः पुरुष: | “पंचसेले” ति पश्शशेलवासतव्यामिरप्सरोमिव्युद्धाहितः 
सुवर्धकारः । “अंधरूग”! त्ति धूर्तव्युद्धाहिता अन्धाः । “सुवत्नगारे” क्षि सुवर्षकारव्युद्धादितः ३७ 
पुरुष: । एते चत्वारोडपि वक्ष्यमाणलक्षणा व्युद्धादणामूढा मन्तव्या: | एप सब्बहृगाथासमा- 
साथें: ॥ ५२१५९ | साम्प्रतमेनमिव विवृणोति--- 

बार्ैस्स अच्छिरोगे, सायरारिय देवि संफूसे तुसिणी । 

उमय चियत्त5भिसेगे, ण ठाति वुचो वि बंतीहिं॥ ५२२० ॥ 
छोटूण5णाहमडय, झामित्तु घर पतिम्मि उ पउत्थे । 30 
घुच इरणुज्स पति अट्ठि गंग कहिते ये सइहहणा ॥ ५२२१ ॥ 
सेजावद्िस्व सरिशो, वणितों गामिल्तों णिओ यह्ि। 


१ 'छत्त अ' ताभा० ॥ २ छोदुं अणा ताभा० ॥ 
बू० १०५ 
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5 णाहं ति रणपिसाई, घरे वि दड्ढो त्ति णेच्छंति ॥ ५२२२ ॥ 
ईद गाभात्रय गतार्थन्‌। नवरम्‌ू--“'उभय चियत्त5भिसेगे”” ति “उभ्योरपि” देवी-कुमारयोः 
प्रीतिकरं तदू विषयसेवनम्‌ । राज्याभिषेकेडपि सख्ञाते तामसौ न मुश्नति ॥ ५२२० ॥ 
द्वितीयगाथायाम्‌---““धुत्त हरणुज्ञ्” ति घूर्तेन तस्या वणिग्भायाया अपहरणम्‌ | तस्था 
5अपि पतिमुज्शित्वा भज्लातटे गमनम्‌ ॥ ५२२१ ॥ 
तृतीयगाथायाम--“नाहं ति” इत्यादि, महत्तरेण 'नाहं सेनापति” इत्युक्ते चौराशिन्त- 
यन्ति-- एप रणपिशाचकी तेनेवं वक्ति । गृहेडपि गतं त॑ महत्तरं ते ग्रामेयकाः “दग्बःः इति 
कला नेच्छन्ति सट्ृद्दीतुम्‌ ॥ ५२२२ ॥ 
. व्याख्यातों मूढः । सम्पति व्युद्भाहितं व्याचिस्यासुद्दी पजातरशन्तमाह--- 
३० पोतविवत्ती आवण्णसत्त फलएण गाहिया दीवं । 
सुतजम्म वड्डि भोगा, वृुग्गाइण णाववणिया55या | ५२२३ ॥ 
एगो वणितो । तस्स भज्जा अईव इट्ठा | सो वाणिज्लेण गंतुकामों त॑ आपुच्छति । तीए 
भणियं--अद्दं पि आगच्छामि । तेण सा नीता । सा गुविणी । समुददमज्झे बिणईं जाणवर्च। 
सा फलगं विरूग्गा अंतरदीवे पत्ता । तत्येव पसूता दारगं | सो वणिओ समुद्दे मओ। सा 
१5 महिला तम्मि चेव दारए संपलगा । ताए सो वुम्गाहितो--जइ माणु्स पिच्छिजासि तो 
नासेजासि, ते माणुसरूवेण रक्खसा । अन्नया दु्बायहयपोएण वाणिया आगया । ते दहुं 
सो नासेह । तेहिं नाय॑ वुग्गाहिओ केणावि | कह वि अछीणो पुच्छिओ सब्ब॑ कहेह । 
तेहिं बहुसो पन्नविओ--एय महापावं, परिच्चयाहि | तहा वि नो परिथयति ॥ 
अथाक्षराथे:--'पोतः प्रवहर्ण तस्य विपत्तिः । आपन्नसत्वा च सा फलकेन द्वीपं झ्राहिता । 
90 सुतस्य जन्म वृद्धिश्चामवंत्‌ , भोगांश्व तेन सह भोक्तुमारब्धा । व्युद्राहणकं च कृतम्‌ । नौव- 
'णिजश्व चिरादायाताः । एवंविधा व्युद्भाहिताः प्रज्ञापनाया अयोग्याः ॥ ५२२३ ॥ 
'. _ तथा चाह--- 
पुर्व्बि वुग्गाहिया, केई, णरा पंडियमाणिणो । 
णिच्छेति कारण किंची, दीवजाते जहा नरे ॥ ५२२४ ॥ 
$ पूर्व ब्युड्राहिताः केचिदू नराः पण्डितमानिनो नेच्छन्ति कारणं किश्नित्‌ श्रोतुमिति शेषः, 
द्वीपजातों यथा नरः ॥ ५२२४ ॥ भथ पश्चशैलरष्टान्तमाह--- 
चंपा अणंगसेणो, पंच5च्छर थेर णयण दुम वलए | 
विहपास णयण सावगण, इंगिणिमरणे य उववातो ॥ ५२२५ ॥ 
....अम्पायामनब्सेनः सुवर्णकारः, कुमारनन्दीति तस्य नामान्तरम्‌ । तस्य च परैशैल- 
30 द्वीपवासतव्या भ्यामप्सरो भ्यां व्युद्राहितस्य स्थविरेण तत्र नयनम्‌ | 'ुमश्थ' वटवृक्षो5पान्तराले 
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१ इदं गाथात्रय चूर्णिदयेउप्यणशदीतत्वादन्यकदृकमिय छक्ष्यते । गतार्थ चैसल्‌ । 
नयवरम्‌ भा० | - २ “बताम। सो? मो० ॥ ३ 'ताः, तैः प्रश्ापितो5पि मे परित्यक्तवान । 
पूर्व? कां० ॥ ४ 'खशीरक देन ॥ 


भाभ्यगाभाः ५२१२-२७ ] चतुर्थ उद्देशः | १३८९ 


दृष्टः तत्रा5:रोहणम्‌ । ख्वविरस्य “वरूये” आवरत्े गत्वा मरणम्‌ | 'विहपास” ति “विहंगाः 
भारण्डनामानः पक्षिणसेषां दर्शनस्‌ | तेः पश्श्षेलद्वीप नयतम्‌। हास-प्रद्यासाभ्यां सूय 
इद्दनीतस्य आवकेण च बहुत प्रज्ञाप्ममानस्त तस्वेह्िनीमरणप्रतिपति: । ततः पेश्नरैलद्ीपे 
उपपात हत्यक्षरार्थ/ । कथानकं तु ( ग्रन्थामम्‌ू--२००० । सर्वभन्थामम--३५८३५ ) 
सुप्रतीत्त बहुविस्तरं चेति कला न लिख्यते ॥ ५२२५॥ अन्धदृष्टान्तमाह-- $ 
अंधलगभत्त पत्यिव, किमिच्छ सेज5ण्ण धुत्त वंचणता । 
अंधलभत्तों देसो, पत्वयसंघाडणा दरणा ॥ ५२२६ ॥ 
अन्धमक्तः कश्वित्‌ पार्थिवः । स किमीप्सितं शय्या-5न्नादिदानं ददाति। धूर्तेन च तेषां 
बच्चना । कथम्‌ ! हत्याह--“अन्घल्भक्तो5मुको देशः समस्ति तत्र युष्मान्‌ नयामः” हत्युक्षवा 
पर्वते सल्लाटना कृता, परस्परं लगयित्वा तत्र आमिता इत्यथः । ततः 'हरणं” तदीयं द्रव्य ॥0 
हत्वा गत हत्यक्षरार्थ: | भावार्थ: पुनरयम्‌--- 
अंधपुरं नगर । तत्व अणंधो राया । सो य अंधमत्तो | तेण समभ॑ काउं अंघल्याणं 
अग्गाहारो दिल्नो | तत्थ खाण-पाणाइए सुपरिग्गहिया सुस्सूसिज्जंता अच्छंति । तेतिं सुबहुं 
दब अत्यि । अज्नया य एगेण घुत्तेण दिद्ठा | तओ '“एए मुसामि' त्ति मिच्छोवयारेणं ते 
अतीब उवचरति । अन्नया तेण अंधलूया भणिया--अम्हे अंधलगदासा, जत्थ अम्हे वसामों 8 
सो सब्दो वि देसो अंघरूगमत्तो, राया य तत्थ अंधराणं अम्मापियरं, तुब्मे एत्थ दुहिया, 
जइ इच्छह तो तत्थ णेमो। तेहिं इच्छियं | तओ रातो नीणेत्ा नाइवूरेण भणिया--इहउत्वि 
चोरा, जह मे किंचि अंतद्धणं अत्यि तो अप्पेह | तेहिं वीसंमेण अप्पियं | तओ तेण ते 
पुरिल्ठ मग्गिलस्स लाइत्ता अज्नोश्नलग्गा महंत सिरु छिल्नटंक डोंगरसमं भामिया भणिया य-- 
पत्थरे गेण्हह, जो भे अछियद त॑ पहणेज्ञाह, जह मे कोइ भणेज्ञा--ुसिया केण वि» 
अंधा डॉगरं भामिया' जाणह ते चोरे, तओ पहणिज्ञाह । एवं भणित्ता पलाणों | ते य 
गोवाल्माईहिं दिह्ा, भणंति य--मुट्टा वरागा डोंगर॑ भामिया घुत्तेण । तओ “एते ते 
चोर ति काउं पत्थरे खिवंति ढोय॑ च न देंति ॥ ५२२६ ॥ सुबर्णकारदश्शान्तमाह--- 
लोमेण मोरगाणं, मथ्ग ! छेजेज़ मा हु ते कन्ना । 
छादेमि ण॑ तंबेणं, जति पत्तियसे ण लोगस्स ॥ ५२२७ ॥॥ 35 
कश्विद्‌ बोद: सुवर्णकारेण भणितः, यथा--'भश्चक !! भागिनेय ! “मोरगाणं” ति कुण्ड- 
लानां लोमेन मा ते! तव कर्णो छिश्रेतामू, अतो यदि छोकरप न ग्रत्ययसे «4 तैंतः 
“ण”मिति एतत्‌ कुण्डल्युगर > ताम्रेण छादयाम्यहमित्यक्षरार्थः । भावार्थस्वयम्‌--- 
एगस्स बोहत्स जच्नसुवण्णघडियाणि कुंडड्ाणि कष्णेसु सुबण्णकारेण दिद्वाणि| तओ 
तेण भण्णइ--भागिणेज्ज ! अहं तब एते एवं करेमि जहा एगाणियस्स पंथे वच्माणस्स न 80 
कोइ हर्‌इ, अन्नद्या ते खुवण्णलछोमेण चोरेहिं कण्णा छेज्ेस्संति | तेण भणियं--एवं होउ 


१-२ “अशील" रे० ॥ ३ “अ ते सर्वेप्प्यन्धाः आ्लासि" कां० ॥ ४ *१ ४० एतदन्तर्गतः पाठः 


बचते 


कां० एव बत्तते ॥ 
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ति। कशएण ते कुंडले थेतुं अज्ले सुवन्नरीरियामया कारउं दिण्णा, भणिजों ज--जणों 
भजिहिई--- करएण सुट्टो वराओ, न य ते पत्तिज्जियव्य । “एवं! पडिवज्जिता निभ्गओ । 
लोगो जो जो पासइ सो सो मणइ--सुंदरा रीरिया। सो भमणइ--सोवज्रिया एए, तुब्मे 
विसेसं न बाणह ॥ ५१२७ ॥ किख-- 
5 जो इत्यं भूतत्थो, तमई जाणे कलायमामो य | 
वृग्गाहितो न जाणति, द्वितएहिं हिते पि भण्णंतो ॥ ५२२८ |) 
योउत्र कोडपि 'मूताथेः” परमार्थः तमहं जाने कलादमामकश्न जानाति | एवमसौ तेन 
सुर्णकारेण ब्युद्राहितो हितेः पुरुष: हितमपि भण्यमानो न जानाति । ईदशा व्युद्गादृभामूढा 
मन्शस्या: | भक्षानमूढादयस्तु सुगमत्वाद्‌ भाष्यक्रता न व्याख्याताः, अत एवास्रामिद्वांरमा- 
0 थांमामेव ध्यास्याता हति ॥ ५२२८ ॥ 
अथेषा मध्ये के मूढाः ? के वा च्युद्गाहिताः ! इति दर्शयन्नाह-- 
रायकछ्षमारों वणितो, एते मूढा कुला य ते दो वि । 
बुग्गाहिया य दीवे, सेलंघल-मथए येव ॥ ५२२९ | 
भो राजकुमारों माठृप्तिसेबकः, यश्वथ वणिग घटठिकावोद्राख्यः, ये च 'ते' सेनापति-महन 
॥8 शरसरके है अपि कुले, एते मूटा मन्सव्या: । यस्तु द्वीपजातः, यश्व पंश्रशेलसुतरणेकारः, ये 
चास्या:, यक्ष भंचकः सुबरणकारभागिनेयः, उपलक्षणलाद्‌ ये च भारतादिकुशाब्रश्नुति- 
भाषिता अज्ञानबूढा:, एते व्युद्धाहिता मन्तव्याः ॥ ५२२९ ॥ 
अवेषां धध्ये के प्रत्राजखितुं योग्याः ! के वा न? हत्याह-- 
मोत्तण वेदमू्द, अप्यडिसिद्धा उ सेसका मूठा । 
90 बुग्गाहिता य दु्ढा, पडिसिद्धा कारण मोत्तु ॥ ५२३० ॥ 
बैव॒मूड मुक्तवा ये शेष: द्रव्य-क्षेत्रमूहादयस्त5प्रतिषिद्धा:, प्रताजयितुं कस्पन्स इत्यर्थः । 
ये हु ब्युद्माहिता: 'दुह्ाक्ष कपायदुष्टादयस्ते कारणं मुक्तवा प्रतिषिद्धाट, कारणे तु कस्पन्त 
इति भावः ॥ ५२३० ॥ किमथ्मंते प्रतिषिद्धा: ! हत्याह-- 
ज॑ तेहिं अभिग्गहियं, आमरणंताए त॑ न प्रुंचंति । 
क् सम्मत्त पि थ लग्गति, तेसिं कत्तो चरिसग्रुगा ॥ ५२३१ ।॥ 
बत्‌ ते? ब्युद्माहितादिभिः किमपि शाक्यादिदशनम्‌ अन्यद्वा भारतादिक मिथ्वाश्लुतम्‌ 
“अभियुद्दीतद! आभिमुरू्येनोपादेयतया खीकृत तदू आमरणान्त न गुश्नन्ति | अत एवैतेषां 
सम्यत्तवमपि न रूमति, कुतश्रारित्रगुणा: ! इति ॥ ५२३१ | 
कथं पुनरभीषा सम्यक्तममपि न छगति ? हइत्याह--- 
80 सोय-सुय-घोररणप्ृृह-दारमरण-पे यक्तिबमहएसु । 
सम्गेसु देवपूयण-चिरजीवण दाणदिद्वेसु ॥ ५२३२ ॥ 
१ 'अ-कालछ-गणना-सादइयसूढा? कां० ॥ २ रूब्भति तवाभा०॥ ह३ अआजरणान्ततया' 
मरणखक्षणमस्तं यावद्‌ न मु” कां- ॥ 
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हचेबमाइलोहयइस्सुरबुम्गाहणाकुहियकना | 
फुडमवि दाइखंतं, गिष्हंति न कारणं केई | ५२३३ ॥ 
इह भारतादो शोच-सुत-घोररणमुख-दारभरण-प्रेतकृत्यमयेषु देवपूजन-चिरजीवन-दाब- 
इृशेचु स खर्गेषु ये माविता भवन्ति, यथा--शौचविधानात्‌ पृत्रोत्पादनाद्‌ घोरसमरशिरः- 
प्रवेशाद धर्मपश्नीपोषणात्‌ पिण्डप्रदानादिशेत्यकर्म विधानादू वैशानरादिदेवपूजनात्‌ चन्द्रसहला-& 
दिरूपचिरकाहजीवनादू धेनु धरिभ्यादिदानात्‌ खगो अवाप्यन्ते ॥ ५२३२ ॥ 
इस्थेबमादिलोकिककुश्रुतिव्युद्ाहणाकुथितकर्णा: सन्तस्तस्याः: कुश्रुतेरघटनायां सफुटमषि 
दर्श्यमार्न 'कारणस” उपपत्ति 'केचिद' गुरुकर्माणों न प्रतिपच्न्ते अतस्ते दुःसंज्ञाप्या मल्तव्या: 
॥ ५२११ ॥ 
सुचम--- १0 
तओ सुसण्णप्पा पन्नत्ता, त॑ जहा--अठुट्टे अमुहे 
अवुग्गाहिए १३६॥ 
श्रयः 'सुर्सज्ञाप्या:' सुखप्रज्ञापनीयाः प्रज्ञ्ता: | तद्था--अदुष्टो पमूहो 5व्युद्राहितशेति || . 
आह--पूर्वसूत्रेणेवार्थापत्त्या इदमवसीयते--यदेतद्विपरीता अदुष्टादय. सुर्सज्ञाप्या: तत 
किमथैमिद्मारब्धम्‌ ! उच्यते-- 5 
काम विपक्खसिद्धी, अत्थावत्तीई होत5बुत्ता वि। 
तह वि विवक्खों बुचति, कालियसुयधम्मता एसा ॥ ५२३४ ॥ 
'कामम! अनुमतमिदम्‌--त्रिपक्षम्य-प्रतिपक्षाथंस्य सिद्धिरनुक्ताउप्यर्थापक््या भव॒ति लथापि 
विपक्ष: साक्षादुच्यते | कृत: ? इत्याह--कालिकश्रुतस्थ “घर्मता/ खभावः शैली एपा-- 
यद्थापत्तिलब्बो5प्थर्थ: साक्षादनिप्रीयते ॥ ५२३४ ॥ तथा च तहनक्षणान्येव दर्शबति--- 90 
ववद्ार णउत्थवची, अपप्पिएण य चउत्थमासाएं। 
मृदणय अगमितेण य, कालेण य कालिय॑ नेय॑ ॥ ५२३५ ॥ 
“वबवहारे”ति नेगम-सद्गह-व्यवहाराख्याखयों व्यवहारनय उच्यते, ऋजुसूत्राद्यास्तु चत्वारो 
निश्चयनय: । तत्र ध्यवहारेण” व्यवहारनयमतेन कालिकश्रुते प्रायः सूत्रार्थनिबन्धो भवति, 
“अहिगारो तीहि जोसन्न” ति' ( आब० निर्युण गा० ७६० ) बचनात्‌ । “न$स्थवत्ती”ति 35 
अरथोपत्ति: कालिकश्रुते न व्यवद्यते किन्तु तया रुब्घोडप्यर्थ: प्रपश्चितज्ञविनेयजनानुप्रहाय 
साक्षादेवामिधीयते, यथा उत्तराध्ययनेषु प्रथमाध्ययने “आणानिद्देसकरे' (गा० २) 
इत्यादिन विनीतखरूपमभिधायाथ|पत्तिलब्धमप्यविनी तखरूपस्‌_ “आणाअनिदेसकरे” 
( गा० ३ ) हत्यादिना भूयः साक्षादभिहितमिति । “अणप्पिएण ग” सि 'अनर्पितं-विषय- 
विभागस्यानर्पणं तेन कालिक॒श्रुतं रचितम्‌, विशेषामिधानरहितमित्यर्थः, यभा--“जे भिकखू 30 
हत्थकम्म॑ करेह से जावज्जइ मासियं परिषहारद्माणं अणुग्घाइयं” ( निशीथ उ० १ सू० १); 


१ लि मूलाधइ्यकथच" कां० ॥ 





१३९२ सनियुक्ति-हघुमाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ *ानपिकते सूत्रम १४-१५ 


अत्र च यस्िन्नत्सरे यथा हस्तकर्म सेवमानस्य मासगुरुक भवति स विशेषः सूत्रे साक्षान्नोक्तः 
परमथोदवगन्तव्यः, एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌। “चउत्थभासाए” त्ति हृहसत्या-मृषा-मिश्रा-5स- 
त्यामृषाभेदात्‌ चतलो भाषा:। तत्र परेण सह विप्रतिपत्ती सत्यां वस्तुनः साधकत्वेन बाधकर्वेन 
वा प्रमाणान्तरैरबाधिता या भाषा भाष्यते सा सत्या, सेव प्रमणिबाधिता मृषा, सैव बाध्य- 

5 माना-डवाध्यमानरूपा मिश्रा । या तु वस्तुसाधकत्वाद्यविवक्षया व्यवह्रपतिता खरूपमात्रामि- 
घित्सया प्रोच्यते सा पूर्वोक्तभाषात्रयविलक्षणा असत्यामृषा नाम चतुर्थभाषा भण्यते, सा चाम- 
ब्रण्या-55ज्ञापनीप्रभति खरूपा, तया कालिकश्रुतं निबद्धमू; यथा--“गोयमा !” इत्यामन्रणी, 
“सब्े जीवा न हंतबा” इत्याज्ञापनी इत्यादि । दृष्टिवादस्तु नेगमादिनयमतप्रतिबद्धनिपुणयुक्ति- 
मिर्वस्तुतत्त्वव्यवस्थापकतया सत्यभाषानिबद्ध इति भाव: । तथा मूढा:--विभागेनाव्यवस्थापिता 

0 नया यस्िन्‌ तद्‌ मूढनयम्‌, भावप्रधानश्वायं निर्देश:, ततो मूढनयत्वेन कालिके विज्ञेयम्‌ । 
तथा गमा:ः-भज्जअगणितादयः सदृशपाठा वा तैयुक्त गमिकम्‌ , तद्विपरीतमगमिकस्‌ , तेनागमि- 
कत्वेन कालिकश्रुत ज्ञेयम्‌ , “गमियं दिद्विग्ाओ, अगमिय कालियं” ( नन्दी पत्र २०२-१ ) 
हैति वचनाव्‌। कालेन हेतुभूतेन निवृ्त कालिकम्‌, काले-प्रथम-चरमपौरुषीलक्षणे पठ्यत 
इति व्युपत्तेः । एवेलक्षणे: कालिकश्रुतं ज्ेयम्‌ || ५२३५॥ 


5 ॥ संज्ञाप्यप्रकृतं समाप्तम ॥ 





ग्लानप्रकृतम्‌ 
सृत्रम-- 
निग्गंथि चणं॑ गिलायमाणि पिता वा भाया वा 
पुत्तो वा पलिस्सएजा, त॑ च निग्गंधी साइजेजा, 
४0... मेहुणपडिसेवणपत्ता आवजइ चाउम्मासियं परि- 
हारट्टाणं अणुग्घाइयं १४॥ 
निग्गंध च णं॑ गिलायमार्ण माया वा भगिणी वा 
घूता वा पलिस्सएजा, तं च निग्गंथे साइज्जेजा, 
मेहुणपडिसेवणपत्ते आवजइ चाउम्मासियं परिहार- 
25 ट्राणं अणुग्घाइयं १५ ॥ 
अथास्व सूत्रद्वयस्य कः सम्बन्ध: ! इत्याह--- 
उवहयभावं दव्बं, सचित्त इति णिवारियं सुत्ते । 
भावषाउसुभसंबरणं, गिलाणसुत्ते वि जोगो5यं ॥ ५२३६ ॥ 


१ इति नस्चध्ययनवच कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५२३६-४० ] चतुर्थ उद्देशः । १६९३ 


दुष्टतादिमिदोषैः उपहतः--दूषितः भावः-परिणामों यस्य तदुपइतभावम्‌ , एवंविध सचित्त 
द्रव्य प्रताजनादी “हय” एवमनन्तरसूत्रे निवारितम्‌ | इहापि ग्लानसत्रेट शुभभावस्य परिष्व- 
जनानुमोदनरूक्षणस्य 'संवरणं” निवारणं विधीयते | अय॑ 'योग:! सम्बन्ध: ॥ ५२३६ ॥ 

अनेनायातस्थास्य व्याख्या--निर्मन्थी” प्रागुक्तशब्दाथोम्‌, चशब्दो वाक्यान्तरोपन्यासे, 
“पं!” इति वाक्यालझ्रे, “गिलायमारणि” ति “लायन्तीं' “परे हर्षक्षये” शरीरक्षयेण हर्षक्ष-५ 
यमनुभवन्ती पिता वा आता वा पुत्रो वा निर्मन्‍्थः सन्‌ 'परिष्वजेत्‌” प्रपतन्ती घारयन्‌ निवे- 
शयन्‌ उत्थापयन्‌ वा शरीरे स्पृशेत्‌, 'तं च! पुरुषस्पश सा निर्गरन्थी मैथुनप्रतिसेवनप्राप्ता 
'ादयेत्‌” अनुमोदयेत्‌ तत आपद्वते चातुमासिकं परिहारखानमनुद्धातिकम्‌ ॥ 

एवं नि्रन्थसूत्रमपि व्याख्येयम्‌ | नवरम्‌--माता वा भगिनी वा दुह्ता था परिष्वजेत्‌ , 
एप सूत्रार्थ: ॥ अथ नियुक्तिविस्तरः--तत्र परः प्राह--ननु 'पुरुषोत्तमों धर्म:ः इति कृत्व[0 
प्रथम निर््नन्थस् सूत्रमभिधातव्य ततो निर्गरन्थ्या,, अतः किमथे व्यत्यासः ! इत्याह-- 

काम पुरिसादीया, धम्मा सुत्ते विवजञतो तह वि | 
दुब्बल-चलस्सभावा, जेणित्थी तो कता पढम॑ ॥ ५२३७ ॥ 

'कामम्‌!ः अनुमतमिदमू--यत्‌ 'पुरुषादयः” पुरुषमुख्या भर्भमा भवन्ति, तथापि सूत्रे 
विपयेयः कृतः । कुतः ? इत्याह--दुरबछा-घृतिबलविकला चलखभावा च स्त्री येन कारणेत 5 
'मवति ततः प्रथममसी कृता इत्यदोष: || ५२३७ || 

वश्णि त्ति णबरि णेम्मं, अण्णा वि ण कप्पती सुविहियाणं । 
अवि पसुजाती आलिंगिउ पि किम्रु ता पलिस्सइउं ॥ ५२३८ ॥ 

इह सूत्र यद्‌ अतिनी! निर्भन्थी भणिता तदू नवर 'नेम॑' चिहरम्‌ उपलक्षणं द्रृष्टव्यम्‌ , 
तेनान्याउपि क्ली सुविहितानां न कब्पते परिष्वक्तम्‌ | इदमेव व्याचष्टे--'पशुजातिरपि! 90 
छागिकाप्रभृतिपशु जातीयख्रीर॒पि आलिझ्वितु न कल्पते, किमु तावतू परिष्वक्तुमू ! || ५२३८॥ 

यत्‌ तु सूत्रे परिष्वजनममभिहित ततू कारणिकस्‌ अत एवाह--- 

निग्गंथो निग्गाथिं, इत्थि गिहत्थं च संजयं चेव । 
पलिसयमाणे गुरुगा, दो लहुगा आणमादीणि ॥ ५२३९॥ 

निभ्नन्थो निर्मन्थी परिष्वजति चतुर्गुरुकाः तपसा कालेन च गुरवः । 'खियम्‌' अविरतिकां 85 
परिष्वजति त एवं तपसा गुरवः । गृहस्थं परिष्वजति चतुर्लघुका: कालेन गुरवः । संयत 
परिष्वजति त एवं द्वाम्यामपि रूघव:” तपसा कालेन च । सर्वत्र चाज्ञादीनि दृषणानि भवनिति 
॥ ५२३९ ॥ इदमेव व्याचष्टे--- 

निग्गंथी थी गुरुगा, गिद्दि पासंडि-समणे य चउलहुगा । 
दोदि गुरू तवगुरुगा, कालगुरू दोहि वी छहुगा ॥ ५२४० ॥ 30 
निर्मेन्थस्य निम्नेन्थीं परिष्वजतः चतुर्गुरवों द्वाभ्यामपि गुरुकाः | खिय परिष्वजतस्त एवं 
तपोगुरवः । गृहस्थं परिष्वजतः चतुर्लबवः कालगुरवः । पाषण्डिपुरुष श्रम वा! साथुं 
१ "कम , चतुगु|रकमिस्यर्थ: ॥ एवं रा ० ॥ २ दोहि थि शुद तब” ताभा० ॥ 


११९४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-पृत्तिके शहत्कल्पसत्रे [ शव्यनप्रकृते खूत्रम्‌ १४-१५ 


परिष्वजतश्नतुरेघव एवं 'द्वाभ्यामपि” तपः-काछाभ्यां रूववः ॥ ५२४० ॥ 
मिच्छसे उड्डाहो, विराहणा फास भावसंबंधो | 
आतंको दोण्द भवे, गिहिकरणे पच्छकम्म॑ थे । ५२४१ ॥ 
निर्नत्थ निम्ने्थी परिष्व जन्त इृज्मा सथाभवृकादयों मिथ्यालं गस्‍्छेयुड, एते गया वादिन- 

8 खा कारिणों न भवन्ति | उड्ाहो वा भवेत्‌, एते संबतीभिरपि सममग्रक्षचारिण: । णर्व 
शहायां चतुर्गुरु, निःशड्निते मूलम्‌ | एवं प्रवदचनस्य विराधना मनेत्‌ । तेन भा स्पर्शेण 
हृथोरषि भोहोदये सज्ञाते भावसम्बन्धोडपि स्थात्‌, ततश्व प्रतिगमनादयों दोषाः । आरतक्ो 
वा द्योरन्यतरस्थ भवेत्‌ स परिष्वजने सड्भामेत्‌ | गृहस्थस्प च परिष्वजेनकरणे पश्चाश्कर्मदीदों 
मवेत्‌ | ५२४ है ॥ इदमेव यश्चाद्धे व्याचष्टे-- 

क0 कोड खए कच्छु जरे, अवरोप्पर संकमते चठभंगो । 

इत्थीणाति-स॒ह्दीम य, अधियत्त मिण्हणादीया ॥ ५२४१२ ॥ 
कुष्ठ-क्षत-कच्छू-ज्वरपभृतिके रोगे परस्पर सड्रगमति चतुर्मज्ली भवति --संयतस्य सम्बन्धी 
कुष्ठादिः संवत्या: सक्भामति १ संयत्या: सम्बन्धी वा संग्रतस्य सड्/मति २ द्वयोरप्यन्योस्य 
सहमति ३२ दयोरपि न सद्भामति ४ । अन्नाचभज्ञत्रये रोगसह्मणकृताः परितापनादयों 
आहद्धोषा: | तथा “इत्यी” इत्यादि, तस्थाः ख्रियः सम्बन्धिनों ये ज्ञातयों ये व सुदृइस्तेषामप्री- 
तिक भवति----० किमेये अ्रमणो5स्मत्सम्बन्धिनीमित्यमालिजशति ! इति ।» ततश् अहणा- 
55कर्षणादयो दोषा: ॥ ५२४२ ॥ 
गिद्दिण्सु पच्छकम्म, भंगो ते चेव रोगमादीया । 
संजय असंखडादी, श्त्ता-5श्वुत्तेथ गमणादी || ५२४३ ॥ 

90. स्रहितु परिप्वज्यमानेपु पश्चात्तम भवति, संग्तेन स्पृष्टी हम! इति रूता गहरे: खाने 
कुयोदिति भाव: । अविरतिकाया; परिप्वक्ले भावसम्बन्धोडडप जायेत, ततश्थ “मज्न:” अह्मनये 
विराधना भवेत्‌ , रोगसड्रमणादयश्व त एवं दोषाः । संयते तु परिष्वजतसेन सहासकुडादयों 
दोषा: ! भुक्तभोगिनश्व स्वृतिकरणेनाभुक्तमोगिनः: कोलुकेंन मतिगमनादयों दोषाः । एवं 
तावन्िष्कारणे5ग्लनायाश्वोक्तम्‌ ॥| ५२४३ ॥ 

6 एसेव गिलाणाए, सुत्तपफलं कारणे तु जयणाएं । 

कारणें एग मिलाणा, गिहिकुर पंथ्वे व पत्ता वा ॥ ५२७४ ॥ 
एयमेब म्छानाया अपि संयत्या: परिष्यजने क्रियमाणे दोषजारू मम्तब्यम्‌ | फः आहँ-- 
नन्‍्वेवं सृत्रमफलू प्राप्तोति, तत्र हि परिष्वजनमनुज्ञात खाद पुनः प्रतिषिद्धन्‌ । सूरिसह--- 
कारणे यतनया क्रियमाणे परिष्वजने सूत्रमवतरति । कथ पुनस्तस्य सम्भदः ! इत्याह--कारणे 

»काचिदार्थिका “एम” ति एकाकिनी संबृत्ता, सा व पश्चाद्‌ ग्लानीमूला, “बिट्टकुल” ति 
शृहखकुआातिशया सा खिता, अभवा “गिहिकुल” सि सा तसमैककुरूसबुद्धृता भमिम्यादि 











१ "ता अनागाढा-55गाढपरि' कां० ॥ २ “६ ?+ एतन्म्रध्यगत पाठः कां० एवं व्तत ॥ हे कुछ» 
मिश्र का? + गिदिक्वल लिसा+मेद्त्थकुल फिललाए ठिया” इसे चूके अशोक कल बचाए 


भाष्यगाथाः ५२० १-४९ ) चतुर्थ उद्देशः । १३९७५ 


सम्बन्धेन निजका गृहर्थतां परित्यज्य तदन्तिके प्रत्रजिता, सा चानीयमाना पथि वा वर्तमासा 
विवक्षितग्राम वा प्राप्त ग्लाना जाता ॥| ५२४४ ॥| तत्रेयं यतना--- 
माता भगिणी धृता, सेव सण्णातिगा य सड्ढी य | 
गारत्थि कुर्लिंगी वा, असोय सोए य जयणाएं ॥ ५२४५ ॥ 
तस्याः संयत्या या माता भगिनी दुह्िता वा तया तस्या उत्थापनादिक कार्यते । एतासा-5 
ममावे या तस्थाः 'संज्ञातका' भागिनेयी-पीत्रीप्रभूतिका तया कार्यते । तस्था अभावे श्राद्धि- 
कया । तदभावे मृहस्थया यथाभद्विकया कुलिब्लिन्या वा कार्यते | ताखपि प्रथममशोचबादि- 
नीमि:, ततः शोचवादिनीभिरपि यतनया कारवितव्यम्‌ || ५२४५ ॥ 
एयार्सि असतीए, अग्रार सण्णाय णालबद्धों य । 
समणो व5्नालबद्धों, तस्म5सति मिही अवयतुको )| ५२४६ ॥।. _० 
एतासां ख्रीणामभावे योडगारः संज्ञातकः: तस्थाः खजनः, स च मातुल-पुत्रादिरपि 
स्मादू अतस्तत्मतिषेधार्थमाह--'नालबद्ध वलीबद्धः, पितृ-प्तृ-पुत्रप्रभतिक इत्यर्थः, से 
उत्थापनादिक तस्या: कार्यते । तदभावे श्रमणो5पि यस्तस्था दालबद्धों असमानवया: । 
तस्यासति अनालछबद्धोडपि यो मृही वयसा अतुल्यः स कार्यते!; ७२४६ 
दोजि वि अनालबद्धा उ, जुजंती एत्थ कारण । !9 
किद्दी कण्णा विमज्ञा वा, एमेढ पुरिसेसु वि॥ ५२४७ ॥ 
नालबद्धाभावे 'द्वावपि! स्री-पुरुषावनालबद्धादपि "कारण! आगादे उत्थापनादिक कारयितुं 
युज्यन्ते । तत्नापि प्रथम “किदि" सि स्थविरा स्त्री कयते | तदमात्रे कम्यक्रा । तदप्राप्ती 
मध्यमा । एवं पुरुषेप्वपि वक्तव्य ॥| ७२४७ . अमुमेबाथ पुरातनगाथया व्याख्यानयति--- 
अभईय माउबर्गे, पिता व भाता व से करेजाहि | 90 
दोण्ह वि तेमि करणं, जति पंथ तेज जतणाएं || ५२४८ ॥ 
मातृवर्गा नाम-खीजनः तेस्यामाये यः तस्याः संयत्या: सम्बन्धी पिता वा आता वा से 
उत्धापनादिक करोति । “दोण्ह वि! इत्यादि, द्वयोरपि तयो: करणम्‌ , किमुक्ते भवति १--- 
पथि वर्तमानाया: प्रत्ाया वा अथवा निजकाया वा जनिज्काया वा अनन्तरोक्तविधिना 
तस्या उत्थापनादिक कर्तव्यमू ॥ यदा च पथि सरलाना संबृत्ता तद। खबमेव 'यतनया” 35 
गोपालकश्लुकतिरोधानरूपया तस्याः परिकर्म करोति ॥ "२०८ ॥ 
अथवा “दोण्ह वि” त्ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ द्वम्यामपि द्रृष्टव्यम्‌ | तत्रायमथः--- 
थी पुरिस णालडणाले, सपकख परपक्ख सोयउसोये य । 
. आगाहम्मि उ कजे, करेति सब्वेहि जतणाएं॥ ५२४९ ॥ 
जागादे फार्ये स्रिया वा पुर॒ुषेण वा नालबद्ेन वा अनालबद्धेन वा खफ्झ्लेण वा परफ्शेेण 30 


६ “एतदेवबार्थ इमीए पुरातनाए गाहाए वक्‍्खाणइ--'असईय माउवग्गे' गाहय ॥” इति विशेष- 
॥ २ तस्मिन्‌ 'असति! अधिद्यमाने यः कां« ॥ ३ कार्य आत्यन्तिके ग्लान्ये +० ॥ 
ब्बू० १७६ 


१३९६ सनियेक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ ग्लानप्रकृते सृत्रम्‌ १४-१५ 


वा शौचवादिना वाउशोचवादिना वा सर्वेरपि यतमया कारयति ॥ ५२४९ ॥ 
पंथम्मि अपंथम्मि व, अष्णस्सडसती सती ब5कुणमाणों । 
अंतरियकंचुकादी, स चिय जतणा तु पुच्चुत्ता ॥ ५२५० ॥ 
पंथि अपथि वा वर्तमानाया अन्यस्थाभावे यद्वा विद्यतेडन्यः पर स भणितोडपि न 
5करोति ततः खयमेव कुर्वबन्‌ गोपालकश्लकादिभिरन्तरितः करोति । अत्र च सैव पूर्वोक्ता 
यतना मन्तव्या या तृतीयोद्देशके प्रथमसूत्र ग्लानसंयत्याः प्रतिचरणे प्रतिपादिता ( गा० 
३७६८ तः ) ॥ ५२०० || एवं तावदेकाकिनः साधोर्विधिरुक्त: | अथ गच्छे तमेवाह--- 
गच्छम्मि पिता पृत्ता, भाता वा अज़ग़ो व णत्तू वा | 
एतेसि असतीए, तिविहा वि करेंति जयणाएं ॥ ५२५१ | 
30 गच्छे बसतां यदि तस्याः पिता पुत्रों आता वा आयेको वा! पितामहादिः “नप्ता वा! 
पौत्रोडस्ति ततः संयतीनामपरस्य वा ख्रीजनस्थामावे ते; कर्त्तव्यम्‌ | 'एतेषां! पितृप्रभूतीनाम- 
भावे 'त्रिविधा अपि! स्थविर-मध्यम-तरुणाः साधवः 'यतनया/ गोपालकश्जुकतिरोहिताः 
कुर्वन्ति || ५२०१ ॥ इदं गच्छे प्राप्ताया अभिहितम्‌ , अथ पथि वर्तमानाया उच्यते-- 
दोण्णि वि वयंति पंथ, एकतरा दोण्णि वा न चच्चती । 
१5 तत्थ वि से एवं जतणा, जा वृत्ता णायगरादीया || ५२५२ ॥ 
द्वे" अपि! निज्रका-उनिजके संयत्यों पन्‍्थानं ब्रजतः, एकतरा वा ब्जति, द्वें अपि न 
ब्रजतः, एवमेते त्रय: प्रकागः । अन्न तृतीय: प्रकार: शून्यः, स्थानस्थितानां वा अशक्नवतां 
गच्छमप्राप्तानां वा भवति । त्रिप्वति चासीपु « यंतना सव मन्तव्या » या पूर्व ज्ञातकादि 
ऋमेण गच्छे प्राप्ताया: पोक्ता || ७२७८२ ॥ 
20 एवं पि कीरमाणे, सातिजर्णं चउगुरू ततो पुच्छा । 
तम्मि अवत्थाय भवे, तहिगं च॑ भवे उदाहरण ॥ ५२५३ ॥ 
एवमपि' यतनया क्रियमाणि परिकर्मणि यदि सा निर्भन्‍्थी पुरुपस्पशे खादयति तदा 
चतुगुरवों द्वाभ्यामपि तपः-कालभ्यां गुरवः । “ततो पुच्छ'' त्ति तने: शिष्यः प्ृच्छति-- 
यस्यां सलानावस्थायामुत्यातुमपि न झक्यते तस्यामप्रि मेथुनामिछाषों भवतीति कथ श्रद्धेयम ! | 


१ या तम्याः भतिकर्म करोति, कार्यतीत्यर्थ: ॥ ५२४९ ॥ अन्नेच विशषविधिमति- 
दिशजश्ञाह-पंथम्मि कां०॥ २ 'परथ्थि' मार्ग अपथि वा' ग्रामे वत्तेमानाया: संयत्या 
अन्यम्य' प्रतिचरकस्य 'असति' अभावे, अभावो नाम-नास्त्यसों यद्धा कां०॥ ३ 'थ 
तस्याः प्रतिचरणं कुर्चे” कां० ॥ ४ पथि वत्तमानायाः संयत्याखयः प्रकार(ः--तत्र हे 
अपि!' निज़का-5निजके संयत्यो साथधुना समे पन्धानं बजत इति प्रथमः, एकतरा वा 
बरजतीति द्वितीयः, ठ अपि न वजन इति तृतीयः, एवमेते त्रयः प्रकाराः | अच्ञ तृतीय 
प्रकारः शुन्यः, पथि वक्तेमानायास्तस्थ असम्भवात्‌ ; स्थान कां० ॥ ५ *4 9 एतदन्तर्गत 
पाठः को० एव वत्तेते ॥ ६च इम उदा? ताभा०॥ ७ 'ततः पूर्वोक्तार्थप्रतिपादनानन्तरं 
दिष्यः कां० ॥ 


भष्यगाथा: ५२५०-५९ ] चतुर्थ उद्देशः । १३०७ 


सूरिराह--तत्र” इति ताहगवस्थायामपि मोहोदये हृदमुदाहरणं भवेत्‌ || ५२०३ ॥ 
कुलबंसम्मि पहीणे, ससं-भसएहिं च होइ आहरणं । 
सुकुमालियपव्वज़ा, सपचवाता य फासेणं | ५२५४ | 
शशक-मभसकाम्यामाहरणं भवति । कथमस्‌ ! इत्याह--कुलवंशे सर्वस्मिन्‌ अशिवेन 
प्रक्षेणे सति सुकुमारिकाया: प्रत्रज्या ताभ्यां दत्ता । सा चातीव सुकुमारा रूपवती च॑ ।5 
ततस्तेन स्पशैदीषेण उपलक्षणतया रूपदोपेण च सप्रत्यपाया जाता ॥ ५२५०४ ॥ 
एनामेव नियुक्तिगाथों व्याख्याति-- 
जियसत्तुनरवरिंदस्प अंगया सस-भसा य सुकुमाली । 
धम्मे जिणपण्णत्ते, कुमारगा चेव पव्वइता || ५२५५ ॥ 
तरुणाइन्ने निच्च, उवस्सए सेसिगाण रक्खट्ठा । 0 
गणिणि गुरु-भाउकहंण, पिहुवसए हिंडए एको || ५२५६ ॥ 
इकखागा दसभागं, सब्बे वि ये वण्हिणो उ छब्भार्ग । 
अम्हं पुण आयरिया, अद्भं अद्भेंण विभयंति !! ५२५७ ॥ 
हत-महित-विप्परद्धे, वण्हिकुमारेहिं तुरुमिणीनगरे । 
कि काहिति हिंडंतो, पच्छा समतो व मसतो वा ॥| ५२५८ ॥ . 5 
भाय5णुकंप प्रिण्णा, समोहंय एगो भंडगग बितितो । 
आसत्थ वणिय गहणं, भाउग सारिक्ख दिक्खा य ॥ ५२०५९ ॥ 
ईहेव अड्डभरहे वणवासीए नगरीए वासुदेवने्रभाएणो जराकुमारस्स परप्पए 
जियसत्तू राया | तस्स एवे पत्ता ससमओ भेसओ ये, धूया वय सुकुमालिया नामेणं। 
अन्नया ते भारणों ढो वि पत्चदया, गीयत्था जाया, सन्नायगढसणस्थं आगया | नवरं सब्बों वि ३० 
कुडबंसो पहीणों सुकुमालियं एक मोत्तुं । सा तेह्िं पव्वाविया, तुरमिर्णि नगरिं गया, मह- 
यरियाए दिल्ना | सा अतीव रूववई जओ जओ भिक्‍खा-वियारादिस वच्चर तओो तओ तरुण- 
जुवाणा पिट्ठतो व्चेति | वसहीए पविद्धाए वि तरुणा उवस्मर्य पविसित्ता चिट्ंति । संजईओ 
न तरंति पडिलेहणाइ किंचि काउं ताहें ताए मैहयरियाए गुरूणं कहिय---सुकुमा लियाए 
तणएणं मम अन्नातो वि विणस्सिहिंति | ताहे गुरुणा समग-भसगा मणिता--सारक्खह एत॑ 35 
भगिणिं । ते ते घेत्तु वीसुं उवस्सए ठिया । तेसिं एगो भिक्‍खे हिंडड, एगो ते पयततेण रकखइ | 
दो वि भायरों साहस्समहा जे तरुणा अहिवर्डति ते दृत-महिले काउं धाड़ेंति | ते ये 








१ 'स-मिस कां० । एकमग्रेडपि सर्वत्र मूले टीकायां च 'मसकः' स्थाने 'मिसक' इति पाठान्तरं 
ज्ञेयम्‌ । चुणों विशेषचूणों च 'मिसग! इति दृश्यते ॥ २ "थां भाष्यकारो उ्या? कां० ॥ ३ "हणं, 
विखुब" ताभा० ॥ ४ ण्णो तथ छ तामा० ॥ «५ "हया। ए? ताभा० विना ॥ ६ ततञ तावत्‌ 
प्रथर्म कथानकमुच्यते--इह्देव कां० ॥ ७ “मयहरियाए सस-भसता भण्णंति--सखुकुमालियाए 
तणएणं भम अण्णाओ बि विणस्सिहिंति तो फेडेत्ता तुब्मे अप्णत्थ सारवेब । तेहिं वीघुं उवस्सय॑ गद्दाय बीसुं 
उबिता” इति ध्यूणों बिशेषत्यूणों च ॥ 


११९८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके कहत्कल्पसत्रे [ ग्जनपहते सूत्र १४-६७ 


विराहिया भिक्‍खे न देंति | तओो सो एगो सिक्‍ख॑ हिंडतो तिपहं पजालें न रृदइ । विश्को 
पच्छा देसकाले फिडिए हिंडंतो न संथरद ताहे सा भणइ--तलुब्मे बुक्खिया मा होह, अहं 
भत्त पश्चक्खामि | पंच्चक्खाए मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया। तेहिं कर्य--कालूगय ति। ताहे 
एसेण उवमरणं गहियं, बिश्एणं सा महिया | गच्छंतार्ण ताए ईसि त्ति पुरिसफासो बेइओ 

४ साइज्जियं थे । तओ ते त॑ परिठवित्ता गया गुरुसग[सं । इयरी रत्तीए सीयलबा[एणं समासत्या 
सचेयणा जाया । ग्रोसे एगेणं सत्यवाहपुत्ेण दिद्ठ | ताए सो भणिओ---जह ते मए कर्ज 
तो सारवेहिं | सा तेण सारविया महिला से जाया । ते भागरो अन्नमा मिकख॑ हिंडते दहुं 
पाएसु पडिया परुन्ना । सा तेहिं सारिक्लेण पञ्॒मिन्नाया पुणो पव्वाविया | एवं जह ताव 
तीए समुस्धायमयाए साइज्यं, किमंग पुण हयरी गिराणी न साइजिज्जा ? ॥ 

77 अभाक्षरार्थ---जितश्नत्रुनरबरेन्द्र्स “अज्नजो' पुत्री श्शक-भसको सुकुंमारिका च 
दुहिता। ततो जिनप्रणीते धर्मे कुमारकावेब तो प्रत्रजितो | ऋमेण च्‌ ताभ्यां भमिन्यपि प्रताजिता | 

ततस्तस्या रूपदोषेण तरुणेराकीर्णे नित्यमुफ्श्रये शेषसाध्वीनां रक्षणार्थ गणिन्या गुरवे 
निवेदितम्‌ । गुरुमिश्व आत्रो: कथितम्‌ । ततः प्रथगुपाश्रये तां गृहीत्वा खितो। तयोरमध्या- 
देको भिक्षाथे हिण्डते, एकस्तां रक्षति ॥ 

75.. किमथे पुनस्तस्या रक्षणमेवं तो कृतवन्तों ? इत्याह--“इक्खागा” इत्यादि । 'इक्ष्याकवः 
इक्ष्वाकुवंशनपतयः अ्जाः सम्यकू पारुयन्तोडपार्यन्तश्व यथाक्रम तदीयपुण्य-पापयोदशभार्ग 
लमन्ते । सर्बेईपि च वृष्णय:! हरिवंशरपत्तय एवमेव षड़भागं लभन्ते । अस्मार्क पुनः 
प्रवचने आचार्याः साधु-साध्वीजन संयमा-55त्म-प्रवचनविषयप्रत्यपयेभ्यः सम्यकू पालछयन्तो 
अपाल्यन्तों वा यथाक्रम पुण्य पाप॑ चारधमर्द्धेन विभजन्ति, अत एव ती तां रक्षितवन्ताविति भावः || 

20.. ततश्व--“वण्हिकुमारेहि”” त्ति वृष्णय;-यादवास्तेषां कुमारी वृष्णिकुमारोी, शशक- 
भसका विल्यरथ:, ताभ्यां तुर॒ुमिणीनगयों उपसगेकारी तरुणजनो भूयान्‌ हत-मथित-विप्रारब्धः 
कृत; | तत्र हतश्रपेटादिना, मथितः-मानम्लानिं प्रापितः, विप्रारब्धः-विविर्ध-खर-प्रुष- 
वचनेः प्रकर्षेण निवारितः । तत एवं प्रमूतलोके विराधिते सति कि करिष्यति पश्चादू मिक्षां 
हिण्डमानः शशकी भसको वा भक्त-पानदाभाभावात्‌ ?, न किमपीति भावः ॥ 

% ततः सुकुमारिकाया आत्रोरनुकम्पया 'परिज्ञा” भक्तप्रत्याख्यानम्‌ | ततो मरणसमुद्धातेन 
'समवहतां' काल्गतेयमिति ज्ञात्रा एकः 'भाण्डम! उपकरणं द्वितीयसां गृृहीतवान्‌ । ततः 
शीतलवातेन आश्वस्ताया: तस्वा वणिजा गअ्हणम्‌, कालान्तरेण च आतृभ्यां साहक्ष्येण प्रत्यमि- 
ज्ञाय दीक्षा प्रदत्तेति ॥ ५पर५७ ॥ ५२०६ ॥ ५२७५७ ॥ ५२५८ ॥ ५२५९ ॥ 

व्याख्यातं निम्नेन्थीसूत्र । अथ निर्भन्थसूत्र व्याचष्टे--- 

80 एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होति नायब्वों । 

तासि कुल पव्मज्ञा, भत्तपरिष्णा य भातुम्मि ॥ ५२६० ॥ 
एफ एबं गमो निर्भन्थस्म परिष्वजन कुर्वतीनां निर्मन्थीनां ज्ञातव्यों भवति | नवरम--- 


१“थ निर्मल्थीसूजोक्तो गमो नियमादू निर्रस्थ” रां* ४ 


काध्ममाथः ४२६०-६२ ) चसुर्थ उद्देशः । १३९९ 


'तासां! निर्डेल्थीयां सम्बन्धी “कुल” लि एककुलोद्धवो आता रूपवान्‌ प्रत्तजितस्तस्थापि ऋमेण 
भक्तपरिज्ञा सज्ञाता ॥ ५२६० ॥ इृदसेव व्यावष्टे--- 
विउलकुले पव्वइते, कप्पइुंग किटियकालकरण च्‌ | 
जोव्वण तरुणी पेछ्लण, भगिणी सारकखणा वीसुं ॥ ५२६१॥ 
सो येव य पडियरणे, गमतो जुवतिजण बारण परिण्णा | 5 
कालगतो त्ति समोहतों, उज्झ्ण गणिया पुरिसवेसी ॥ ५२६२ ॥ 
कापि विपुलकुले समुझ्भूत भगिनीद्वयं प्रत्रजितम्‌ । ततः कुलवंशस्तथैव सर्वोडपि प्रक्षीण: । 
नवरमेकः कल्पश्थको जीवति । ततः संज्ञातकद्शनायागतेन तेनार्यिकाद्येन किढिका-स्थविरा 
मातेत्यर्थ: तथ्रभृतिकुठुम्बस्य॒कालकरणं श्रुतम्‌ | स च कल्पस्थकः प्रज्ाज्य गुरूणां दत्त: । 
गौचने थ॒ प्राधोडसावतीव रूपवान्‌ समजनि, ततस्तरुणीमिः प्रेयेते । ततो गुरूणामाज्ञया ते 0 
भगिन्‍्यो विष्वशुपाश्ये नीत्वा संरंक्षितवत्यों ॥ ५२६१ ॥ 
कथम्‌ ? इत्याह--स एवं 'प्रतिचरणे! रक्षणे गमो भवति यः सुकुमारिकाया उक्तः । 
एवं युवतिजनवारणे क्रियमाणे तस्य भगिनीदुःखं तथाविध दृष््ठ भक्तपरिज्ञा । ततः 'समक्‍हतः? 
काल्गत इति विज्ञाय 'उज्झनं! परिष्ठापनम्‌ | तस्य च स्रीस्पर्शन समाश्वासितस्य पुनश्चेतन्ये 
सझ्ञाते' पुरुषद्गनेषिण्य गणिकया अहणम्‌ । ततस्तस्या: पति; सज्ञातः । कियत्यपि काले गते ।5 
समागताम्यां भगिनीभयां प्रत्यमिज्ञाय भूयः प्रत्राजित इति ॥ ५२६२ ॥ 


॥ ग्लानप्रकृत समाप्तम ॥ 





का लक्षेत्रा तिक्रा न्त प्र कृत म््‌ 

सूतसू-- 
नो कप्पइ निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा असर्ण वा 90 
पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पढ़माए पोरिसीए 
पडिग्गाहित्ता पच्छिमं पोरिसि उवाइणावित्तए । 
से य आहच्च उवाइणाविए सिया तं॑ नो अप्पणा 

| | 05 गंते 

झुंजिजा, नो अन्नेसि अणुप्पएज्जा, एगंते बहुफासुऐ 
थंडिले पडिलेहित्ता पमजित्ता परिट्रवेयब्वे सिया। . »$ 
ले अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसि वा दलमाणे आवजहइ 
चाउस्मासिय परिहारट्राणं उग्घाइयं १६ ॥ 











१ 'रक्षण तस्य छतच" कां०॥ २ "ते रूपचान. इति कृत्य पुर" कां० ॥ ह एप पएसे 
पहष्टि? कां० । एतदनुसारेणैव कां० टीका, दृश्यतां पत्र १४०० टिप्पणी ३ ॥ 





१४०० सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कश्पसूत्रे [काल०प्रकृते सूत्रमू१ ६-१७ 


नो कप्पइ निग्गंधथाण वा २ असण्ण वा ४ परं अद्ध- 
जोयणमेराए उवायणावित्तएण। से य आहन्य उवाइ- 
णाविए सिया त॑ नो अप्पणा भुंजिजों जाव आव- 


जइ चाउम्मासियं परिहारद्मा्ण उम्घाइयं १७ ॥ 
5. अस्प सूत्रद्नयस्य सम्बन्धमाह--- 
भावस्स उ अतियारो, मा होज् हती तु पत्थुते सुत्ते । 
कालस्स य खेत्तस्स य, दुवे उ सुत्ता अणतियारे ॥ ५२६३ ॥ 
'भावस्य' ब्रह्मत्रतपरिणामस्थ “अतिचारः” अतिक्रमो मा भूदिति अनन्तरंप्रस्तुते सृत्रे प्रति- 
पादिते। अथ काल्स्य च क्षेत्रस्य चाति चार:ः-अतिकमो मा भूदिति द्वे सत्रे प्रारम्येते ॥५२६३॥ 
30.. जनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्याख्या--नो कर्पते निम्भन्थानां वा निग्नैन्थीनां वा अशर्न 
वा पाने वा खादिम वा खादिम वा प्रथमायां पोरुष्यां प्रतिगृक्ष पश्चिमां पोरुषी “उवबाहणा- 
वित्तए” त्ति “उपानाययितु' सम्प्रापयितुमिति । तन्च “आहच्चञा” कदाचिद्‌ उपानायित स्मात्‌ 
ततः 'तद” अशनादिक ना55त्मना भुज्नीत न वा अन्येषां साधूनामनुप्दद्यात्‌ । किं पुनस्तर्हि 
विधेयम्‌ ? इत्याह--एकान्ते बहुप्राशंके ख्ण्डिले प्रत्युपेक्ष्य चक्षुप्रा प्रमज्य रजोहरणेन परि- 
05 हपयितव्यं स्थात्‌ । तदू आत्मना अुज्ञानोअन्येषां वा ददान आपच्ते चातुम्मोसिक परिहार- 
स्थानमुद्धातिकर्म्‌ ॥| 
एव क्षेत्रातिक्रान्तसत्रमपि वक्तव्यम्‌ू । नवरमू--अद्भुयोजनरुक्षणाया मरयीदाया अति- 
क्रामयितुमशनादिक न कल्पते । स्थात्‌ तदुपानायितं भवेत्‌ ततो यः खय तदू भुझ्े5न्येषां 
वा ददाति तस्व चतुरुंघुकमिति सूत्रद्वयार्थ: ॥ अथ नियुंक्तिविस्तर;-- 
90 बितियाउ पढम पृव्वि, उबातिणे चउगुरु च आणादी । 
दोसा संचय संसत्त दीह साणे य गोणे य ।। ५२६४ ॥ 
अगणि गिलाणुबाारे, अब्भ्ुट्ाणे य पाहुण णिरोधे | 
सज्ञ्ाय विणय काइय, पयलंत पलोइणे पाणा ॥ ५२६५ ॥ 
आखां तावत्‌ पश्चिमा चतुर्थी पौरुषी किन्तु ट्वितीयायाः पौरुष्या; प्रथमाउपि पूवी भण्यते 
9 प्रथमायाश्र द्वितीया पाश्चात्या, एवं तृतीयाया द्वितीया पूर्वा द्वितीयायास्तृतीया पाश्चात्या, 
चतुथ्यीस्तृतीया पूवरी तृतीयस्याश्वतुर्थी पश्चिमा | ततः प्रथमायाः पौरुष्या ह्वितीयायामशना- 
दिकमतिक्रामयतश्चतुर्गुरुकम्‌ , आज्ञादयश्र दोषा! | तथा सच्चयो भवति। चिरं चावति 
ष्टमानं तदशनादिक प्राणिमिः संसक्त भवति । दीपजातयो वा श्वा वा समागच्छेत्‌ ततः स 


“ज्ञा, नो अश्वेसि अणुप्पपजा, एगंते बहुफासुए पफसे पढिलेहिसा पमज्ित्ता 
परिट्रवेयव्ते सिया। ते अप्पणा भुंज़माणे अनश्लनेसि वा दलेमाणे आवज्भद का० ॥ २ 'रमेव 
दे सत्रे प्रस्तुते' प्रति कां० ॥ ३ 'शुके प्रदेशे पत्यु” कां० ॥ ४ 'म्‌, चतुर्लघुकमित्यर्थः । 
एवं कां० ॥ 





भाष्यगाथाः ५२६१-६९ ] चतुर्थ उद्देशः । १४०१ 


द्रवभाजनव्यग्रहस उत्थातुमशक्कुबन्‌ ताभ्यां खाद्येत। गो” बढीवर्दस्तेन वा हन्येत । अत्ना- 
5छत्मविराधनानिष्पन्न॑ चतुगुरु । तक्बयेन च इतसततः स्पन्दमानों भाजन भिन्‍्यात्‌ तत्र चतुलेघु । 
तेन च बिना या परिहाणिसतन्निष्पन्नम्‌ । अवैतेषां भयान्निक्षिपति ततश्रतुर्रघु ॥ ५२६४ ॥ 
“अगणि” त्ति अमावुत्यिते भाजनभारव्याप्रतत्वेनानिगच्छन्‌ दक्षैत, तत्मतिबन्धेन वा 
उपधेदीहो भवेत्‌ तत्रोपधिनिष्पन्नं प्रायश्रित्तम्‌ । ग्लानस्य वेयावृत्यमुद्रर्तनादिक भारव्याएतों न5 
करोति, अक्रियमाणे परितापनादिक स प्राप्ुयात्‌ तन्िष्पन्नं चतुर्ूघुकादि पाराश्चिकान्तम्‌ , 
अथ निक्षिप्य करोति ततो मासलघु । तेन परिगृहीतेनोचारं व्युत्श॒र्ठ न शक्तोति ततो धार- 
यतो ग्लानत्वारोपणा, अथ गृहीतेन व्युत्यजति तत उड्भाहः । गुरूणां प्राधुणकस्य चा<स्युत्थानं 
न करोति चतुरुधु, अथ करोति ततो भाजनमेदादयों दोषाः । भ्रतभाजनधारणे गात्ननिरोधे- 
नासमाधिभैवेत्‌ । तथा खाध्यायं न प्र्मापयति । आचार्यादीनां पादप्रक्षालनादिक विनय न0 
करोति । कायिकीं न व्युत्यजति, गृहीतेन वा व्युत्सजति | प्रचहायमानस्य वा भाजन॑ प्रद्ठठेत्‌ , 
तस्य च प्रछोठने पानकांदिना झ्ाव्यमानाः ग्राणिनो विपचेन्ते | ५२६५ ॥ 
अधामूनेव सश्चयादिदोषान्‌ व्याचष्ट--- 
निस्संचया उ समणा, संचयि तु गिहीब होंति धारेंता । 
संसततें अणुव॒भोगो, दुक्खं च विगिचिउं होति ॥ ५२६६ ॥ 5 
निस्सश्चयाः श्रमणा उच्यन्ते, ततो यदि तेडपि ग्रृहीला घारयन्ति तदा गृहिण इव सच्च- 
यिनो भवन्ति । चिरं चावतिष्ठमानं तद्‌ भक्त-पार्न संसज्येत | संसक्त च साधूनामुपभोक्त न 
कढपते, “विवेक्तु च' परिष्ठापयितुं तदू दुःखं भवति, यतस्तत्र परिष्ठाप्यमाने ये: प्राणिभिः 
संसक्त ते विनाशमश्नुवते ॥ ५२६६ ॥ 
एमेव सेसएसु वि, एगतर विराहणा उभयतो वि। 90 
असमाधि विणयहाणी, तप्पच्चयनिजराएं य ॥ ५२६७ ॥ 
एवमेव “शेषेष्वपि” दीधादिषु द्वारेषु भावना कर्तव्या, सा च प्रागेव कृता | तथा 'एकत- 
रस्य' साधोभीजनस्य वा विराधना दीधैजातीयादिषु भवति | उभयम्‌-आत्मा संयमश्वेति द्वय 
तस्य विराधना उभयविराधना | “असमाहि”” त्ति अग्निना दक्यमानस्यासमाधिमरणं भारेणा- 
ऋतन्‍्तस्य वा असमाधिः-दुःखेनावस्थानं भवेत्‌ । गुरुप्रभुतीनां च विनयहानिं कुर्वततसत्पत्यय-95 
निजेराया अपि हानिरभवति ॥ ५२६७ ॥ 
पच्छित्तपररूवणता, एतेसि ठवेंतर य जे दीसा । 
गहितकरणे य दोसा, दोसा य परिट्टवेंतस्स || ५२६८ ॥ 
तम्हा उ जहिं गहित॑, तहिँ छुंजणें वज्जिया भवे दोसा | 
एवं सोधि ण विज्ञति, गदणे वि य पावती बितियं || ५२६९ ॥ 930 
“एतेषां! सन्चयादीनां सर्वेबामपि प्रायश्चित्तप्ररूपणा कर्तव्या, सा च प्रागेव लेशतः कृतां। 
१ 'झम्ते। एतेषु सर्वेष्यपि यथायोग तन्निष्पन्न प्रायश्चित्तम्‌॥ कां०॥ २था डिम- 
यतो थि” क्ति उमयस्य या विराधना दीर्घजातीयादिषु भवति | अथवा उभ्यम्‌ रां० 
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'ख्वाएथत:” निश्षिपतश्र ये दोषा:, ये च ग्रहीतेन कार्याणि कुर्षतो भाजनमेदप्रसुतके दोकः) 
ये च परिष्ठापयतों दोषास्तेडपि वक्तव्या इृति ॥ ५२६८ ॥ 
यत एतावन्तो दोषाः तस्मादू यस्थामेव पौरुष्यां गृहीत॑ तस्वामेव भोक्तव्यम्‌ । एवं कुर्वता 
द्वोषाः” पूर्वोक्ता वर्जिता भवन्ति । परः प्राह--नन्‍्वेतब॑ शोधिन विद्वते यतः “शहणे वि! 
58त्ति धाबदू भिक्षां गृह्ति ताबदेव द्वितीयां पौरुषी प्राभोति ॥ ५२६९ ॥ सूरिराह-+ 
एवं ता जिणकप्पे, गच्छम्मि चउत्थियाएँ जे दोसा । 
इसरासि किण्ण होंती, दव्वे सेसम्मि जतणाएं॥ ५१७० ॥ 
एबं तावज्जिनकल्पिकानामुक्त यदुत “यस्यामेव ग्रहीत तस्थामेव भोक्तव्यम! | गण्छवासिनश्सु 
प्रथमाययां गृहीत्वा यदि चतुर्थीमतिक्रामयन्ति तदा ये सन्नयादयों दोषा उक्ताखान्‌ प्रह्मेषन्ति | 

१0 मूयोडषि परः प्रेरयति-- इतरयो:”? द्वितीय-तृतीययो: पौरुष्योरशनादि द्रव्य धारयतां किनेते 
दोषों ने भवन्ति ? | गुरुगह--भवन्ति, पर द्वव्ये मुक्तरोषे कारणे यतनया पार्यमाणे दोषा न 
भवन्ति || ५२७० || कथ पुनस्तदुद्वरितं भवति ? इत्याह--- 

पडिलाभणा बहुविहा, पढमाएँ कदाचि णासिमविणासी | 
तत्थ विणारसि भ्रुजेडजिण्णें परिण्णे य इतरं पि | ५२७१ ॥ 

॥8  अभिगतश्राद्धेन दानश्राद्धेन वा कचित्‌ प्रकरणे प्रथमपोरुष्यां बहुविधा प्रतिछाभना कृता, 
बहुमिभेक्ष्य-भो ज्यद्रव्यरित्यर्थ: । तच्च द्रव्य द्विवा--विनाशि अविनाशि च॒ । क्षीशदिकं 
विनाशि, अवगाहिमादिकमविनाशि । तत्र यद्‌ विनाशि द्रव्य तदू नमस्कार-पोरुषीमत्याख्या- 
मंबन्तो भुझ्ते। शेषसाधूनां यद्र्जीण यदि वा ते: परिज्ञातं-तस्या विक्ृतेः प्रत्यारूपानं 
कृतम्‌ अभक्तार्थों वा प्रत्याख्यातः आत्मार्थिका वा ते ततः 'इतरद्पि! अविधाशि द्र॒व्यमपि 

90 भुझते ॥ ५२७१ ॥ अमुमेवा्थ व्याचष्टे--- 

जह पोरिसित्तया ते, मर्मेति तो सेसगाण ण पिसजे । 
अगमेंताउजिण्णे वा, धरंतिं त॑ मत्तगादीसु ॥ ५२७२ ॥ 
यदि पौरुषीप्रत्यास्थ्यानवन्तंस्तदू द्रस्ये सर्वमपि 'गमयन्ति' निवोहयितुं शक्कबन्ति ततः 
'शेषाणां! पूवोर्द्धपत्याख्यानिनां न विसजयेयु:” न दबद्यु: | अथ ते सर्वमपि न गमयन्ति ततः 
$ पूर्वाद्धंप्त्यास्यानिनामपि दीयते । अभर तेषामप्यजीण ततो मात्रकादिषु 'तद” अ्शवादिक 
घारयन्ति || ५२७२ ॥ जथवाऊमुना कारणेन घारयेत्‌--- 
ते काउ कोइ न तरह, गिलाणमादीण दाउमशुण्हे | 
नाउं व बह वियरइ, जहासमाहिं चरिमव्ज ।| ५२७३ ॥ 
'तद! अशनादिक 'कत्ा' मुक्तवा कश्विद्‌ ग्लानादीनां प्रायोग्यमानीय दातुम्‌ “अल्युष्णे! 

80 भतीवातप चटिते न शक्रोति, एतेन कारणेन धारयेत्‌ । यद्वा बहु! प्रभूतं भेक्ष रूब्षे ततः 

मा परिष्ठापयितव्यं भवेद” इहति' ज्ञात्वा गुरवोडशनादेघरणं वितरन्ति, अनुनासन्तीत्यथेः । 


"३ क्दापि णा? तामा० ॥ २ 'ति ते मं! मो० डे० ॥ ३ न्‍्तः, उपलक्षणलिदस, तेन 
: नभस्कारसहितप्रत्यास्यानवन्तो वा तद्‌ द्वव्यं कां० ॥ ४ "सि कृत्या कां० ॥ 


आण्यगाथाः ५२७०-७८]... चत॒र्थ उदेशः | . १४०३६ 


4 गौथायामेकवर्चन प्राकृत््वात। जबवा ?- “जद्दासमाहिं” ति प्रथमपौरुष्यां रूब्धे परमया- 
प्यजीण ततो यावज्जीयेते . तावद्धारग्रेदपि | एवं यथा यथा समाधिभवति तथा तभा भुज्ञीत 
पर॑ चरमावज्ञेम , चतुर्थी पौरुषी नातिकामयेदिति भाव: ॥ ५२७३ ॥ ह 
/ तन्न च धार्यमाणे हे यतना-- ु 
- संसजिमेसु छुब्मह, गुलाइ लेवा़ें हयरे लोणाई । 5 
ह ज॑ं थ्‌ गमिस्संति पुणों, एसेव य भ्ुससेसे वि | ५२७४ ॥ ह 

'संसजिमेषु” संसक्तियोग्येषु  'लेपक्ृतेषु' गोरसादिद्वव्येषु गुडादिकं प्रक्षिप्पते येन न 
संसज्यन्ते । इतरज्ञाम-अलेपकृत तदू यदि संसक्तियोग्य तदा तत्र लबणादिक प्रक्षिपेद्‌ 
न गुडम्‌ | य्ष प्रथमपौरुष्यां द्वितीयपौरुष्यां वा भुक्तवा पुनः गमयिष्यन्ति, कियतीमपि 
केलां प्रतीक्ष्य मूयो मोक्ष्यन्त इत्यर्थ:, तत्रापि मुक्तशेषे घार्यमाणे 'एप एवं गुडादिपक्षेपमरूपो 0 
विधिभंवति ॥ ५२७४ ॥ 

चोण्ड धरिजंते, जह दोसा गिष्हमाणि किन भवे । 
उस्सग्ग वीसमंते, उब्भामादी उदिक्खंते ॥ ५२७५ ॥ 

'नोदयति' प्रेरयति परः--यथेवं भक्त-पाने धार्यमाणे दोषासतो भक्तादौ गृश्षमाणे किमेते 
शान-गवादयो दोषा न भवन्ति ! भवन्त्ेब । तथा कायोत्सग कुर्वतोडपि त एवं बाहुपरि-॥5 
तापनादयश्व दोषा:, एवं विश्राम्यतो5पि त एवं दोषाः, उद्भामकमिक्षाचयों ये गतास्तदा|दीनपि 
“उदिक्खंते”” सि प्रतीक्षमाणस्य त एवं दोषा: | ५२७७५ ॥ पर एवं प्राह -- 

एवं अवातदंसी, धूले वि कह ण पासह अवाये । 
हंदि हु णिरंतरो5्यं, मरितों लोगो अवायाणं ॥ ५२७६ ॥ 

यथ्ेवं यूयमपि “अपायदर्शिनः” सूक्ष्मानप्यपायान्‌ प्रेक्षष्वे ततः स्थूलानपि भिक्षाचर्यादि- 30 
विषयानपायान्‌ कर्थ न पश्यथ ?, हन्दीति! उपदर्शने, “हु” निश्चितम्‌ , परश्यन्तु भगवन्तों 
यदू एवं निरन्तरो5प्ययं छोको5पायानां भृतः ॥ ५२७६ ॥ कथम्‌ ! इति चेद्‌ उच्यते-- 

भिक्‍्खादि-वियारगते, दोसा पडिणीय-साणमादीया । 
'उप्पज्ञते जम्हा, ण॒ हु लब्भा हिंडिईं तम्द्ा ॥ ५२७७ ॥ 
मिक्षा-विचारादी गतानां साधूनां प्रत्यनीक-श्वान-गवादयों बहवो दोषा यस्मादुत्यग्यम्ते 35 
तस्मादू “नहि” नेव साधुना हिण्डितुं लम्यब || ५२७७ ॥ 
. अहवा आह्यारादी, ण चेव णिययं हवंति घेत्तव्वा । 
णेवा55हारेयव्वं, तो दोसा वजिया होंति ॥ ५२७८ ॥ 
अथवाडड5हारादयः “नियत! सर्वदा न ग्रद्दीतव्या भवन्ति किन्तु चतुर्थ-षह्ठादिक कृत्वा 
सर्ववैवाश्षक्तेनाहारो ग्राक्ः | यद्धा नेव कदाचिदप्याद्मरमितव्यम्‌ | एवं 'दोषा” अपायाः 80 
सर्वेडपि वर्जिता मबन्ति ॥ ५२७८ ॥ एवं परेणोक्ते सूरिराह-- 
: १-१ ०- एतन्मध्मृगतः पाठ: का० एवं वत्तेते ॥ २ “म्‌, तदपि युष्माकं न बुध्यत इत्यर्थः ॥ 


कां० ॥ $ "टप्वा-इश्टमादिकं कौ० ॥ 
यु १७७ 
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भण्णति सज्म्रमसब्ध, कर्ज सज्झ तु साहए मतिमं। 
अविसज्झं साधेंतो, किलिस्सति ण ते च साधेति ॥ ५२७९ ॥ 
भण्यते5त्र प्रतिवचनम--काये द्वेविधम--साध्यमसाध्यं च | तत्र मतिमान्‌ साध्यमेव 
काये साधयति नासाध्यम्‌ | तुशब्द एवकारार्थ: । अस्तु युष्माहशो5विसाध्य॑ साधयति स 
5 केवर छ्लिश्यति न च तत्‌ कायें साधयति, यथा सृत्पिण्डेन पटादिसाधनाय प्रवर्तमानः 
पुरुष इति, असाध्य चात्र भिक्षाचर्यादावप्यटनस्‌ ॥ ५२७९ ॥ कुतः ! इति चेदू उच्यते-- 
जति एयविप्पह्ूणा, तव-णियमगुणा भवे निरवसेसा । 
आहारमादियाणं, को नाम कहं पि कुब्वेज़ा || ५२८० ॥ 
यदि एते:-आहारादिभिर्विविधं प्रकर्षण हीनाः-रहितास्तपो-नियमगुणा निरवशेषा भवेयुः 
१0 तत आहारादीनां को नाम कथामपि कुर्यात्‌! अत आहारअदृणाथे भिक्षायामटनीयमिति 
प्रक्रम: | एतेन ““अदहववा आहारादी” (गा० ५२७८) इत्याथपि प्रट्युक्त द्रष्टन्यम्‌ ॥ ५२८० ॥ 
हृदमेव सविशेषमाह--- 
मोक्सपसाहणहेतू, णाणाती तप्पसाहणो देह्ो । 
देहद्दा आद्वारो, तेण तु कालो अणुण्णातो ॥ ५२८१॥ 

॥5 . हह मोक्षप्रसाधनहेतवः 'ज्ञानादीनि' ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि, तेषां च प्रसाधनो देहो भवति, 
अतो देहार्थमाहार इष्यते | स च काले गृद्ममाणो धार्यमाणो वा चारिजस्यानुपघातकों भवति, 
तेन कारणेन कालोडनुज्ञातः ॥ ५२८१ ॥ कथमू ? इत्याह-- 

काले उ अणुण्णाएं, जति वि हु रग्गेज तेहिँ दोसेहिं । 
सुद्भों ब॒ुवादिणंतो, लग्गति उ विवजएँ परेणं ।। ५२८२ ॥ 

20 ओद्यप्रहरत्रयलक्षणो द्वितीयादिपोरुषीत्रयात्मको वा कालो भक्त-पानादेधीरणे5नुज्ञातः । एवं- 
विधेडनुज्ञाते काले यद्यपि “ते पूर्वोक्तिदोंषे: 'लग्येत' सृश्येत तथापि श॒द्धः । अनुज्ञात- 
काछात्‌ परेण 'उपानाययन्‌! अतिक्रामयन्‌ “विपयंये”! अविद्यमानेष्वपि दोषेषु 'ढूगति! 
सप्रायश्चितो मन्तव्यः ॥ ५२८२ ॥ 

पढमाएँ गिण्हितृणं, पच्छिमपोरिसि उवादिणति जो उ | 
१5 ते चेव तत्थ दोसा, बितियाएं जे भणिय पृच्चि ॥ ५२८३ ॥ 
प्रथमायां पौरुष्यां गृहीत्व पश्चिमां पौरुषी यो5तिकामयति तत्र त एवं दोषा ये पूर्व 
प्रथमायां गृहीत्वा द्वितीयायामतिक्रामयतों जिनकल्पिकस्य मणिताः ॥ ५२८३ ॥ 
अमूनि चातिकामणकारणानि--- 
सज्ञाय-लेव-सिव्वण-भायणपरिकम्म-सदूरादीहिं । 

$0 सहस अणाभोगेण व, उवादियं होज जा चरिम॑ | ५२८४ ॥ 

१ “काले उ” त्ति तुशब्दो विशेषणे, स चेतद्‌ विश्षिनप्टि-आद्य' कां० ॥ २ 'झि्तों 
अवतीत्यर्थ: ॥ ५२८२॥ इद्मेवान्यपद भावयति-पढ़माए कां० ॥ ३ था यः साझुदपाना- 
ययति तज् कां० ॥ 
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खाध्यायेडतीवोपयोगाद्‌ विस्मृतम्‌ । एवं लेपपरिकर्म्ण कुर्वतः, वर्ख वा सीव्यतः, भाजनं 
वा परिकर्मयतः, देशकभादिकं वा सट्रमू-आलजालूं कुर्वतः, आदिशब्दः सदास्यानेकमेद- 
सूचकः । एतेषु यदू अत्वन्तव्यग्रत्त॑स सहसाकारः, “अनामोग? अत्वन्तविस्दतिः । एवं 
सहसाकारेणानामोगेन वा “चरमां! चतुर्थी यावदतिक्रामितं भवेत्‌ ॥ ५२८४ ॥ 
आइशुवाइणाविय, विभिचण परिण्ण5संथरंतम्मि । 5 
अभ्नस्स गेण्द्णं उ_ंजणं व असतीएें तस्सेव | ५२८५ ॥ 
एतेः कारणैः “आह” कदाचिदतिक्रामितं भवेत्‌ ततः “विवेच्य” परित्यज्य 'परिज्ञा! 
दिवसचरमम्त्याख्यान कर्तव्यम्‌। अथ न संस्तरन्ति ततः काले पूर्यमाणे 'अन्यस्य' अशनादेअहणं 
भोजन च कर्तव्यम्‌ | अथ काछो न पूर्यते न वा तदानीं पर्याप्त लभ्यते तंतः यतनया यथा 
अगीतार्था: 'तदेवेदमशनादिकस! इति न जानन्ति तथा तस्यैव परिमोगः कर्तव्यः॥५२८५॥ 6 
बिद्यपणएण गिलाणस्स कारणा अधवुवातिणे ओमे | 
अद्भाण पविसमाणो, मज्झे अहवा वि उत्तिण्णो ॥ ५२८६ ॥ 
द्वितीयपदे ग्लानस्थ कारणात्‌ प्रायोग्य भक्तादिकमतिरिक्तमपि काल धारयेत्‌, ग्लानकझृत्ये 
वा तावदू व्याप्टताः यावत्‌ चरमपौरुषी जाता, अथवा अवमे पर्यटत एवं चतुर्थी सल्लाती, 
अध्वनि वा प्रविशन्‌ सार्थवशगोडतिक्रामयेत्‌ू, एव्मध्वनों मध्ये वर्तमानसततों वा उत्तीर्णों-5 
संसतरन्‌ अतिक्रामयेद्‌ भुज्जीत वा न कश्विद्‌ दोष: ॥ ५२८६ ॥ 
व्याख्यातं कालातिक्रान्तसत्रम्‌ | अथ क्षेत्रातिक्रान्तसत्ने व्याख्यानयति-- 
परमद्धजोयणाओ, उज्जाण परेण चउगुरू होंति । 
आणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-55याए ॥ ५२८७ ॥ 
अर्धयोजनं-द्विगब्यूत॑ ततः परमशनादिकमतिक्रामयतश्चतुर्गुरु। आस्तां तावदू अधेयोजनम्‌ 30 
अग्रोद्यानादपि परेणातिक्रामयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्व दोषाः, संयमा-उब्स्मनोश्व विराधना 
॥ ५२८७ ॥ तामेवाह--- 
भारेण वेदणाए, ण पेहती खाणुमादि अभिषातों | 
इरिया पगलिय तेणग, भायणमेदों य छकाया ॥ ५२८८ | 
भारेणाकान्तों वेदनाभिमूतः स्थाणु-कण्टकादीनि न प्रेक्षते, अश्वादिभिर्वा 5डमिहन्यते, अथवा 45 
“अमिधाउ” लि वटशाखादिना शिरसि घठ्मते, ईयों वा न शोक्ष्यति, दूरनयनेन च मक्त- 
पाने परिगलिते एथिव्यादिविराधना, स्निवों समुद्देशो हियेत | क्षुघा-पिपासातस्य वा क्षीण- 
बहूस्य भाजनमेदों भवेत्‌ तत्र पटकायविराधना । जात्मनः परस्य च तेन बिना परिहाणिः 
॥ ५२८८ ॥ परः प्राह-- 
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१ तत परयमन्यस्य 'भसति! अभावे यत? कां०॥ २ एतदनन्तरम्‌ अथाजैय द्वितीयपद- 
माह इस्यवतरणं कां० ॥ दे “विश्यपएण? सि सप्तस्यर्थ तृतीया। द्वितीय” कां० ॥ ४ "ता, 
अठस्तञ्ञापि उपानायब्ेत्‌ू, चरमपौरुषीमसिस्यथोंदू गस्यसे | अध्चनि कां० ॥ ५ एतदनन्तर 


अम्थाप्रम---२००० कांब्वी 
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 उज्जाण आरएंण॑, तद्दियं कि. ते ण.जायते दोसा | 
परिहरिया ते होजा, जति वि तहिं खेत्तमांवजे ॥. ५२८९ | 
' उद्यानादारतो ग्रामादेरानीयमाने भक्त-पाने कि ते दोषा न जायनते यदेवमुश्चानात्‌ परत 
इत्यभिषीयते ! । सूरिराह--'ते' दोषास्तीर्थंकरवचनप्रामाण्येन परिहृता भवन्ति यद्यप्यनु- 
5 ज्ञातक्षेत्र तान दोषानापथते ॥ ५२८५९ ॥ पुनरपि परः प्रेरयति-- 
एवं सुत्त अफलं, सुत्तनिवातों हमों तु जिणकप्पे । 
गच्छम्मि अद्धजोगण, केसिंची कारणे ते पि॥ ५२९० ॥ 
ननु यदुद्यानात्‌ परतो नातिक्रामयितव्यमम्‌ ततो यत्त्‌ “परमद्धजोयणमेराओ” त्ति सूत्र 
भणितं तदू अफल प्राम्तोति । आचार्य: प्राह--यद्‌ “अग्रो्यानात्‌ परतो नातिक्रामबितव्यम्‌! 

0 इस्सुच्यते स एव सूत्रार्थनिपातः “जिनकर्पे” जिनकल्पिकविषयों मन्तव्यः, यत्‌ पुनः “अ््ध- 
योजनात्‌ परतः” इत्यादि सूत्र तदू गच्छवासिविषयम्‌ । केषाश्चिदाचार्याणामयममिग्रायः, 
यथा--गच्छवासिभिरपि उत्सगैत उद्यानात्‌ परतो नातिक्रामणीयम्‌ , कारणे तु तदप्य्षयोजनं 
नेतव्यम्‌ , एय्मापकदिकं सूत्रम्‌ | यद्वा “केसिंची कारणे ते पि” त्ति अन्यथ। व्याख्यायते--- 
'केषाशिद' आचाये-बाल-बृद्धादीनां कारणे 'तेदपि” अधगोजन गम्यते ॥ ५२९० ॥ 

75.. इदमेव भावयति--- 

सकखेतें जदा ण लमति, तत्तो दरे वि कारणे जतति। 
गिहिणो वि चिंतगमणागतम्मि गच्छे किमेंग पुण ॥ ५२९१ ॥ 
क्षेत्र! खग्मामे यदा न लमते तदा दूरेडप्याचार्यादीनां कारणे भक्त-पानग्रहणाथ यतते, 
अधेयोजनमपि गच्छतीति भावः | अपि च--यद्यपि खम्मामे प्राचुर्येण लूम्यते तथाप्युत्स- 

90 मैतस्तत्र न हिण्डनीयम्‌ । कुतः ? इत्याह--यदि तावदू ग्ृहिणो5पि क्रयविक्रयसम्पयुक्ता 
अनागतं प्राघूर्णकाधर्थ घृत-गुड-लवण-तण्डुलादीनां चिन्तां कुर्वन्ति किमड्ज पुनर्गच्छे सब[रू-बृद्धे 
येवां क्रयविक्रय: सश्चयश्व नासि तेः प्राधूर्णकाद्यथैमनागत न चिन्तनीयम्‌ ? ॥५२९१॥ ततः--- 

संघाड़ेगी ठवणाऊुलेसु सेसेसु बाल-वड्दादी । 
. तरुणा बाहिरगामे, पुच्छा दिड्वंतडंगारीए ॥ ५२९२ ॥ 

25. खद्मामे यानि दानभआद्वादीनि स्थापनाकुछानि तेषु गुरूणां सह्ठाटक एकः प्रविदति | 
यानि खग्ममे शेषाणि कुछानि तेषु बाल-बृद्धा-इसहिप्णुप्रभृतयों हिण्डन्ते । ये तु॒ तरुणाखते 
चहिओमे:पर्वटन्ति । शिष्यः एच्छति--किमादरेण क्षेत्र प्रत्युपेक्ष्य रक्षय ! | गुरुराह--- 
जयाया इहकतीउञ कियते ॥ ५२९२ | 

परिभियमत्तपदाणे, णेहादवहरति थोवथोर्ष तु । 
30. पाहुण वियाल आगत, विसण्ण आसासणा दाणं ॥ ५२९३ ॥ 
एगो किनिजवणिओं अगारीए अविस्ससंतो तंदुल-घत-लवण-कडुमंडादिय दिवसपरिव्ययं 
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हस्त कि 82९४2 ेआम5 प्राह्तत्वात्‌ , यदेय" कां० ॥ २ 'तद्‌” अधेयोंजनमपि भक्त- 
» काँ० ॥ 
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परिमित देति, आवणातो घरे ण किंचि तंदुरूादि धारेति । अगारीए चिंता--जदि एयस्स 
अड्मरहितो मित्रो वा अन्नो वा पदोसादिअवेलाए आगमिस्सति तो कि दाह ?! । तओ 
अप्पणो बुद्धिपुव्बगेण वणियस्स अजाणतो णेह-तंदुरादियाण थीवथोव॑ फेडेति । कालेण बहु- 
मुस्सज । अज्नमा तस्स मिस्तो पदोसकाले आगतो । आवरण आरक्खियभया गंतुं न सकति । 
वणियस्स चिंता जाता, विसल्नो “'कहमेतस्स ,भर्त दाहममि ” त्ति। अगारी वणियस्स मणो-5 
गते भाव जाणिता मणति--मा विसादं करेहि, सब्वं॑ से करेमि | तीए अब्भंगादिणा 
ण्हावेउं विसिद्ठमाहारं भुजाविओं । तुट्टों मित्तों पभाए पुणों जेमेंडे गतो। बणिओ वि तुद्ो 
भारियं भणइ---जअहं ते परिमियं देमि, कतो एतं! ति। तीए सब्ब॑ कहिये । तुद्ठेण 
वणिएण “'एसा घरचिंतिय' ति सब्वो घरसारों समप्पिओ ॥ 
अथाक्षराथे:--परिमितभक्तप्रदाने सति खेहादेम॑ध्यादगारी स्तोकस्तोकमपहरति । प्राघूर्ण-0 
कस्य च विकाले आगमनम्‌ , ततो गृहपतिर्विषण्णः । तया तस्थाश्वासना कृता । ततः प्राधूर्ण- 
कस्य भक्त-पानदानमकारि ॥ ५२९३ ॥ 
एवं पीईवड़ी, विवरीय5ण्णेण होश दिह्ठंतो । 
लोगुत्तरे विसेसा, असंचया जेण समणा तु ॥ ५२९४ ॥ 
एवं क्रियमाणे तयोः सुहूदोः परस्पर प्रीतिवृद्धिरपजायते । विपरीतश्चान्येन प्रकारेण 6 
इृष्टास्तो भवति--तत्र परिमितमक्तमध्यादगारी स्तोकस्तोक॑ नापहरति ततः सुहृदादेः प्राघुण- 
कस्य ख्रेहच्छेदो भवति । एवं यदि गृहस्था अप्यनागत चिन्तयन्ति ततः कुक्षिशम्बलैः साधुमिः 
सुतरामनागत चिन्तनीयम्‌ । अपि च--लोकोत्तरे येन असश्चयाः श्रमणास्तेन कारणेन विशे- 
पतः क्षेत्र रक्षणीयम्‌ ॥ ५२९४ ॥ 
जणलाबो परगामे, हिंडिचा55णेंति वसहि इह गामे | 90 
देखह बालादीणं, कारणजाते य सुलभ तु ॥ ५२९५ ॥ 
जनस्वात्मीयात्मीयगृद्देषु ग्राममध्ये वा मिलितस्थालापः-प्रवादो भवति---अमी साधवः परग्रामे 
दिण्डित्वा भिक्षामिहानयन्ति ततः केवर्ू वसतिरेवेह आमे अमीबाम्‌ । एवं श्रुता गृहपतयः 
खखमहेला आदिशन्ति---ये बारूदयो5त्र हिण्डन्ते तेषामादरेण सबविशेष॑ प्रयच्छत । एवं- 
विधायां चिन्तायां प्राघूर्णकादिकारणजाते यदि देशकाले5देशकाले वा हिण्डन्ते तदाउपि सुलभ 25 
भवति ॥ ५२९५ ॥ 
पाहुणविसेसदाणे, णिज़र किची य हृहर विवरीयं। 
पूव्वि चमदणरिग्गा, न देंति संत पि रूजेसु ॥ ५२९६ ॥ 

. प्राघूर्णकरय “विशेषेण” आदरेण भक्त-पाने दीयमाने परछोके निर्जेरा इदलोके चर कीर्ति- 
मैवति, चशब्दात्‌ प्रीतिवृद्धिः परस्परोपकारिता च भवति । 'हतरथा” प्राघुणकस्माक्रियमाणे एत- 30 
देव विपरीत भवति, निजेरादिक न भवतीत्यर्थ: | कर्थ पुनसतद्‌ दाने न भवति ! हत्याह-- 
पूर्व चमदनया-दिने दिने प्रविशद्धिः साधुमिः सिग्गानि-परिश्रान्तानि खापनाकुछानि 'सदपि! 
गृद्दे विद्यमानमपि घतादिक द्रव्य प्राू्णकादिकार्येु उलल्रेषु न प्रयच्छन्ति । एवं गुण-दोषान्‌ 
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विज्ञाय क्षेत्र प्रयलेन रक्षणीयमिति प्रक्रमः ॥ ५२९६ | अय॑ चापरसत्र गुणो भवति-- 
बोरीह य दिद्ठुंतो, गच्छे बायामों तहिं च पतिरिक | 
केह पृण तत्थ इंजण, अणेमाणे भमणिय दोसा ॥ ५२९७ ॥ 
बहिआमे मिक्षाटने क्रियमाणे प्रभू्त दुग्ध-दध्यादिक प्रायोग्यं प्राप्यते, तथा चात्र बदर्या 
5दष्टान्तों भवति | अपि च गच्छे एपेव साम।चारी गणघरमणिता--यद्‌ बहिग्नोमे तरुणे- 
मिंक्षायामटनीयम्‌ । व्यायामश्व मोहचिकित्सानिमित्त तेः कृतो मवति । 'तत्र” बहिग्मीमे चश- 
. ब्दादू इह च आामे “पहरिक्क” एकान्त भवति, मुत्कलमित्यथेः । यद्वा “पहरिक्क? ति पचुर 
भक्त-पान॑ तत्रावाप्यते | केचित्‌ पुनराचार्यदेशीया अवते---तंत्रैव” बहिर्आरमे भोजन कत्तेव्यम्‌ , 
यतो ये पूर्वमानयतो भार-वेदनादयो दोषा भणितास्ते एवं परिहृता भवन्ति | एतत्‌ू परमत- 
0 मुत्तरत्र निराकरिष्यते ॥ ५२९७ ॥ अथ बदरीदृष्टान्तमाह-- 
गाम5ब्भासे बदरी, नीसंदकड॒प्फला य खुजा य | 
पक्का55म्ाउलस चेडा, खायंतियरे गता दूर ॥ ५२९८ ॥ 
सिग्घतरं ते आता, तेसि5ण्णेसि च दिति सयमेब । 
खायंति एवं इहई, आय-परसुद्दावहा तरुणा ॥ ५२९५९ ॥ 

5. कस्यापि भ्रामस्थ “अभ्यासे' प्रत्यासतती बदरी | सा आमनिखन्दपानीयेन संवर्धिता ततः 
कटुकफला संबृत्ता | अन्यच् सा खभावत एवं कुल ततः सुखारोहा । तस्यां च कानिचित्‌ 
फठानि पकानि कानिचिदामानि, अथवा “पक्का55म” त्ति मम्दपक्ानि | तत्र ये अलूसाः 
चेटका: बालकासे तां बदरीं सुखारोहामारुश्च कटुकान्यपि बदराणि मक्षयन्ति, तान्यपि खर्प- 
तया न पयोप्तानि भवन्ति । 'इतरे नाम” अनलसाः-उत्साहवन्तो बालकास्ते दूरमटवीं गताः, 

99 तत्र च महाबदरीवनेषु परिपक्ानि बदराणि यथेच्छे खादन्ति ॥ ५२५८ ॥ 

ततो यावत्‌ तेडरुसास्तस्थां कटुकबदयां क्लिश्यमाना आसते तावत्‌ "ते! दृरगामिनों 
बालका आत्मनः पर्याप्त कृत्ता बदर॒पोहक्‍हलकमाराक्रान्ता: शीध्रतरमागताः “तेषाम! अरूसानाम्‌ 
शअम्येषां चः गृहे स्थितानां खजनानां बदराणि पर्याध्या ददति, खयमेव च भक्षयन्ति । 
एवम्‌ 'हहापि/ गच्छवासे तरुणा भिक्षवों वीयसम्पन्ना उत्साहवन्तो बाड्आमे हिण्डमाना 

9 आत्मनः परेषां च-बाढ-बृद्धादीनां खुखावहा भवन्ति ॥५२९९॥ कथम्‌ ! इति चेद्‌ उच्यते--- 

खीर-दहीमादीण य, लंभो सिग्घतर पढम पहरिके | 
उन्ममदोसा विजदा, भवंति अणुकंपिया चितरे ॥ ५३०० ॥ 
यथा ते5ल्साश्वेटकास्तथा बाल-बृद्धादयो5पि कुछवदरीकल्पे तस्मिन्‌ मूल्मामे प्रत्यहमुद्वे- 
ज्यमानतया चिरमपि हिण्डमानाः कोद्गव-कूरादिकमेव लमस्ते, सदषि न प्यौप्तम । यें तु 

30 तरुणा बहिय्लमे गच्छन्ति तेडनलसचेटककल्पाः, ततः क्षीर-दध्यादीनां प्रायोग्बद्रव्याणां 
लाभसतेषां बहिग्नौमे भवति, शीघ्रतरं च ते खग्रामे आगच्छन्ति | “पढम” ति प्रथमालिकां 
च खयं कुर्वन्ति, बालादिभ्यः प्रथमतरं वा समागच्छन्ति | “पहरिकं” ति प्रचुरं मक्त-पानमु- 
 इच्छइणो तारीन्मोन्डेण॥ 





भाष्यगाथाः ५२९७--५३०५ ]. चतुर्थ उद्देश। । १४०९ 


लादयन्तिं | उद्ठमदोषाश्व “विजदाः” परित्यक्ता मवन्ति । इतरे च!ः बाछादयो5नुकम्पिता 
भवन्ति ॥ ५३०० ॥ अमुमेवार्थ सबिशेषभाह-- 

एवं उग्शमदोसा, विजदा पशरिकया अणोमाणं | 

मोहतिमिच्छा य कता, विरियायारों य अणुचिण्णो ॥ ५३०१ ॥ 

“व! बहिआमे गच्छडट्ठिलेः “उद्वमदोषाः” आधाकमीदय: परित्यक्ता भवन्ति । “पहरिकय! 5 
त्ति प्रचुरस्य भक्त-पानस्तर छामों भवति । “अनपमानं' खपक्षापमानं न भवति । “मोहचिकित्सा 
च! परिभ्रमा-55तप-वैयाबृत्यादिभिममहस्य निम्नह: कृतो भवति । वीयोचारश्व “अनुचीर्ण:? 
अनुष्ठितो मवति ॥ ५३०१ ॥ अथ परः प्राह-- 

उज्जाणतो परेणं, उवातिणंतम्मि पुव्व जे भणिता । 
भारादीया दोसा, ते चेव इहईं तु सविसेसा ॥ ५३०२ ॥ 80 
ननु शोभनमिदम्‌--यद्‌ अर्धयोजनं गम्यते, किन्तु तेषां भरितभाराणामाचार्यसकाझमाग- 
च्छतां ये पूर्वेमुधानात्‌ परेण “उपानाययति” अतिक्रामयति भारादयों दोषा भणितास्र एवेह 
सविदशेषा भवन्ति ॥| ५३०२ ॥ ततः किं कर्तव्यम्‌ ! दृत्याह-- 
तम्हा तु ण गंतव्वं, तहिं भोत्तव्व ण वा वि भोत्तव्वं । 
हृदरा में ते दोसा, हति उदिते चोदर्ग मणति ॥ ५३०३ ॥ 5 

तस्मादाचार्यसमीपे भक्त-पानेन गृहीतेन न गन्तत्य किन्तु 'तत्रैव”ः बहिग्मौमे भोक्तव्यम्‌ , 
एवं भारादयों दोषा: परिहतता भवन्ति । “न वा वि भोत्तव्यं” ति वाशब्दः पक्षान्तरबोतकः, 
अथ भवन्तो मणिष्यन्ति--नव बहिर्ग्रामे भोक्तव्यम्‌ , तत एवमितरथा “मे”? भवतां 'त एव! 
भारादयों दोषाः । एवं 'उदिते! सणिते सति सूरिनोदक भणति--बदि तन्न समुद्दिशन्ति 
ततो मासलूघु, भवतो5प्येव॑ भणतोी मासलूघु, तैश्व तत्र प्रायोग्य समुद्विशद्विराचार्यादयः 30 
परित्यक्ता मन्तव्याः, तेषां प्रायोम्यमन्तरेण परितापनादिसम्भवात्‌ | ५३०३ ॥ 

आह किमिवाचार्यमन्तरेण न सिध्यति यदेव तदयथे प्रायोग्यमानीयते ! हृत्याह--- 

जह एयविप्पहरणा, तब-नियमगुणा भवे णिरवसेसा । 
आहाारमाइयाणं, को नाम कहं पि कुब्वेज़ा ॥ ५३०४ ॥ 

यदि एतेन-आचार्येण विप्रहीणा:-एनमन्तरेणेत्यर्थ: तपो-नियमगुणा निरव्शेषा भवेयुः 35 
तत आचार्यप्रायोग्याणामाहारादीनामन्वेषणे को नाम कथामपि कुर्वीत ?, न कश्वित्‌ । इदमतन्र 
हृदयमू---सर्वोदपि तपो-नियमादिकः प्रयासोउस्तार्क संसारनिस्तरणार्थम , ते च तपःप्रमृतयो 
गुणा ग्रुरूपदेशमन्तरेण न सम्यगवगम्यन्ते, न वा निरवशेषा अपि यथावदनुष्ठातुं शक्यन्ते, 
अतः संसारनिस्तरणा थैमाचार्याणां प्रायोग्यानयनादिना कर्तव्यमेव वैयावृत्यमिति || ५३०४ ॥ 

अपि च्‌--- 80 
जति ताव लोहय गुरुस्स लद्दुओं सागारिओ पुदविमादी | 
आणयणे परिहरिया, पढमा आपुच्छ जतणाएं॥ ५३०५ ॥ 


१ 'स्लि। मूऊभासे अर प्रचुरसह्वाटकपरि अ्रमणाभावाद्‌ उद्ढ? कां० ॥ 


कमिन+ 
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: - यदि तावल्लोकिका अपि यो गुरु:-पिता ज्येष्टबन्धुर्वा कुटम्बं घारयति तस्मिलषभुक्ते न-मुझते। 
यश्चोस्‍्कृष्ट शाल्योदनादिकं तत्‌ तस्य प्रयच्छन्ति; ततः किं; पुनर्यस्य अभावेन संसारो निश्तीबले 
तस्ब प्रायोग्यमदत्त्वा एक्मेव भुज्यते ? । यस्तु भुछे तस्य मासरूघु | वसतेरभावाश्थ तत्र भुझा- 
नान्‌ सागारिको यदि पश्यति तदा चतुर्ूघु, आज्ञादयश्व दोषाः | अस्थण्डिले न समुद्दिशतां 
5 प्रथिव्यादिविराधना । आनयने तु सर्वे5प्येते दोषा: परिहता भवन्ति, अतो गुरुसमीफप्रेमानित- 

व्यम्‌ । द्वितीयपदे प्रथमालिकां कुर्वन्तो गुरुमाएच्छय गच्छन्ति | यतनया च्‌ यथा संसृष्ट न 
भवति तथा प्रथमालिका कर्तव्या ॥ ५३०५॥ .. ०५३ 

सोदगवयणं अप्पाइणुकंपिओ ते य में परिथत्ता | 

आयरिए अजणुकंपा, परलोए इृह पसंसणया ॥ ५३०६ ॥ 

0 “नोदकवचनं नाम! परः प्रेरयति--यावत्‌ ते ततो ग्रामात्‌ प्रत्यागच्छन्ति तावत्‌ तृष्णा- 
क्षुधाक्वान्ता अतीब परिताप्यन्ते, एवं प्रखापयद्िभवद्धिरात्मा अनुकम्पितः 'ते चा साधव 
परित्यक्ता भवन्ति | गुरुराह---ननु मुग्ध ! त एवानुकम्पिता:, कथम्‌ ! इत्याह--““आयरिए! 
इत्यादि, यद्‌ आचायेवैयाबृत्ये नियुक्ता एपा पारल्येकिकी तेषामनुकम्पा; इहलोकेडपि तेडनु 
कम्पिताः, यतो बहुम्य:ः साधु-साध्वीजनेभ्यः प्रशंसामासादयन्ति ॥ ५३०६ ॥ परः प्राह-- 

85 एवं पि परिच्त्ता, काले खमए य असहुपुरिसे य | 

कालो गिंम्हों उ भवे, खमओ वा पढम-बितिएहिं ॥ ५३०७ ॥ 
यतर्ते बुमुक्षित-तृषिता भाराकान्ताः शीत-वाता-55तपैरमिहताः पन्थानं वहन्ति, यूर्य तु 
शीतरूच्छायायां तिष्ठथ, तत एवमपि ते परित्यक्ता: | सूरिराह--तेषामपि कार क्षपकमस- 
हिष्णुपुरुष च प्रतीत्य प्रथथालिकाकरणमनुज्ञातम्‌ । तत्र कालः-प्रीष्मलक्षणसतस्मिन्‌ प्रथमालिकां 

90 कृत्वा पानके पिबन्ति, क्षपकों वा प्रथम-द्वितीयपरीषद्र भ्यामतीव बाधितः प्रथमालिकां करोति, 
एवमसहिष्णुरपि बुमुक्षार्त: प्रथमालिकां कुबीत्‌ || ५३०७ ॥ अन्न परः प्राह-- 

जइ एवं संसईं, अप्यत्ते दोसियाइणं गहणं। | 
लंबण भिक्‍सा दुविहा, जदृण्णमुकोस तिय पणए ॥ ५३०८ ॥ 
यचेवमसी बहिरेव प्रथमालिकां करोति ततो भक्त संसष्ट भवति, संसष्टे च॒ गुर्वादीनां 
$ दीयमाने5भक्ति: कृता भवति । गुरुरह--अप्राप्ते देश-काले दोषाज्नादेअहणं ऋूत्वा येषु वा 
कुलेषु प्रभाते वेला तेषु पर्यठ्य प्रथमालिकां कुर्वन्ति, भाजनस्थ च कर कुर्चन्ति । प्रथग्नाल़ि 
काप्रमाणं च द्विधा--लूम्बनतो भिक्षातश्व | तत्र जधन्येन त्रयः 'लम्बना:” कवलासिसश्र 
मिक्षाः, उत्कर्षतः पश्च रम्बनाः पश्च वा सिक्षा: । शोष सर्वमपि मध्यमं प्रमाणम्‌ ॥| ५३०८ | 
अथ तेः कुत्र कि अद्दीतव्यम्‌ ? इति निरूपयति--- 
80 एगत्थ होह मत्त, बितियम्मि पडिग्गड्दे दब होति। 
गुरुमादीपाउग्गं, मत्तएँ बितिए य संसत्त ॥ ५३०९ ॥ 
साधुद्यस्त द्वो प्रतिग्रहीं द्वौ च मात्रको भवतः । तज्रैकस्िन प्रतिग्रदे भक्त प्रद्दीतव्यम , 


तिशो के ताभा० ॥ २ 'सिणादिणं तामा० ॥ | ह ५ 


माष्यगाथा: ५१०६-१० ] चतुर्थ उद्देशः । १४११ 


द्वितीये च॒ द्रव! पानक॑ भवति । तथैकसिन्‌ मात्रके आचार्यादीनां प्रायोग्यं गृश्चते, द्वितीये 
तु संसक्त भक्त वा पानक॑ वा प्रत्युपेक्षेी । यदि शुद्ध ततः प्रतिग्नहे प्रक्षिप्पते ॥ ५३०९ ॥ 
जति रिको तो दवमत्तगम्मि पढमालियाएँ गदहण तु । 
संसत्त गदण दवदुछमे य तत्थेव ज॑ पंत ॥ ५३१० ॥ 
यदि रिक्तोड्सी द्वबमात्रकः ततस्तत्र प्रथमालिकाया ग्रहर्ण कर्तव्यम्‌, एवं संरृष्ट न5 
भवति । अथवा तस्न्‌ द्रवमात्रके संसक्त द्रब गृहीतम्‌, द्रव वा तत्न क्षेत्रे दुरूम ततः तत्रेव' 
भक्तपतिम्रहे यत्‌ मार्न्त तदू एकेन हस्तेनाकृष्य अन्यस्मिन्‌ हस्ते कृत्वा समुद्विशति, एवं संसृष्ट 
न भवति ॥ ५३१० ॥ 
बिश्यपदं तत्थेवा, सेसे अहवा वि होह सब्बं पि। 
तम्दा गंतव्व॑ आणणं, व जति वि पुट्ठी तह वि सुद्धो ॥ ५२११ ॥ ॥9 
द्वितीयपदमत्रोच्यते--अतीव बुभुक्षितास्तत्रैवात्मनः संबिभागं भुज्ञते, शेष सर्वमप्यान- 
यन्ति, अथवा तत्रेव सर्वमात्म-परसंविभागं भुज्ज़ते । यत एप एवंविधो विधिर्तममाद्‌ विधिना 
गन्तव्य विधिना आनेतव्यं विधिना तत्रेव भोक्तव्यम्‌ । एवं सर्वत्र विर्धि कुर्वन्‌ यद्यपि दोष: 
स्पृष्टो भवति तथापि झुद्धः ॥ ५३११ ॥ 
कं पुनः सर्वेमसवे वा मिक्षाचयोगतेन भोक्तव्यम्‌ ? हत्याह-- ॥5 
अंतरपल्लीगहित, पढमागहिय व धुंजए सब्ब । 
संखडि धुवलंभे वा, जं गद्टिय दोसिणं वा वि ॥ ५३१२॥ 
यद्‌ अन्तरपलिकायों मृहीत प्रथमपोरुषीग्रहीत वा तत्‌ सर्वमपि भुझे । यत्र वा जानन्ति 
सद्भुड्यां श्रुवों लाभो भविता तत्न यत्‌ पूर्व गृहीत तत्‌ सर्वमपि भोक्तव्यम्‌ | यद्‌ वा दोषाज 
गृहीत॑ तदरेषमपि भोक्तव्यम्‌ | ५३१२ ॥ 80 
दरहिंडिएव भाणं, भरिय॑ भ्रुत्तु पुणो वि हिंडिजा । 
कालो वा5तिकमई, घुंजेजा अंतरा सब्बं ॥ ५३१३ ॥ 
अथवा 'दरहिण्डिते! अधेपयंटित एवं भाजन भृतं॑ ततो5हुपसागारिके तत्‌ पर्याप्त भुक्तवा 
पुनरपि भिक्षां हिण्डेत । अथवा यावद्‌ आचार्यान्तिके आगच्छन्ति तावत्‌ कालो5तिकरामति, 
चतुर्थपौरुषी रूगति सूर्यो वाउसमेतीत्यर्थः, ततः सर्वमपि “अन्तरा' तत्रैव भुन्नीत ॥५३१३॥ 3 
परमद्धजोयणातो, उज्जाण परेण जे भणिय दोसा | 
आइच्चवातिणाविएँ, ते चेवुस्सग्ग-अववाता ॥ ५३१४ ॥ 
अथाषेयोजनात्‌ परेण अतिक्रामयति तदा ये उद्यानात्‌ परतोडतिक्रामणे दोषाः पूवे भणि- 
ताख एवं द्रृष्टन्या: | अथ “आह” कदाचिदनाभोगादिनाउतिक्रामित ततस्तावेबोत्सर्गा- 
5पवादौ, उत्सग्रेतस्तद्‌ न भोक्तव्यम्‌ अपवादतः पुनरसंस्तरणे भोक्तव्यमिति भावः ॥ ५३१४ ॥ 30 
॥ काल-क्षेत्रातिकरान्तप्रकृत समाप्तम ॥ 








. १ ्यां-मूलप्रामादधेदतीयगव्यूतिभाविन्यां यूही कं ॥.. 
१७८ 


यू च् 


१४६ रे सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके डृहत्कक्पसूत्रे [ अनेष ०प्रकृते सूत्रम १८ 


अनेषणीयप्ररकृतस्‌ 
सूत्रमू-- 

निग्गंथेण य गाहावइकुरूं पिंडवायपडियाए अणु- 
प्पविद्देणं अन्नतरे अचित्ते अणेसणिजे पाण-भोयणे 
पडिग्गाहिए सिया, अत्थि या इत्थ केइ सेहतराए 
अणुवद्दावियए कप्पइ् से तस्स दाउं अशुप्पदाउं 
वा; नत्थि या इत्थ केइट सेहतराए अणुवद्वावियए्‌ 
त॑ नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसि दावए, एगंते 
: बहुफासुए पएसे पडिलेहित्ता पमजित्ता परिट्रवे- 

]० यठवे सिया १८ ॥ 


अस्य सम्बन्धभाह--- 
आहार एवं पगतो, तस्स उ गहणम्मि व्णिया सोही । 
आहश्च पुण असुद्धे, अचित्त गहिए इम॑ मुत्त ॥ ५३१५ ॥ 
आहार एवानन्तरसूत्रे प्रकरृतः | 'तस्य च! आहारस्थ ग्रहणे शोधिव॑र्णिता, यथा शुद्ध आह्यरो 
।5 ग्रहीतव्यः तथा मणितमिति भावः । “आह” कदाचित्‌ पुनर!]द्धों अचित्त आहारो ग्रद्दीतो 
भवेत्‌ तत्र को विधिः ! इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं सूत्रमारभ्यते | ५३१५ ॥ 
अहवण सचित्तदव्यं, पडिसिद्धं दव्वमादिपडिसेहे । 
हह पुण अचित्तदव्वं, वारेति अणसियं जोगो ॥ ५३१६ ॥ 
अथवा पूर्वतरसूत्रेप “तओ नो कप्पंति पद्मावित्तए” (सू० 9 ) इत्यादिषु सचित्तद्रन्यं 
2० द्वव्यादिप्रतिषेधेन! द्र॒व्यं-पण्डकादिक तदाभित्य प्रतिषेधो द्रव्यप्तिषेघस्तेन, आदिशब्दाद्‌ 
“दुट्ढे मूढे”” इत्यादिषु च भावम्तिषेघेन प्रतिषिद्धम्‌। 'इह पुनः' प्रकृत्यतेडचित्तद्रव्यमनेषणीयं 
वारयति । एप 'योगः” सम्बन्ध: ॥ ५३१६ |॥ 
अनेनायातस्वास्य व्यास्या--निर्भन्थेन च गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिशया<नुप्रविष्टन 
“अन्नतरे” त्ति उद्धमोत्पादनेषणादोषाणामन्यतरेण दोषेण दुष्टम्‌ “अनेषणीयम! भशुद्धम्‌ 
9 अचितत' निर्जव पान-भोजनमनामोगेन प्रतियग्ृहदीतं स्थातू, तथ्नोत्कृष्ट न यतस्ततः परित्यक्तं 
शक्यते, अस्ति चोत्र कश्चित्‌ 'शैक्षतरक:' लघुतरः “अनुपस्थापितक: अनारोपितमहात्रत 


१“थांउनन्तरसूत्रे मणि कां० ॥ २ 'शुद्ध:-अनेषणीयः परम्‌ अखित्तः-प्राशुकः पदव॑- 
विधि आदा? कां० ॥ ३ “अहवण' सि असखण्डम्रव्ययम थवाथे | अथवा कां० ॥ ७ 'सत्रे 


अविक्तद्वव्यम' अध्वारर्पम्‌ 'अनेषितम” अनेषणी' झां०॥ ५ जल 'अज्ञ' विवक्षितनि 
ग्रग्धसत्कगउछमध्ये कश्नि” कां- ॥ 


भाष्यगाथाः ५३१५-२१ ] चतुर्थ उद्देशः । १४१३ 


कस्पते “से” “तस्व” निग्नैन्थस्य 'तस्मे” शैक्षाय दातुमनुप्रदातुं बा। तत्र दातुं प्रथमतः, “अनुप्र- 
दातुं? तेनान्यस्मिल्रेषणीये दत्ते सति पश्चात्‌ प्रदातुम्‌ | अथ नास्त्यत्र कोडपि शैक्षतरको5नुप- 
स्थापितकस्ततस्तदू नेव आत्मना मुज्नीत न वाउन्येषों द्यात्‌ किन्तु एकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे 
प्रत्युपेक्ष्य प्रमृज्य च॒ परिष्ठापयितव्यं स्थादिति सूत्रार्थ: ॥ अथ नियुक्ति विस्तर/-- 
अश्नतर&णेसणिजं, आउद्डिय गिण्हणे तु जं जत्थ । $ 
अणमभोग गहित जतणा, अजतण दोसा हमे होंति ॥ ५३१७ ॥ 

“अन्यतरद! उद्गमादीनामेकतरदोषदुष्टमनेषणीयमाकुष्टिकया यो गृद्माति । आकुष्टिका नामं- 
खयमेव भोक्ष्ये शैक्षस्थ वा दास्यामि | एवमुपेत्य ग्रहणे येन दोषेणाशुद्ध तमापथते, अंधे 
यत्र दोषे प्रायश्चित्तं तत्‌ तस्य भवति ) अथानाभोगेनानेषणीयं ग्रहीतं॑ ततो यतनया शैक्षस्य 
दातव्यम्‌ | यदि अयतनया ददाति तत इमे दोषा मवन्ति ॥ ५३१७ ॥* 0 

मा सब्बमेय मम देहमज्नं, उकीसएणं व अलाहि मज्झ । 
कि वा मर्म दिजति सब्वमेयं, इथेव वुत्तो तु भगाति कोई ॥ ५३१८ ॥ 

तेन अनेषणीयमिति छत्वा शैक्षस्य दत्तम, स च शैक्षो अूयातू--मा सर्वमेतद्‌ “अल 
भक्त मम दत्त, अथोत्कृष्टमिति कृता में दीयते तत्रोत्कृष्टेन मक्तेन ममालम , कि वा सर्वेभे- 
तद्‌ मम दीयते ! इति । एवं शैक्षेणोक्त: कश्चिद्‌ मणति ॥ ५३१८ ॥ [5 

एत॑ तुब्भ अम्हं, न कप्पति चउगुरु च आणादी । 
संका व आभिओग्गे, एगेण व हइच्छियं होजा ॥ ५३१९ ॥ 

'एतत्‌ तव फल्पते, अस्मार्क तु न कल्पते! एवं भणतश्रतुर्गुरुकम्‌ आज्ञादर्यश्च दोषाः । 
शह्ा च तस्य शैक्षस्य आमियोग:-कार्मर्ण तद्विषया भवति । 'एकेन वा! केनचित्‌ शैक्षेण 
तद्‌ दीयमानमीप्सितं भवेत्‌ तस्य च म्छानत्वे यथामावेन जाते सति द्वितीयशैक्ष उड्डाहं20 
कुर्यात्‌ ॥ ५३१९ ॥ इदमेव भावषति-- 

कम्मोदय गेलन्ने, ददुण गतो करेज उड्डाह । 
एगस्स वा वि दिण्णे, गिलाण वमिऊण उड्डाहों ॥ ५३२० ॥ 
कर्मोदयाद्‌ यथाभावेनेव ग्लानत्बे जाते सति स चिन्तयेत्‌--एंतेः 'मा बतादयं प्रति- 
भज्यताम! इति कृत्वा ममामियोग्य दत्तम्‌ | एवं “हह्ट” ज्ञात्वा स भूयों ग्रहवासं गतः सन्‌ 95 
उड्डाह कुयोतू--एतेः कार्मणं मम दत्तमिति | एकस्य वा दत्ते सति यर्दी ग्लानत्व॑ जाते तदा 
द्वितीयः शैक्षो अतं वमित्वा प्रभूतननसमक्षमुड्धाह कुर्यात्‌ ॥ ५३२० ॥ 
कि पुनश्चिन्तयित्वा स शर्त बमति ! इत्याह--- 
मा पडिगच्छति दिण्णं, से कम्मण तेण एस आगलो । 
जाव ण दिजति अम्द वि, हद णु दाणि पलामि ता तुरियं | ५१२१॥ ४० 


३ “हां खाधूना “दाषए क्ति आर्त्वाद्‌ दद्या” कां* ॥ २ इतोअ मे कां० प्रतो के पुनस्ते ? 
इस्यत आइ इत्यवतरणं विद्यते ॥ हे इतोउ्प्रे कां० प्रतो किस ! इत्यत आह इत्यवतरण वचते ॥ 
४ "दा “गिलाण” सि भाषश्रधानत्वाद निर्देशस्य स्का? कां० ॥ 


१४१४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके इहत्करुपसूत्र [ अनेष ०प्रकृते सूत्रण १८ 


मा प्रतिगमिष्यतीति बुच्या कार्मणमस्य दत्त तेनाय “आगलो” ग्लानः सज्लातः, अतो 
यावदस्माकमपि कार्मणं न दीयते ताबत्‌ त्वरितमिदानीमहमपि पलाये ॥ ७५३२१ ॥ 

अथवा कश्चिदिदं ब्रयात्‌-- 

भत्तेण मे ण कर्ज, कह्लं भिक्‍खे गतो व भोक्खामि | 
6 अण्णं व देह मज्ञ, इय अजते उज्म्िणिगदोसा ॥ ५३२२ ॥ 

भक्तेन मे! मम न कार्यम्‌, कलये वा भिक्षां गतो वा भोक्ष्ये, अन्यद्वा भक्त म्य॑ प्रय- 
च्छत । “इय” एवमयतनया दीयमाने “उज्म्िनिका' पारिष्ठापनिका भवेत्‌ । तस्यां च दोषाः 
फीटिका-मक्षिकादिविराधनारूपा मन्तव्यां: || ५३२२ ॥ 

अथवा एकस्थ ग्लानत्वे जातेउपरश्विन्तयेत्‌-- 

0 ह णु ताव असंदेहं, एस मओ हूं तु ताव जीवामि । 
वग्धा हू चरंति हमे, सिगचम्मगसंवुता पावा | ५३२३ ॥ 

“हू णु” त्ति 'ह? इति खेदे 'नु” इति विनर्के । एप तावद अप्न्देहं मृतः, अहं तु 
तावदिदानीं जीवामि, इमे च पापाः श्रमणका मृगचर्मसंवृता व्याघाश्वरन्ति, बहिः साधुवेश- 
उछत्ना हिंसका अमी इति भाव: | अतो यावद्‌ एने मां जीवितान्न व्यपरोपयन्ति तावत्‌ 

5 प्रतिगच्छामीति ॥ ५३२३ ॥ किश्च--- 
अभिओगपरज्ञस्स हु, को धम्मो कि व तेण णियमेणं । 
अहियकरगाहीण व, अभिजोएंताण को घम्मो ॥ ५३२४ ॥ 
अमियोगेन-कार्मणेन “परज्झस्स” ति परवशीकृृतस्थ मम को नाम धर्मों भविष्यति ?, 
कि वा तेन नियमेन मम कार्यम्‌ ?, तथा अधिककररग्ाहिणामिवामीषामप्येब्रममियोजयतां को 
90 धर्म: ! न कश्चिदित्यथः । एवं विचिन्त्य गृहवासं भूयो5पि कुर्यात्‌ ॥ ५३२४ ॥ 
यो ग्लानीभूयोत्त्रज्ञितः से प्रत्रजन्तमित्थं विपरिणमयेत्‌--.- 
किच्छाहि जीवितो हं, जति मेरिउ इच्छसी तहिं वच्च । 
एस तु भणामि भाउग , विसकुंभा ते महपिहाणा || ५३२५ ॥ 
ऋच्छाद! अतिदुःखेनादईं तावद जीवितः, अतो यदि त्वमपि मर्तुमिच्छसि तदा “तत्र 
95 तेषां साधूनामन्तिके जज, येन भवतोउप्येव॑ सम्पद्मत इति भाव: । अपि च-हे आतः ! 
एपो5्हमेकान्तहितो मृत्वा भवन्तं मणामि--ते साथवों विषकृुम्मा मधुपिधानाः सन्ति, मुखेन 
जीवदयादपदेशक मधुरं वचो जल्पन्ति, चेतसा तु विषवत्‌ परव्यपरोपणकारिदारुणपरिणामा 
इति हृदयम्‌ । एवं विपरिणामितो5सी प्रत्रज्यामप्रतिपद्ममानः पट्कायविराधनादिक यत्‌ करोति 
तन्निष्पन्न॑ अयतनादायिनः प्रायश्वित्तम्‌ | ५३२५७ ॥ किल्व--- 
80 वातादीर्ण खोमे, जहण्णकालुत्थिए विसा55संका । 
अवि जुञ्जति अन्नविसे, णेव ये संकाविसे किरिया ॥ ५३२६ ॥ 


१ “बत्तमानासन्न वत्तेमान:” इति बचनात्‌ “मा पड़िगच्छद! सि मा प्रति? कां० ॥ 
दानीं हैः” इति खेदे, 'नुः इति बितकें, कि पलाये ? रां* ॥ ३ मरणं इ? तामा* बिना ॥ 


माष्यगाथ! ५३२२-३० ] चतुर्थ उद्देशः । | १४१५ 


तस्वाशुद्धाहारदानानन्तर॑ वबातादीनां क्षोमे 'जघन्यकालात! तत्क्षणादेवोत्थिते विषाशह्ञा 
मवति--मन्ये विषममीमिर्मम दत्त येनैव मे सहसेव धातुक्षोम: समजनि | एवं चिन्तयतस्त- 
स्वाचिरादेव मरण भवेत्‌ । कुतः ? इत्याह---/अवबि” इत्यादि, 'अपिः सम्भावनायाम्‌, 
सम्भाव्यते अयमर्थ:--यदू अन्यस्य सर्वस्यापि विषस्थ मन्रादिक्रिया युज्यते, शह्लाविषस्य तु 
(क्रिया! चिकित्सा नेब भवति, मानसिकत्वेन तस्य प्रतिकर्तुमशक्यत्वात्‌ । यत एते दोषा७ 
अतो ना|यतनया दातव्यम्‌ ॥ ५३२६ ॥ अत्र परमतमुपन्यस्य दूषयति-- 

केह पृण साहियच्बं, अस्समणो हं ति पडिगमो होज । 
दायच्बं जतणाए, णाए अणुलोमणा55उड्ढी ॥ ५३२७ ॥ 

फेचित्‌ पुनराचायों ब्रवते-- स्फुटमेव तस्य कथयितव्यमू--भवत एवेदं कल्पते; एतच न 
युज्यते । यत एबमुक्ते कदाचिदसी ब्रूयातू--यत्‌ श्रमणानां न कल्पते तद्‌ मम यदि कल्पते0 
तत एवमहम्‌ “अश्रमणः” न श्रमणों भवामिं, अश्रमणस्थ च निरशथ्रक मे शिरस्तुण्डमुण्डनम्‌ ; 
इति विचिन्त्य प्रतिगमनं कुयात्‌ । यत एक्मतो यतनया दातव्यम्‌ | यतनया च दीयमान 
यदि ज्ञातं भवति तदा वक्ष्यमाणवचनेः “अनुलोमना” प्रज्ञापना तथा कर्तव्या यथा तस्य 
आइृत्तिः समाधान भवति ॥ ५३२७ ॥ प्रज्ञापनाविधिश्रायम्‌--- 

अभिनवधम्मों सि अभावितों सि बालो व त॑ सि अणुकंपो । 5 
तव चेव5ट्ठा गहितं, भंंजिज्ा तो परं छंदा ॥ ५३२८ ॥ 

कप्पो थिय सेहाणं, पुज्छसु अण्णे वि एस हु जिणाणा | 
सामाइयकप्पटिती, एसा सुत्त चिम॑ बंति ॥ ५३२९॥ 

“अभिनवधर्मा' अधुनेव गृहीतप्रत॒ज्योडई्सि त्वमू, अत एवं “अभावितोडसि! नाथापि 
भैक्षमोजनेन भावितः, बाल्श्व वमसि अत एवं “अनुकम्प्यः अनुकम्पनीयः, तत इदमुत्कृष्ट-20 
द्रव्यमशुद्धमपि तवेबार्थीय गृहीतम्‌ , अतः पर “छन्दात! खच्छन्देन भुन्नीथा: ॥| ५३२८ ॥ 

अपि च--कल्प एवैष शैक्षाणां यदनेषणीयमपि भोक्तुं कल्पते, यदि भत्रतों न प्रत्ययस्ततः 
पृच्छ “अन्यानपि! गीतार्थसाधून्‌। तेडपि तेन ए्ष्टाः सन्‍्तो ब्रुवते--एपा हु निश्चित 'जिनाज्ञा! 
तीर्थकृतामुपदेश:, सामायिककश्पस्य चेषेव स्थिति: । सूत्र च ते साधव: “इदं' प्रस्तुतं “अत्ति 
या इत्थ केइ सेहतराए”” इत्यादिरूपं ज्ुवते । भवेत्‌ कारणं येनाकुट्टिकया5पि दब्यात्‌ |॥५३२१९॥ 25 

कंथम्‌ ! इत्याह-- 
परतित्थियपूयातो, पासिय विविहातों संखडीतो य । 
विप्परिणमेज सेधो, कक्खडचरियापरिस्पंतो || ५३३० ॥ 

कापि क्षेत्रे परतीर्थिकानां पूजाः-सादरख्धिग्ध-मधुरभोजनादिरूपास्तदुपासकेर्विधी यमाना हंड्रा 

विविधाश्व सह्लृडीरवछोक्य शैक्षः कर्केशचर्यापरिआरन्त: सन्‌ विपरिणमेत ॥|५३३०॥ ततः--- 30 
नाऊण तस्स भाषं, कप्पति जतणाएँ ताहे दाउं जे । 

. १ श्ते--“साहियब्ब' ति स्फु कां० ॥ २ "न्‍्तः समस्तदोषबिशुद्धमैक्षम्रहणनिर्विण्णः 

से कां०॥ 





१४१६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-जृत्तिके बृहस्कस्पसूत्रे [ अनेष ०प्रकृते सूत्रम्‌ १८ 


संथरमाणे देंतो, रूग्गह सट्टाणपच्छित्त ॥ ५३३१ ॥ 

: ज्ञात्वा 'तस्य' शेक्षस्य “भाव! ख़िग्ध-मधुरभोजनविषयममिप्रायमेषणीयालामे यतनया तस्था- 
नेषणीयमपि दाठुं कल्पते । अथ संस्तरतोडपि ददाति ततः खस्थानप्रायश्विति रुगति, येने 
दोषेणाशुद्धं तन्निष्पन्न प्रायश्रित्तमापथ्चत इति भावः ॥ ५३३१ ॥ 

5 सेहस्स व संबंधी, तारिसमिच्छंतें वारणा णत्थि । 
कक्खड़ें व महिद्ठीए, बितियं अद्भाणमादीसु ॥ ५३३२ ॥ 
शैक्षस्य वा सम्बन्धिनः केडपि खेहातिरेकत उत्कृष्ट भक्तमानीय द्युर, तस्य च ताहशं 
भोक्तुमिच्छतः 'वारणा! प्रतिषेधो नास्ति । “कक्खडे व” त्ति कर्कशम्‌-अवमोदये तत्रा- 
संस्तरणे5शुद्ध शैक्षस्य दातव्यम्‌ , शुद्धमात्मना भोक्तव्यम्‌ । “महिद्वीए” ति महद्विक:-राजादि- 
0 प्रत्रजितः स यावद्‌ नाथापि भावितः तावत्‌ प्रायोग्यमनेषणीयं दीयते | “बिहय॑ अद्धाणमा- 
दीसु” ति अध्वादिषु फारणेषु द्वितीयपद मवति, खयमप्यनेषणीय भुज्ञानाः शुद्धा इति 
भावः | एप पुरातनी गाथा ॥ ७३३२ ॥ साम्मतमेनामेव विवृणोति--- 
नीया व केई तु विरूवरूदे, आणेज भरत अणुव्टियस्सा । 
स चावि पुच्छेज़ जता तु थेरे, तदा ण वारेंति ण॑ मा गुरूगा ॥ ५३३३ ॥ 
5.. निजेकाः केचिद्‌ “विरूपरूप! मोदका-5शोकवर्ति-शाल्योदनप्रभृतिकमुत्कृष्ट भक्तमनुप- 
स्थितस्य शैक्षस्तार्थायानयेयु: । स च॒ तेर्निमब्रितों यदा 'स्थविरान! आधार्यान्‌ प्च्छेत--- 
गृह्वाम्यहमिदम्‌ ! न वा! इति; तदा गुरबों “ण”मिति 'ते! शैक्ष न वारयन्ति | कुतः ! 
इत्याह---“मा मुरूग”' त्ति मा वारयतां चत्वारों गुरुकाः प्रायश्वित्त भवेत्‌ || ५३३३ ॥ 
किमथ पुनने वायते ! इत्याह-- 
90 लोलुग सिणेद्तों वा, अष्णहभावों व तस्स वा तेसिं । 
गिण्हह तुब्मे वि बहुं, पुरिमड्री णिव्विगतिगा मो ॥ ५३३४ ॥ 
लोहपतया संज्ञातकस्रेहतो वा स तद्‌ भक्त भोक्तुमभिलषेत्‌ ततो यदि वार्यते तदा “तस्य! 
शैक्षस्य 'तेषां वा” संज्ञातकानाम्‌ “अन्यथामावः: विपरिणमने भवेत्‌ । संज्ञातकाश्व यदि 
साधूनामन्नयन्ते---बह्नेतद्‌ भक्तम्‌ अतो यूयमपि ग्रृद्दीत; ततो वक्तब्यम्‌ू---“मो” इति ब्ये 
9 पृवा द्धप्रत्यास्यानिनों निर्वक्रतिका वा ॥ ५३३४ ॥ अथ ते संज्ञातका ब्रवीरन -- 
मंदक्खेण ण इच्छति, तुब्मे से देह बेह ण॑ तुब्मे । 
कि वा बारेम्रु वयं, मिण्हतु छंदेण तो बिंति || ५३२३५ ॥ 
एथ युष्माभिरनुज्ञातः “मन्दाक्षेण” रूजया न ग्रहीतुमिच्छति ततो यूय तस्य प्रयच्छत, 
भणत वा यूयम--मृहाणेति । तत्र झुवते--किं वा वर्य वारयामः £ गृद्बातु खबमेव छन्देन 
80 यदि रोचते ॥ ५३३५ || अभ “कक्खड़े व महिड़ीए'” ति पदद्वयं व्यास्याति--- 
बीसुं वोमे पेतुं, दिति व से संधरे व उज्झंति । 
_मभावेंता विड्डिमतो, दंति जा भावितो5णेसि ॥ ५३३६ ॥ 


'लिजकाः शैक्षसत्कसक्ातकाः केचिदू का“ ॥ २ मंतक्खेण तामा० ॥ 


माष्यगाथाः ५३३१-३९ ] चतुर्थ उद्देशः । १४१७ 


. “अवमे! दुर्भिक्षे बावन्तिकादिकमनेषणीयं “विष्वक्‌! प्रथग्‌ गृहीस्वा शैक्ष्ताथीया53नीत॑ 
तस्बैव प्रयच्छन्ति, संस्तरन्तो वा उज्झन्ति | यो वा ऋद्धिमल्रत्रजितस्तं 'भावयन्तः? मैक्ष-मोज- 
नभावनां आइयन्तो यावद्‌ भावितों न भवति ताबदू येन वा तेन वा दोबेणानेषणीय प्रायोग्य 
लब्ध्वा ददति । गधेवं ऋद्धिमत्म्रजितं नानुवर्तयन्ति ततश्वतुगुरुकम्‌ ॥ ५३३६ ॥ 

कुतः ? इति चेद्‌ उच्यते--- 5 
तित्थविव्ञी य पभावणा य ओभावणा कुलिंगीणं । 
एमादी तत्थ गुणा, अकुब्वतों मारिया चतुरो ॥ ५३३७ ॥ 
ऋद्धिमति प्रतरजिते तीथ्थविडृद्धिमवति, 'यदीहशा जप्येतेषां सकाशे प्रत्॒जन्ति ततो वर्य॑ 
द्रमकप्रायाः किमेव॑ यृहवासमधिवसामः ? इति बुद्य भूयांसः प्रत्नजन्तीति भावः । प्रभावना 
च प्रवचनस्थ भवति कुलिक्लिनां चापश्राजना भवति, तेभां मध्ये ईइशामद्धिमतामभावात्‌ ।० 
एबमादयः “तत्र” राजादिप्त्रजिते यतो भुणा भवन्ति अतस्तस्थानुवर्तनामकुर्वतश्वलारों भारिका 
मासाः प्रायश्वित्तम्‌ ॥ ५३३७ ॥ अथ द्वितीयपदमाह--- 
अद्भाणाइसिव ओमे, रायहुड्टे असंथरेंता उ । 
सयमवि य झुंजमाणा, विसुद्धमावा अपच्छित्ता ॥ ५३३८ ॥ 
अध्वा-5शिवा-5वम-राजद्विष्टेपु असंस्तरन्तः खयमप्यनेषणीय विशुद्धभावा भुजझ्ञाना जप्रा-!5 
यश्वित्ता मन्तव्या;॥ ५३३८ ॥ 
॥ अनेषणीयप्रकृतं समाप्तम ॥ 


कलपसिताकसल्पणस्ितप्रकृतम्‌ 
सूतसू-- ह 
जे कड़े कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्ियाणं, नो से... » 
कप्पइ कप्पट्रियाणं । जे कड़े अकप्पट्टियाणं णो से 
कप्पड्ट कप्पट्ियाणं कप्पष्ट से अकप्पट्टियाणं । कप्पे 
ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया १९ ॥ 
अम्य सम्बन्धम|हू--- 
सुत्तेणेव उ जोगो, मिस्सियभावस्स पम्नवणहेउं । 95 
अक्खेव णिण्णओ वा, जम्हा तु ठिओ अकप्पम्मि ॥ ५३३९ ॥ 
सूजेणैव 'योग:' सम्बन्ध! क्रियते--'मिश्रितभावस्य' 'किमर्थमिदमशुद्ध॑ मम दीयते !! 
इत्येवे कछषितपरिणामस्य शैक्षस्य प्रज्ञापनाहेतोरिदं सूत्रमारभ्यते । यद्वा 'कर्थ शैक्षस्थानेषणीयं 
कश्पते !” हत्येब॑ केनापि “आश्षेपे” पूर्वपक्षे झृते “निर्णय” निर्वेचनमनेन क्रियते | कथम्‌ ! 
इत्याह--यस्माद्‌ असे शैक्षः “अकल्पे! सामायिकसंयमरक्षणे स्थितः ततः कल्पते तस्वाने-3० 
पणीयमिति ॥ ५३२९ ॥ 


१४१८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ कल्प०प्रकते सूजम्‌ १९ 


अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्याख्या--“यद्‌ अशनादिक “कृत! विहिते कल्पलितानामोथोय 
कर्पते तदू अकल्पस्थितानाम्‌ , नो तत्‌ कल्पते कस्पखितानाम्‌ । इहाचेलक्यादोी दशशविधे 
कस्पे ये खितास्त कल्पस्थिता उच्यन्ते, पश्चयामधर्मप्रतिपत्ना इति भावः । ये पुनरेतस्मिन्‌ कल्पे 
सम्पूर्ण न स्वितास्ते अकल्पस्थिता:, चतुयोमधर्मप्रतिपत्तार इत्यर्थः | ततः पश्चयामिकानुद्दिश्य 
5क्तं चातुर्यामिकानां कल्पत इशध्युक्त भवति | तथा यद्‌ 'अकल्यख्ितानां' चातुयोमिकानामथोय 
कृत नो तत्‌ कल्पते 'कल्पखितानां' पद्चयामिकरानां किन्तु कलपते तदू “अकस्पखितानां 
चउतुयामिकानाम्‌ | अत्रैव व्युत्पत्तिमाह---'कल्पे! आचेलक्यादो दशविभरे स्थिताः कल्पलिताः | 
भअकल्पे” अखितकल्परूपे स्थिता अकल्पखिताः । एव सूत्रार्थ: ॥ अथ नियुक्ति विस्तरः-- 
कप्पठिश्परूवणता, पंचेव महव्वया चउजामा | 
0 कप्पट्टियाण पणर्ग, अकप्प चउज़ाम सेहे य ॥| ५३४० ॥ 
कल्पणखितेः प्रथमतः प्ररूपणा कर्तव्या | तथयथा--पूर्न-पश्चिमसाधूनां कल्पखितिः: पश्च- 
महाव॒तरूपा, मध्यमसाधूनां महाविदेहसाधूनां च कल्पस्थितिश्वतुयामलक्षणा | ततो ये कर- 
खितास्तेषां “पणगं” ति पश्चेव महा़्तानि भवन्ति । अकल्पखितानां तु॒ चलारो यामाः 
चत्वारि महाबतानि भवन्ति, 'नापरियृहीता स्री भुज्यते! इति छूला चतुथेत्रत॑ परिभ्रहरत 
05 एव तेषामन्तर्मवतीति भाव: । यश्च पूर्व-पश्चिमतीर्थकरसाधूनामपि सम्बन्धी शैक्षः सोडपि 
सामायिकसंयत इति कृत्वा चतुर्यामिको5कल्पस्थितश्व मन्तव्य:, यदा पुनरुपस्थापितो भविष्यति 
तदा कल्पस्थित इति ॥ ५३४० ॥ प्ररूपिता कल्पखितिः । इह “जे कड़े कृप्पद्ठियाणं”” 
इत्यादिना55धाकर्म सू चितम्‌ अतस्तस्योत्पत्तिमाहु--- 
साली घय गुल गोरस, णवेसु वल्लीफलेसु जातेसु । 
80 पुण्णाद् करण सद्ठा, आहाकस्मे णिमंतगता ॥| ५३४१ ॥ 
कस्यापि दानरुचेरमिगमश्राद्धस्य वा नवः शालियूयान्‌ गृहे समायातस्ततः स चिस्तयति-- 
'पूव॑ यतीनामदत्त्वा ममात्मना परिभोक्तु न युक्त/ इति परिभाव्या55घाकर्म कुर्बात्‌ | एवं 
घृते गुडे गोरसे नवेषु वा तुग्ब्यादिवल्लीफलेषु जातेषु पुण्याथ दानरुचिः आद्वः “करण? 
ति आधाकर्म कृत्वा साधूनां निमन्रणं कुर्यात्‌ | ४३०१ ॥ 
४85. तस्व चाधाकर्मणोअमूस्येकार्थिकपदा नि --- 
आहा अहे य कम्मे, आताहम्मे य अत्तकम्मे य । 
ते पुण आहाकम्मं, णायच्य कप्पते कस्स ॥ ५३४२ ॥ 
आधाकर्म अधःकर्म आस्प्तम्‌ आत्मकर्म चेति चल्वारि नामानि | तत्र साधूनामाधया- 
प्रणिधानेन यत्‌ कर्म-पट्कायविनाशेनाशनादिनिष्पादन तदू आधाकर्म । तथा विश्ुद्धसंयम- 
30 खथानेभ्यः म्रतिपात्य आस्मानं अविशुद्धसंयमस्थनिषवु यदू अधोडघः करोति तदू अथःकर्म । 
आत्मानं-ज्ञान-दर्शन-चारित्रूपं हन्ति-विनाशयतीति आस्मन्तत्‌ | यत्‌ पाचकादे: सम्बन्धि 


: 8 "ताः किन्तु केषुचित्‌ शय्यतरपिण्डादिषु स्थानेशु स्थिताः केजुचित्‌ तु आयेलक्था- 
दिपु अस्थितास्‍्ते अकल्प कां० ॥ 


माष्यगाथा: ५३० ०-४६ ) चतुर्थ उद्देशः । १४१९ 


कर्म-पाकादिरक्षणं ज्ञानावरणीयादिरुक्षणं वा तदू आत्मनः सम्बन्धि क्रियते अनेनेति आत्म- 
कर्म । तत्‌ पुनराधाकर्म कस्य पुरुषस्प कहपते ! न वा! यद्वा कस्य तीर्थे कर्थ कल्पते ? न 
कछ्पते वा! इत्यमीमिद्वरिशीतव्यम्‌ ॥ ५३४२ ॥ तान्येव द्शयति-- 

संघस्स पुरिम-पच्छिम-मज्मिमसमणाण चेव समणीण्ण । 

चउण्हं उवस्सयाणं, कायव्वा मग्गणा होति ॥ ५३४३ ॥ 5 

आधाकर्मकारी सामास्येन विशेषेण वा सह्ृस्योद्देशं कुयोत्‌ । तत्र सामान्येन-अविशेषित 

सब्नमुद्दिशति, विशेषेण तु पूर्व वा मध्यमं वा पश्चिम वा सब्लूं चेतसि प्रणिघते । श्रमणा- 
नामप्योपतो विभागतश्च निर्देश करोति । तत्रोघतः-अविशेषितश्रमणानाम्‌ , विभागतः पद्च- 
यामिकश्रमणानां चतुर्यामिकश्रमणानां वा | एवं श्रमणीनामपि वक्तव्यम्‌ । तथा चतुर्णामुपा 
अ्रयाणामप्येवमेव सामान्येन विशेषेण च मागेणा कर्तव्या मवति | तत्र चत्वार उपाश्रया इमें---0 
पश्चयामिकानां श्रमणानामुपाश्रयमुद्दिशतीति एकः, पश्चयामिकानामेव श्रमणीनां द्वितीयः, एवं 
चतुयोमिक श्रमण-श्रमणीनामप्येवमेव द्वावुपाश्रयो मन्तव्यो || ५३०३ ॥ इृदमेव भावयति-- 

संघं समुद्दिसित्ता, पदमो बितिओ ये समण-समणीओ । 

ततिओ उवस्सए खलु, चउत्थओ एगपुरिसस्स ॥ ५३४४ ॥ 

आधाकर्मकारी प्रथमो दानश्राद्धादि: सई सामान्येन विशेषेण वा समुदिश्याधाकर्म ।5 
करोति । द्वितीय: श्रमण-श्रमणीः प्रणिधाय करोति । तृतीय उपाश्रयानुद्दिश्य करोति । चतुर्थ 
एकपुरुषस्योदेश कृत्वा करोति || ५३४४० ॥ अतन्र यथाक्रमं करुप्या-अकल्प्यविधिमाह--- 

जति सब्बं उद्दिसिउं, संघं कारेति दोण्ह विण कप्पे। 
अहवा सब्बे समणा, समणी वा तत्थ वि तहेव ॥ ५३४५ ॥ 

“यदीति! अभ्युपगमे । यदि नाम ऋषभखामिनो5जितस्वामिनश्व तीर्थमेकनत्र मिलित ३० 
भवति पार्श्रखामि-वद्धमानखामिनोवी तीथे मिलितं यदा प्राप्यते तदा तत्कालमन्नीकृत्याय 
विधिरभिषीयते-- सर्वमपि सई सामान्येनोद्श्य यदा आधाकर्म करोति तदा द्वयोरपि! 
पश्चयामिक-चतुर्यामिकसट्योने कल्पते । अथ स्वान्‌ श्रमणान्‌ सामान्येनोहिशति ततः “तत्रापि' 
श्रमणानामपि सामान्येनोदेशे 'तबैव” सर्वेषामपि पश्चयामिकानां चतुयौमिकानां च श्रमणानां 
न कल्पते । एवं श्रमणीनामपि सामान्येनोदेशे सवोसामकल्प्यम्‌ | ५३४५० ॥ 

अथ विभागोदेशे विधिमाह--- 

जइ पुण पूरिम संधे, उद्दिसती मज्झ्िमस्स तो कप्पे । 
मज्म्रिमउहिट्दे पृण, दोण्ह पि अकप्पितं होति )। ५२४६ ॥ 

यदि पुनः पूर्वमृषमख्वामिसत्क॑ सह्ल॑ समुद्दिशति ततः “मध्यमस्य' अज़ितखामिसहूस्य 
कल्पते | अथ मध्यम॑ सहमुद्दितति तदा 'द्वयोरपि! पूर्व-मध्यमसल्योरकहुप्यं भवति ।30 
एवं पश्चिमतीर्थकरसस्क॑ सब्ृमुद्िश्य कृत मध्यमस्थ करपते, मध्यमस्थ कृत द्योरपि न 
कल्पते || ५३४६ ॥ 


एमेव समणवर्गे, समणीवग्गे य पृथ्वमुहिद्दे । 


बहू०७ १७९ 
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१४९६०. सनियुक्ति-लघुभाष्य-कृतिके बृहत्कल्पसूत्रे [ कल्प ०अ्रकृते सूकऋछ १९ 


मज्म्िमगाणं कप्पे, तेसि कडं दोण्ह वि य कप्पे ॥ ५३४७ ॥ 
एवमेव अमणवर्गे अमणीवर्गे च पूर्वेवाम-ऋषभमसामिसम्नन्धिनां श्रमणान अमणीनां 
वा यद्‌ उद्दिष्टम-उद्दिस्य छृत तद्‌ मध्यमानां अ्रमण-अमणीनां कहपते। तेज! मध्यमानाम- 
्थाय कृतं॑ 'उभयेषाग्पि! पूर्व-मध्यमानां साधु-साध्वीनां न कहपते। एवं पश्चिम-मध्यमानामपि 
5यक्तव्यम्‌ ॥ ५३७७ ॥ अयेकपुरुषोदेशे विधिमाह--- 
पुरिमाणं एकस्स वि, कयय तु सच्वेसि पुरिम-चरिमाणं । 
ण वि कप्पे उतणामेत्तसं तु मह्ण तहिं नत्यि ॥ ५२४८ ॥ 
धयूववेबाण) ऋषमस्वामिसत्कानामेकस्यापि पुरुषस्याथोय कृत॑ सर्वेषामपि पूर्वे-पश्चिमानास- 
कर्प्यम्‌ , पश्चिमानामप्येकस्कभोय कृत सर्वेषां पूर्व-पश्चिमानामकल्प्यम्‌ | एतश्च स्थापना- 
70 मात्र” प्ररूपणामात्र संज्ञाविज्ञानाथे कियते, बहुकालान्तरितत्वेन पूर्व-पश्चिमसाधूमामेकत्रासम्भ- 
वात्त्‌ तत्र परस्पर अह्ण “नास्ति” न घटते । मध्यमानां तु यदि सामान्येनैक साधुमुद्दिश्थ ऋूस 
तत एकेन गृहीते रोषाणां कल्पते । अथ कमप्येक विशेष्य कृत॑ ततः तस्मेवाकरुप्यम्‌ , 
शेषाणां सर्वेष)मषि करूप्यस , पूर्व-पश्चिमानां तु सर्वेषामपि तन्न कल्पते ॥ ५३०८ ॥ 
अशोफश्रयोदेशे विधिमाह--- 
06 एवड्डवस्सय पुरिमे, उद्दि्ठ ण त॑ तु पच्छिमा अंजे । 
मज्ल्लिम-तव्वजाणं, कप्पे उद्दिद्रसम पुथ्चा | ५२४९ ॥ 
एवं यदि सामान्येंनोपाश्रयाणामुद्देश करोति तदा सर्वेधामकल्प्यम्‌ । अथ पूर्येपाम-आच- 
तीथेकरसाधूनामुपाश्रयानुद्दशति ततस्तदर्थमुद्दि्ट पश्चिमा उपरक्षणतात्‌ पूर्व वा साधवः 
सर्वेपि न भुझते, मध्यमानां पुनः कल्पनीयम्‌। अथ मध्यमसाधुनामुपाश्रयान्‌ सवोनुद्दिश्य 
20 करेति ततो मध्यमानां पूर्व-पश्चिमानां च सर्वेषामकस्प्यम्‌ | अथ कियत एवं मध्यमोपाश्रयानु- 
दिक्लति ततः दाना! तेषु-उपाश्रयेषु ये अ्रमणास्तान्‌ वर्जमित्वा शेषाणां मध्यमश्रमण- 
श्रमणीनां करपते । “उदिट्डसम पुत्र” ति पूर्वे साघवः-ऋषभखस्वामिसत्का भष्यस्तें, ते 
“उक्विष्समाः” मे साधुमुद्दिर॒थ कृत तहुल्याः, एकमुद्दिश्य कृत सर्वेषामकस्पनीयमिति भावषः 
॥ ५३9७९ ॥ एवं तावत पूर्वेषां सध्यमानां न मणितम्‌। जथ मध्यमानां पश्चिमानां चामिषीयते--- 
95 सच्चें समणा समणी, मज्शिमगा येव पच्छिमा चेष | 
मज्झिमग समण-समणी, पच्छिमगा समण-समणीतों ! ५३५० || 
सर्वे श्रमणाः अमण्बो वा यदोदिश्यम्ते तदा सर्वेषामकल्प्यस्‌ । “मण्शिमगा चेव” ति 
अथ मध्यमाः अमणाः अमण्यों वा उद्दिष्ठासतों मध्यमानां पश्चिमानां जे सर्वेषामकल्प्यम्‌ । 
फ्रिकछमा चेब” ति पश्चिमानां श्रमण-श्रमणीनामुद्िष्ट तेषां सर्वेवामकश्प्यम, मध्यमानां 
30 कहूमस्‌। मध्यमश्रमणानाभुद्टष्टि मध्यमेसाध्वीनां फल्पते, मध्यमअमणीनामुद्दिष्ट मध्यमसाथूला 
कल्पते | पंश्चिमअभजानामुद्िष्टि पश्चिमसाधु-साध्वीम ने कहपते, मध्यमानामुभनेवामपि 
कल्पते । एवं पश्चिमश्रमणीनामप्युद्दिषप्टे वक्तव्यम्‌ ॥ ५३५० ॥ 


९ 'मअम्रणीनां क॑ कां० # 





नाजओ + जन िलककनकनन।लएभभज।खण 5 


मौज्यगाथा: ७३४७-०३ ] चर्तुर्थ उद्देशः । श्श्र्रे 


उवस्सर शंणिय-विभाहय, उज्न-जड़ा य वंक-जहा य। 
सज्झिमन उज्भु-पण्णा, पेच्छा सण्णायगा55गमणं ॥ ५श५१ ॥ 
जअथोपाश्रयेषु साधून गणित-विभाजितान्‌ करोंति | गणिता नाम-इयतां पश्चादिसझ्बाकानां 
दातव्यम्‌ , विभाजिता नाम-“अमुकस्यामुकस्य' इति नामोत्कीर्तनेन निद्धारिताः । भत्र चतु- 
भज्जी--गणिता अपि विभाजिता अपि १ गणिता न विभाजिताः: २ विभाजिता न गणिता; 5 
३न गणिता न विभाजिताः 9 | अन्र प्रथममज्ले मध्यमानां गणित-विभाजितानामेवा- 
करुप्यम , शेषाणां कश्पते | द्वितीयभल्के यावद्‌ गणितप्रमाणेने गृहीत॑ ताबत्‌ सर्वेषाम- 
करुप्यम्‌ , गणितप्रमागर्मृहीते मध्यमानी शेषाणां कल्प्यम्‌ | तृतीयमझ्के यावन्‍्तः सहशनामा- 
नस्तेषां सर्वेक्षमकल्प्यम्‌ , शेषाणां कल्प्यम्‌ । चतुर्थ भन्ने सर्वेषामकर्प्यम्‌ | पूर्व-पश्चिमानां प्तु 
सर्वेष्यपि भज्रेषु न कश्पते | परः प्राह--ननु सर्वेवां सर्वज्ञानां सदश एवं हिसोयदेशस्ततःग0 
कथ पश्चयामिकानां चतुयोमिकानां च विसदशः करुप्या-5कर्प्यविधिः ? अन्नोच्यते---कालनु- 
भावेन विनेयानामपरापरं तथातथाखभावपरिणाम विमरूकेवरूचक्षुपा विलोक्य तीथेकृझीठ- 
रित्ये करुप्या-उकरप्यविधिवेचितर्यमकारि | तथा चाह --“उद्ुग-जह्डा य” हति, पूर्वसाधवः 
ऋजु-जडाः पश्चिमसाधवों वक्-जडा मध्यमा ऋजु-प्राश्ञा: । एतेषं च क्रिविधानामपि साधूनां 
नस्प्रेक्षाइष्टान्तेन प्ररूपणा कर्तव्या । त्रिविधानामेव च साधूनां सज्ञातककुलमागतानां शृहिण 5 
उद्गमांदिदोषान्‌ कुर्युः तत्रापि त्रिधा निदर्शन कर्तवयम ॥॥ ५३५१ ॥ 
तत्र नटप्रेक्षणकर्श्टान्त तावदाह--- 
नडपेच्छ दद्ुुणं, अबस्स आलोयणा ण सा कप्पे | 
कउठयादी सो पेच्छति, ण ते वि पुरिमाण तो सब्बे ॥ ५३५२ ॥ 
कश्चित्‌ प्रथमतीर्थकरसाघुर्मिक्षां पयेटन्‌ नटस्य 'प्रेक्षां! प्रेक्षणक दृष्ठा कियन्तमपि कारूमक-90 
छोक्य समागतः, स च ऋजुस्वेनावश्यमाचायोणामालोचबति, यथा--नटो दृत्यन्‌ मया विलो- 
कित्तः । आचार्वेरुक्तम--“सा” नटावलोकना साधूनां कु न करपते | ततः “यथा$५दिश्न्ति 
भगवन्तरतथैव” इत्यभिषाय भूयो5पि मिक्षामटन्‌ केयोकादिकमसो प्रेक्षेत। कयोको कम- 
चेषपरावर्तकारी नटविशेषः | आादिशब्दाद्‌ नर्तकीप्रभतिपरिग्रह: । ततस्तबैब्वालोबिते शुरबो 
भणन्ति--ननु पूर्व वारितस्सवमासी: | स माह--नट एव द्वएं वारितों न कबोकू:, शप वर 385 
मया कयोको दृष्ट: | एवं यावस्मान्नं परिस्फुटेन बचसा वार्यन्ते ताकन्माजमेकेते वर्जयन्ति, न 
पुनः सामरथ्योक्तमपरस्य ताइझर्म प्रतिषेध॑ं मतिपथ्चन्ते | यदा तु भण्बले “न ते वि” त्ति 
'तेडपिः कंग्रोकाइयों न कर्पन्ते द्रष्ट तदा सर्वानपि परिहरन्ति, अतः पूर्वेषां साधूनां 
सर्वेशषि मटादयों न कल्पन्ते श्र्ठमिति प्रथममेवोपदेष्टव्मम्‌ ॥। ५३०२ ॥ 
शमेब उम्भभादी, शकेक निवारि एतरे गिण्दे । 80 
न मिल सच्चे दि ण कष्पंति, ति पारितो जक्षियं वज्े ॥ ५३५३ ॥ 


सर्वेक्षण ऋणचतक!  इति पा वर्तते ॥ 








१४२२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बूतिके बृहत्कस्पसूत्र [ कस्प०प्रकृते सूजस्‌ १९ 


“एवमेव” नटप्रेक्षणोक्तेनैव प्रकारेण पूर्वतीर्थकरसाधुर्यदि एकेकमुद्रमादिदोष॑ निवार्यते ततो 
यमेवाधाकर्मादिक दोष॑ निवारितस्तमेव बर्जयति “इतरांस्तु” पूतिकर्म-क्रीतकृतादीन्‌ गृह्वमाति, न 
वजयतीत्यर्थ: । यदा तु सर्वेडपि! उद्बमदोषा न कल्पन्ते इति वारितों भवति तदा सर्वानषि 
यावज्जीवं वजेयति ॥ ५३५३ ॥ अथ संज्ञातकागमनपद व्याचष्ट--- 

5 सण्णायगा वि उल््तत्ततेण कस्स कत तुज्ञमेयं ति। 
मम उदिट्ट ण कप्पह, कीत॑ अण्णस्स वा पगरे ॥ ५३५४ ॥ 
प्रथमतीरथंकरतीर्थे यदा साधुः संज्ञातककुरं गच्छति तदा ते संज्ञातकाः किख्िदाधाक - 
मांदिकं कृत्वा साधुना 'कस्याथीय युष्मामिरिदं कृतम्‌ ” इति प्रष्ठ: सन्‍त ऋजुत्वेन कथयन्ति--- 
युष्मदर्थमेतद्‌ इति । ततः साधुर्मणति--ममोहिष्टिभक्त न कस्पते । एयमुक्त: स यही कीत- 

0 कृतं अन्यद्वा दोषजातं कृत्वा दबात्‌ , 'उद्दिष्टमेवामुना प्रतिषिद्ध न क्रीतादिकम! इति बुच्या। 
अथवा 5न्यस्य साधोरथोयाघाकर्म प्रकुर्यात्‌, “ममोद्दिष्ट न कल्पते इति भणता तेनात्मन 
एवाधाकर्म प्रतिषिद्धम्‌ नान्येषाम” इति बुद्या ॥ ५३१५४ ॥ 

सव्वजईण निसिद्धा, मा अणुमण्ण त्ति उग्गमा णे सि । 
इति कथिते पुरिमाणं, सव्वे सब्वेसि ण करेंति ॥ ५३५५ ॥ 

75. यदा तु तेषां ग्ृहिणामग्रेडमिधीयते-सर्व5प्युद्मदोषाः सर्वेषां यतीनां “निषिद्धा” न 
कल्पन्ते, मा भूद “णे” अस्माक “सिं” ति तेषां दोषाणां अनुमतिदोष इति कृला । तत 
एवं कथिते सति ते ग्रहिण: सर्वेष्षामपि साधूनां सर्वानिष्युद्रमदोषान्‌ न कुर्वन्ति । एवं पूर्वेषां 
तीर्थ ये दानश्राद्धादय उद्गमदोषकारिणस्तेडपि ऋजु-जडा इति भावः ॥ ५३५० ॥ 

अथ ऋजु-जडपदव्यास्यानमाह--- 

३0 उज्ञत्तणं से आलोयणाएँ जड्त्तणं से ज॑ अुज्ों । 

तजातिए ण॒ याणति, गिही वि अश्नस्स अन्न वा ॥ ५३५६ ॥ 
ऋजुत “से” “तस्न' प्रथमतीरथकरसाधोरेब मन्तव्यम्‌ू--यद्‌ एकान्तेडप्यक्ृत्यं ऋृत्वा 
गुरूणामवश्यमालोचयति । यत्‌ पुनर्भूयस्तज्ञातीयान्‌ दोषान्‌ न जानाति न च वजेयति तेन 
तस्य जडलं द्रष्टव्यम्‌ | गृहिणो5पि यद्‌ एकस्य निवारितं तद्‌ अन्यस्य निमित्तं कुरवैन्ति “अन्य 

85 वा? क्रीतकृतादिक दोष॑ कुर्वन्ति एतत्‌ तेषां जडत्वम्‌ । यत्‌ तु पष्टा: सनन्‍्तः परिस्फु्ट सद्भाव 

. कथयन्ति एतत्‌ तेषां ऋजुत्वम्‌ ॥ ५३५६ ॥ अथ मध्यमानाम्रजु-मज्ञतां भावयति-- 
उज्जत्तणं सें आलोयणाएँ पण्णा उ सेसवज्णया | 
सण्णायगा वि दोसे, ण करेंत5ण्णे ण॒ य5ण्णेसि ॥ ५३५७ ॥ 

(हहस्यपि यत्‌ प्रतिसेवित तदू अवश्यमालोचयितव्यम्‌! इत्यालोचनया मध्यमतीर्थक्ररसाधू- 

. 80 नामृजुल्व मन्तव्यम्‌ , यत्‌ पुनः शेषाणां-तज्जातीयानामर्थानां खयमम्यूद्य ते वर्जनां कुर्बन्ति ततः 

प्रज्ञा तेषां प्रतिपत्तव्या | ते हि 'नटावलोकनं कतुँ न कछ्पते! इल्युक्ताः प्राशतया खचेतसि 

परिभावयन्ति--यथा एतदू नटावछोकन “राग-द्वेषनिवन्धनम! इति कृत्वा परिद्वियते तथा 
कयोक-नर्तक्यादिदर्शनमपि रागद्वेषनिबन्धनतया परिद्र्तव्यमेष; इति विचिन्त्य तवैब कुर्बन्ति। 


भाष्यगाथाः ५३५४-६० ] चतुर्थ उद्देश! । १४२३ 


संज्ञातका अपि तेषाम्‌ 'इदमुद्धष्टिमक्त मम न कर्पते' हत्युक्ताश्विन्तयन्ति--यथैतस्थायं दोषो- 
उकल्पनी यस्तथा5न्येडपि तज्जातीयाः सर्वेडप्यकल्पनीयाः, यथा चेतस्थ ते अकल्पनीयास्तथा 
सर्वेषामपि साधूनां न कश्पन्ते । एवं विचिन्त्य “अन्यान! उद्दमदोषान्‌ न कुर्वन्ति, अन्येषां च 
साधूनां हेतोन कुवेन्ति॥ ५३५७ ॥ अथ वक्र-जडव्यास्यानमाह--- 
बंका उ ण साहंती, पुट्ठा उ मणंति उण्ह-कंटादी । 5 
पाहुणग सद्ध ऊसव, गिहिणो दि य वाउलंतेव ॥ ५३५८ ॥ 
पश्चिमतीर्थकरसाधवो वक्त्वेन किमप्यकृत्यं प्रतिसेव्यापि “न कथयन्ति! नाछोचयन्ति, 
जड़तया च जानन्तो5जानन्तों वा भूयस्तथैवापराधपदे प्रवर्तन्ते । नटावलोकन कु्त्रीणाश्व 
दृष्टाततो गुरुमिः पष्ठ:--किमियती वेलां स्थिताः! | ततो भणन्ति--उष्णेनामितापिता 
वृक्षादिच्छायायां विश्राम॑ गृहीतवन्तः, कण्टकों वा रम आसीत्‌ स तत्र स्थितिरपनीतः, आादि-0 
शब्दादू अन्यदप्येवंविधमुत्तरं कुर्वन्तीति | गृहिणो5पि आधाकर्मादी ते प्रष्टा भगन्ति-- 
प्रापणका आगतास्तदर्थमिदमुपस्क्ृतम्‌ , अस्माक॑ वा ईहशे शाल्योदनादी भक्तेड्य श्रद्धा 
समजनि, उत्सवो वा अद्यामुको5स्माकम्‌ | एवं ग्रहिणो5पि वक्र-जडतया साधून्‌ व्याकुयन्ति! 
व्यामोहयन्ति, सद्भाव नाख्यान्तीत्यर्थ:। एतेन कारणेन चातुयोमिक-पश्चयामिकानामाधाकर्म- 
ग्रहणे विशेषः कृत इति प्रक्रः ॥ ५३५८ ॥ अथ द्वितीयपदमाह--- 85 
आयरिए अभिसेगे, मिक्‍्खुम्मि गिलाणए य भयणा उ | 
तिक्खुत्त:डवि पवेसे, चउपरियड्टे तओ गहणं ॥ ५३५९ ॥ 
आँचार्या-उमिवेक-मिक्षूगामेकतरः सर्वे वा ग्लाना भवेयुः तत्र सर्वपामपि योम्यमुद्दमादि- 
दोषशुद्धं ग्रहीतव्यम्‌ । अलुभ्यमाने पश्चकपरिहाण्या यतित्वा चतुर्गुरुक यदा प्राप्त मबति 
तदाउ5धाकर्मण: “भजना” सेवना भवति । अथवा भजना नाम-आचार्यस्याभिषेकस्य गीताथै-20 
मिक्षोश्र येन दोषेणाशुद्धमानीत तत्‌ परिस्फुटमेव कथ्यते । यः पुनरगीतार्थोडपरिणामको वा 
तस्य न निवेधते । अशिवादिमिवों कारणैरटवीम-अध्यानं प्रवेशुमभिलषन्ति तत्र प्रथममेव 
शुद्धोड्ध्वकल्पः “त्रिकृत्व:' त्रीन्‌ वारान्‌ गवेष्यते, यदा न लम्यते तदा चतुर्थ परिवर्ते पश्चक- 
परिद्याण्यो आधाकार्मिकस्य ग्रहणं करोति ॥ ५३५९ ॥ अध्वनिगतानां चाय॑ विधिः--- 
घउरो चउत्थभत्ते, आयंबिल एगठाण पुरिमइं | 95 
णिव्वीयग दायव्बं, सय॑ च पुव्वोग्गह कुजा।॥ ५३६० ॥ 
आचार्य: खयमेव चतुःकल्याणकं प्रायश्रित्त गृह्मति, तत्र चत्वारि चतुथेभक्तानि चत्वाया- 
चाम्लानि चत्वारि 'एकस्थानानि! एकाशनकानीत्यर्थः चत्वारि पू्वोद्धीनि चत्वारि निर्व॑तिकानि 
( निर्विकृतिकानि ) च भवस्ति । ततः शेषा अप्यपरिणामकपग्रत्ययनिमित्त चतुःकल्याणकं 
प्रतिपधन्ते । यो5परिणामकस्तस्य पश्चकल्याणकं दातव्यम्‌, ततन्न चतुर्थभक्तोदीनि प्रत्येक 30 
पश्च पश्च भवन्ति । खय॑ चाचार्य: पूर्वमेव प्रायश्चित्तस्थावग्रहण कुर्याद्‌ येनें शेषाः सुखेनेव 
१ पष्ठी-सप्तम्योरथ प्रत्यमेदाद्‌ आजा? का ० ॥ २ 'ण्या चतुर्गुरुक॑ प्राप्त सन्‌ आधा? को ० ॥ 
३ 'क्ता-55बाम्लादीनि पूर्वाक्तानि पश्च स्थानानि भवन्ति झं० ॥ ४ "न रैक्षाः छु? कां ० ॥ 
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प्रतिपच्चन्ते || ५३६० ॥ आह--यत्‌ पूर्व भतिषिद्धं तत्‌ किमेव भूयो5नुशायते! अनुज्ातं 
चेत्‌ ततः किमथ प्रायश्वित्त दीयते ! हत्याह-- | 

काल-सरीरावेक्खं, जगस्सभाष॑ जिणा वियाणित्ता । 

तह तह दिसंति धम्मं, झिजति कम्म॑ जहा अखिलं ॥ ५३६१ ॥ 

5 'काल-शरीरापेक्ष' कालस्य शरीरस्य च याहशः परिणामों बर्ू वा तदनुरूप जगतः-- 
मनुष्यलोकस्य खभाव॑ विज्ञाय 'जिना? तीथेकरासथा तथा विधि-प्रतिषेषरूपेण प्रकारेण 
धर्ममुपदिशन्ति यथा अखिलमपि कर्म क्षीयते । यद्चानुज्ञातिडपि प्रायश्चित्तदानं तदू अनवखा- 
प्रसज्ञवारणार्थम ॥ ५३६१ ॥ 

॥ कल्पस्थिता-उकल्पस्थित प्रकृत समाप्तम ॥ 


0 गणान्तरोपसम्प स्प्रकृत म्‌ 
सूत्रमू-- 
भिक्‍खू य गणाओ अवक़म्म इच्छेजा अन्न गणं 
उवसंपजित्ताण ब्िहरित्तए, नो से कप्पह् अणापु- 
विछत्ता आयरियं वा उवज्यायं वा पवत्ति वा थेरं 
5 वा गर्णि वा गणहरं वा गणावच्छेइ्यं वा अन्न गर्ण 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पद से आपुच्छित्ता 
आयरिय वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्न गण उब- 
संपजित्ताणं विहरित्तए। ते य से वियरेजा एबं से 
कप्पइ्ट अन्न गणं उवसंपजित्ताणं विहरत्तए; ते य 
20 से नो वितरेजा एवं से नो कप्पह्ठ अपणं गणं उब- 
संपजित्ताणं विहरित्तण २० ॥ 
एंवमंग्रेलनमपि सूत्राष्टकमुच्चारणीयम्‌ ॥ अथास्य सूजनवकरस्य कः सम्बन्ध! ? इत्याह--- 
कप्पातो वे अकप्पं, होज़ अकृप्पा व संकमो कप्पे | 
गणि गच्छे व तदुमए, चुतम्मि अह सुत्तसंबंधो ॥| ५३६२ ॥ 
25. पूर्वसूंत्रे कक्यस्थिता अकल्पखिताश्वोक्ताः | तेषां च “करपात” स्थितकस्पाद्‌ “अकस्पे! 
अखितकश्पे सड्मण्ण भवेतूं, “अकल्पादू वा अखितकर्पात्‌ 'कर्पे! खितकल्ये सडुभर्ण 


नली जनधन 





गन बन पा मिदण जन न तो गा की जो व हि इताई 
उच्चारेयव्वाणि ॥ संवन्‍्धः--कप्पातों ब० ग:ह्टा ।” इति विशेषज्यू्णी ॥ २ स्व सम्वर्म्श दरीयति-- 
कप्पाती कां०॥ दे 'त्‌, यथा ऋरषभखामितीर्थादजितनाथतीर्थ सक्रामतः; जकरवा कांल्‍ । 


आष्यगायाः ५३६१-४५ ] चलुर्थ उद्देशः । १४२५ 


भचेत्‌ , जबबा “गणी” आचाये उपाध्यायों वा तस्र गच्छे सूत्रा-5्थ-तदुभयस्तरिन्‌ “च्युते” विस्मृते 
सलि गच्छान्तरे सक्लूमर्ण भबेत्‌ , अत्लद्विधिरनेनामिधीयते । एप सूत्रसग्बन्धः | ५३६२ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्यं व्याख्या--'मिक्षु” सामान्यसाधुः चशब्दादू निश्नेन्थी च 
गणादू “अवक्म्य! निर्गत्य 'इच्छेव” अमिल्‍पेद्‌ अन्य गणमुपसम्पद्य विहतुम्‌ | नो “से” तस्व 
मिक्षो: कल्पतेडनाएव्छज्या55चायें वा उपाध्याय वा प्रवर्तक वा ख्विरं वा गणिनं वा गणघरं5 
वा गणावच्छेदक्क का अन्य गणमुपसम्पग्य विहर्तुम । करपते “से” तस्थव मिक्षोराचार्य वा 
यावत्करणाद्‌ उपाध्याय वा प्रवर्तिन वा ्वविरं वा गणिन वा गणधरं वा गणावच्छेदक 
वा55पच्छययान्यं गणमुप्सम्पञ्ष विहर्तुम । 'ते चः आचार्यादय आपृष्टाः सन्तस्तस्थान्यगणगमन 
'वितरेयु” अनुजानीयुः तत एवं तस्य कहपते अन्य गणमुपसम्प् विहर्तुम्‌ | ते च तस्य न 
वितरेयुः तततो नो कल्पते तस्यान्यं गणमुप्सम्पय विहर्तुमिति सत्रार्थ:॥ अथ निर्षुक्तिविस्तर:--]0 
तिद्ठाणे अवकमणं, णाणडा दंसणे चरित्तद्वा | 
आपुच्छिऊण गर्मणं, मीतो त नियत्तते कोती १ ॥ ५३६३ ॥ 
चिंततो २ वहगादी ३, संखड़ि ४ पिसुगादि ५ अपडिसेहे य ६ । 
परिसिछे सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥ 
खाने कारणमित्येको5थे:, ततज्रिमिः खानेः-कारणैगच्छाद्‌ अपकमणं भवति--ज्ञाना्थ 5 
दरशनाथे चारित्राथ च । अथ निष्कारणमन्य गणमुपसम्पथते ततश्रतुर्गुरुक आज्ञादयश् 
दोषाः । कारणेडपि यदि गुरुमनाएच्छयथ गच्छति ततश्रतुगुरुकम्‌, तस्माद्‌ आध्च्छय गन्त- 
व्यम्‌ । तत्र ज्ञानाथे तावदू अभिधीयते--यावद्‌ आचायेसकाशे श्रुतमस्ति तावद अशेषमपि 
केनापि शिष्येणाभीतम्‌ , अस्ति च तस्थापरस्वापि श्रुतस्य ग्रहणे शक्तिस्ततोडधिकश्रुतग्रहणाथथ- 
माचार्यमाप्च्छति । आचार्येणापि स विसर्जयितव्यः । तस्वैवमापच्छय गरुछत इमेडतिचारा 30 
भवन्ति ते परिहर्तव्याः । तत्र कश्चित्‌ तेषामाचायोणां ककेशचयो श्रुत्वा भीतः सन्‌ निवर्तते १॥ 
तथा 'किं बजामि ! मा वा ” इति चिन्तयन्‌ जजति २ । बजिकायां वा प्रतिबन्ध करोति, 
आदिशब्दादू दानश्राद्धादिषु दीषो गोचरचयों करोति, अप्राप्तं वा देशकालूं प्रतीक्षते ३। 
“संखडि” सि सरुठ्यां प्रतिबध्यते 9 । “पिसुगाइ” त्ति पिशुक-मत्कुणादिभयाद्‌ निवर्तते 
अन्यत्र वा गच्छे गच्छति ५ । ““अप्पडिसेह” सि कश्चिदाचायेस्त परममेधाबविनमन्यत्र ३5 
गच्छन्तं श्रुत्ता परिस्फुटवक्सा त॑ न प्रतिषेधयति किन्तु शिष्यान्‌ व्यापारयति--तस्िज्नागते 
व्यझ्ञन-घोषशुद्धं पठनीयम्‌ येनात्रेवेष तिष्ठति; एवमग्रतिषेषयल्नपि प्रतिबेषकों रूभ्यते, तेनैवं 
विपरिणामितः सन्‌ तदीये गच्छे प्रविशति ६। “परिसिछे” त्ति पर्षद्ानू स उच्यते यः 
संविशाया असंविज्ञायाश्व पषेदः सइहं करोति, तस्य पा्थें तिष्ठतः सप्तम॑ पदम्‌। “गुरुपेस- 
१ तू, यथा पाश्वेनाथतीथोद्‌ वधेमानख्वासितीर्थ सद्भामतः। अथवा कां० ॥ २०त्‌, 
उपलछक्षणमिदम्‌ , तेव मिक्षोरपूर्षेसत्रार्थभ्रद्रणहेतुकमपि गणान्तरसड्रमर्ण भवेत्‌; अत” 


कां* है ३ “स्थ सूञजनवकस्य मध्यात्‌ प्रथमसअस्थ तावध्‌ व्याख्या कां० ॥ ४ “मर्ण, चिंतेइ 
थ निभ्णतों कोयी ॥ ५३६३ ॥ ऑऔभो १६ सिलेंशो २ कु? ताभा० ॥ 
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विए य” ति तत्र सम्पाप्तो ब्रवीति--अहमाचार्यः श्रुताध्ययननिमित्त युष्मदन्तिके प्रेषितः ८। 
एतेषु भीतादिष्वष्टलपि पदेषु वक्ष्यमाणनीत्या प्रायश्वित्तम्‌ | यस्तु भीतादिदोषबिप्रमुक्तः 
समागतो ब्रवीति---“अहमाचार्यविसर्जितो युष्मदन्तिके समायातः” इति सः शुद्ध: न प्राय- 
शित्तभाकू ॥| ५३६३ ॥ ५३६४ ॥ भीतादिपदेषु प्रायश्चित्तमाह--- 
5 पणगं च भिण्णमासों, मासो लहुगो य संखडी गुरुगा | 
पिसुमादी मासलहू, चउरो लहुगा अपडिसेहे ॥ ५३६५ ॥ 
परिसिछे चउलहुगा, गुरुपेसवियम्मि मार्सियं लहुगं | 
सेहेण सम॑ गुरुगा, परिसिक्ठे पविसमाणस्स ॥ ५३६६ ॥ 
पंडिसेहगस्स लहुगा, परिसेछ्ठे छ च चरिमओ सुद्धी । 
0 तेसिं पि होंति गुरुगा, ज॑ चा55भव्वं ण त॑ं लभती ॥ ५३६७॥ 
भीतस्य निवर्तमानस्य पश्चकम्‌ | चिन्तबतो भिन्नमासः । ब्रजिकादिषु प्रतिबध्यमानस्य 
मासरूघु । सद्भुछ्यां चतुर्गुरुकाः | पिशुकादिभयाज्निवर्तमानस्य मासलूघु । अप्रतिषेधकस्य पार्श्व 
तिप्ठततश्व्वारों लघुकाः ॥ ५३६५ ॥ 
पर्षद्त आचायेस्य सकाशे तिष्ठतश्वतुरूुघुका: । गुरुमिः प्रेषितो5हम! हति भणने लघुमा- 
75 सिकम्‌ । शैक्षेण सम॑ पर्षद्वतो गच्छे प्रविशतश्रतुगुरुकाः । ग्रृहीतोपकरणस्य तंत्र प्रविशत 
उपधिनिष्पन्नम्‌ || ५३६६ ॥ 
अतिषेघकर्थ! प्रतिषेषकर्ख कुर्वतश्चतुर्ूघु | पर्षद मीलयतः पड़ लूघुका: । “चरमः/ 
भीतादिदोषरहितः स शुद्धः । 'तेषामपि' प्रतिषेषकादीनामाचार्याणां त॑ खगच्छे प्रवेशयतां 
चत्वारों गुरुकाः | यज्व सचित्तमचित्तं वा वाचनाचार्यस्याभाव्यं तत्‌ ते किश्विदपि न हलभन्ते, 
20 यः पूर्वमभिषारितस्तस्यैवाचार्यस्य तदाभाव्यमिति भावः ॥ ७३६७ ॥* 
जथ भीतादिपदानां क्रमेण व्याख्यानमाहू--- 
संसाहगस्स सोउं, पडिपंथिगमादिगस्स वा भीओ । 
आयरणा तत्थ खरा, सयं व णाउं पडिणियत्तो ॥ ५३६८ ॥ 
संसाधकों नाम-वोलापकः एष्ठतः कुतश्चिदागतो वा साधुस्तन्मुखेन श्रुत्वा, प्रतिपन्थिकः- 
2 सम्मुखीनः साध्वादिस्तदादेवां मुखात्‌ श्रुत्वा, खय॑ वा ज्ञात्ता' स्मृत्वा | किम्‌ ! हत्याह--- 
“आचरणा' च्यो 'तत्र' तस्याचार्यस्य गच्छे 'खरा” कर्कशा । एवं श॒त्वा ज्ञात्वा वा मीतः सन्‌ 
यः पतिनिवृत्तस्तस्य पश्चक भवतीति शेषः ॥ ५३६८ ॥ अथ चिन्तयन्निति पद व्याचष्टे-- 
पुष्व॑ चिंतेयव्वं, णिग्गतों चिंतेति कि णु हु करेमि | 
वच्चामि नियत्तामि व, तहिं व अण्णत्थ वा गच्छे ॥ ५३६९ ॥ 
80... 'पूर्वमेव” यावन्न निर्गम्यते तावश्चिन्तयितव्यम्‌ । यस्तु निर्मेतश्चिन्तयति--किं करोमि! 
ब्रजामि निवर्ते वा !, यद्वा तत्र वाउन्यत्र वा गच्छे गच्छामि ? इति; स मासरूघु प्रायश्चित्तं 


१ ये गुरु ताभा० ॥ २ अप्पिसेघे लड्डुगा ताभ० ॥ हे एतद्नन्तरम्‌ ग्रस्थाप्रमू--३००० 
इति कां० ॥ धे “आकं प्रायश्रित्तमिति प्रऊमः ॥ ५३६८ ॥ व्यास्यातं भ्रीतपपद्म्‌ । अथ कां* ॥ 
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प्रामोति इति प्रकमः ॥ ५३६५९ ॥ बजिका-सड्ज डीद्वारदयमाह --- 
उन्बत्तणमणत्ते, लदुओ खद्धस्स धुंजणे लहुगा । 
णीसडू सुबणें लदुओ, संखड़ि गुरुणा य ज॑ च5ण्णं ॥ ५३७० ॥ 
ब्रजिकां श्ुत्रा मार्गादुद्वर्तन करोति अप्राप्तां वा वेलां प्रतीक्षते लघुमासः । अथ खद्धें- 
प्रभूत तत्र भुछे ततश्वतुरेघु | प्रचुरं भुक्वा अजीर्ण भयेन 'निसृष्ट! प्रकामं खपिति रूघुमासः । 5 
सदुब्यामप्राप्तकालं प्रतीक्षमाणस्य प्रभूत गृहतो वा चतुर्गुरुकाः | “जं च5न्न” ति यज् हखेन 
हस्तसह्ु्टन पादेन पादस्याक्रम्ण शीर्षेण शीर्षस्थाकुट्टनमित्यादिकमन्यद्पि सद्चुल्यां मवति 
तन्निष्पत्न प्रायश्वित्तम्‌ || ५३७० ॥ अथ प्रतिषेधकद्दारमाह--- 
अप्लुगत्थ अग्रुगों बचति, मेहावी तस्स कड़ुणद्वाएं । 
पंथ ग्गामे व पहे, वसधीय व कोइ वावारे | ५३७१ ॥ 8) 
अभिलावसुद्ध पुच्छा, रोलेणं मा हु भे विणासेजा । 
हति कइंते लहुगा, जति सेहड्टा ततो गुरुगा ॥ ५३७२ ॥ 
कश्विदाचार्यों विशुद्धसत्रार्थ: स्फुटविकटव्यज्ञनामिलापी, तेन च श्रुतन---अमुकाकछ्र्या- 
न्तिकेडमुको मेधावी साधुरमुकश्रुताध्ययनाथ त्रजति । ततोडसी “मा मामतिक्रस्यास्यत्र गमद! 
हति ऋृत्वा तस्थाकर्षणार्थभ्‌ अथ' अनन्तरं शिषप्यान्‌ प्रतीच्छकांश्व व्यापारयति | क ! 5 
इत्याह--“पंथ ग्गामे व पहे” त्ति यत्र पथि ग्रामे स भिक्षां करिप्यति, मध्येन वा समेष्यति, 
येन वा पथा समागमिष्यति, यस्यां वा वसते ख्थास्यति तेषु खानेषु गला यूयममिठापश॒ुद्/ 
परिवर्तयन्तस्तिष्ठठ । यदा स आगतो भवति तदा यदि असी एच्छेत्‌--केन कारणेन यूयमिद्धा- 
गताः ?; ततो भवद्धिवैक्तत्यम--अस्मार्क वाचनाचायो अभिलापशुद्धं पाठयनिति, यदि अमिलाप: 
कथश्विदन्यथा क्रियते ततो महृदप्रीतिक ते कुर्वन्ति, भगन्ति च--अत्नोपाश्रये बहूनां रोले-49 
नाभिलापं “मे” यूये मा विनाशयतेति, ततस्तदादेशेन वयमत्र विजने परिवर्तयामः । एव- 
माकर्षण कुर्वतश्चतुर्लघुका: । अथ तेन आगच्छता शैक्षः को5पि लब्धः तदर्थम-'णष भैक्षो 
में भूयाद' इति कृत्वा आंकर्षति ततश्रतुर्गुरुकाः ॥ ५३७१ ॥ ५३७२ ॥ 
-4 एवं बहिरावर्ज्य कि करोति ! अत आह-- ४ 
अक्खर-बंजणसुद्धं, मं पुच्छह तम्मि आगए संते । ३5 
घोसेद्दि य परिसुद्धं, पुच्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥ ५३७३ ॥ ह 
से आचार: शिष्यान्‌ प्रतीच्छकान्‌ वा भगति--यदा युष्माकमभिलापशुद्धगुणनया रज्ञितः 
स उपाश्रयमागच्छति तदा तसिन्नागते अक्षर-व्यज्ञनशुद्धं सूत्र मां प्रच्छत । अक्षराणि प्रती- 
तानि, व्यज्ञनशब्देन अर्थाभिव्यञ्ञकत्वाद्‌ अन्र पदमुच्यते । तैरक्षरेव्यल्ननेश्व शुद्धं तथा 
“'ोषैश्व” उदात्तादिभिः परिशुद्धं सूत्र पठनीयम्‌, निपुणोश्व सूत्रार्थीन्‌ मां तदानीं प्च्छत | 30 
एकमनया सन्त तमन्यत्र गच्छे गच्छन्तं प्रतिषिधयति ॥ ५३७३ ॥ 





व्यति, वाशब्दादू यस्य प्रामस्प मध्येन कां० ॥ २३० एतचिहान्तर्गतमबतरण कॉ० 
एवं कस्तेते ॥ 
पू० १८७ 
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गत॑ प्रतिषेधकद्गारम्‌ | अथ परिसिह्द्वारमाह-- 
पाउयमपाउया घट्ट मई लछोय खुर विविधवेसहरा । 
परिसिहल्लस्स तु परिसा, थलिए व ण किंचि वारेति ॥ ५३७४ ॥ 
यः परिसिन्ठल आचायेः स संविभाया असंविम्मायाश्थ पर्षदः सड्ह॑ करोति, ततस्तस्य 
5 साधवः केचित्‌ प्राइताः, केचिदप्राबृताः, केचिद्‌ 'घृष्टा फेनादिना घृष्टजड्ठा:, केचिद्‌ 'मृष्टा:? 
तैलेन मृष्टकेशा मृष्टशरीरा वा, अपरे लछोचलुश्वितकेशाः, अन्‍्ये श्षुस्मुण्डिताः, एब्मादिविवि- 
भवेषधरा तस्य॑ पर्षत्‌ । स्खली-देवद्रोणी तस्यामिवासी न किश्विदपि वारयति ॥ ७३७४ ॥ 
तत्थ पवेसे लहुगा, सचित्ते चउगुरु च आणादी | 
उवहीनिष्फण्णं पि य, अचित्त चित्ते य गिण्हते ॥ ५३७५ ॥ 

॥0. “तत्र' पर्षद्वतो गच्छे प्रवेश कुर्व॑तस्तस्य चतुर्लघु | अथ सचित्तेन शैक्षेण साद्धे प्रविशति 
ततश्रतुर्गुरव आज्ञादयश्व दोषाः । अथाचित्तेन वस्रादिना सह प्रविशति तत उपधिनिष्पत्नम। 
मिश्रे संयोगप्रायश्वित्तम्‌ । तथा सचित्ता-5चित्त ददतो गृह्मतश्वेवमेव प्रायश्चित्तम्‌ | ५३७५ ॥ 

अथ पिशुकादिद्वारं गुरुप्रेषितद्वारं चाह--- 
हिंकुण-पिसुगादि तहिं, सोतुं णाउं व सण्णिवत्तंते । 
36 अम्मुगसुतत्थनिमित्त, तुज्ञम्मि गुरूहिं पेतविओं ॥ ५३७६ ॥ 
दिल्लुण-पिशुक-दंश-मशकादी न्‌ शरीरोपद्रवकारिणसत्र श्रुला ज्ञाता वा सन्तितर्तमानस्थ 
मासरूघु । ( ग्रन्थाग्रमू--३००० । सर्चग्रन्थाग्रम---३२६८२७ ) तथा 'अमुकभुता्थनिमित्त 
गुरुमियुष्मदन्तिके प्रेषितो5हम” इति भणतों मासलघु | ५३७३ ॥ 
आह--एवं भणतः को नाम दोषः ? सूरिराह--- 
१0 आणाएँ जिणिंदाणं, ण हु बलियतरा उ आयरियआणा | 
जिणआणाएँ परिभवो, एवं गव्वो अविणतों य ॥ ५३७७ ॥ 
जिनेन्द्रेरेव भगवद्धिरुक्तमू, यथा--निर्दोपो विधिना सूत्रार्थनिमित्त मः समागतस्तस्थ 
सूत्रार्थों दातव्यों ।न॒च॒ जिनेन्द्राणामाज्ञायाः सकाशादाचार्याणामाज्ञा बलीयसतरा । अपि 
च---'एवम” आचार्यानुवृत्त्या श्रुते दीयमाने जिनाज्ञायाः परिभवों भवति, तथा प्रेषयत उप- 

95 सम्पद्यमानस्य प्रतीच्छतश्व॒ त्रयाणामपि गवों भवति, तीर्थकृतां श्रुतस्य चाविनयः कृतो भवति, 
ततः “गुरुनिः प्रेषितो5हम! इति न वक्तव्यम्‌ | यस्तु मीतादिदोषविप्रमुक्तोडमिघारिताचार्य- 
स्वान्तिके आयातः स शुद्ध ॥| ५२७७ ॥ यस्तु प्रतिषेषकादीनां पार्श्व तिष्ठति तत्र विधिमाह--- 

अन्न अभिधारेतुं, अप्पडिसेह परिसिल्ठपन्नं वा । 
पविसंतें कुादियुरू, सबित्तादी व से हाउं ॥ ५३७८ ॥ 

82 ते दोष्वुवालभित्ता, अभिधारेजंतें देंति त॑ थेरा | 
. ३ रस शिष्यपर्षत्‌ , कि बहुना ? स्थ” का ० ॥ २ “बालो वस्तुभूतमवस्तुभूत न कि? का» ४ 
३ अखित्ते देंति य गरिण्हन्ति तामा० #॥ ४“म्‌। अथ मिश्रेण सद्द प्रविशति ततो सिश्रे 
संयोगप्रायश्वित्तम । तथा अचित्त सचित्तं च ददतो गुद्वतस्तस्याचार्यस्य एवमेव कां० ॥ 
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घइण विचालणं ति य, पुच्छा विष्फालणेगढ्टा ॥ ५३७९ ॥ 
थः पुनरन्यमाचार्यमभिधाय अप्रतिषेधकं वा पर्षह्वन्तं वाउन्ये वा प्रविशति, तस्थ पा 
उपसम्पथ्त इत्यथः, त॑ यदि 'कुलादिगुरव/ कुलसख्विरा गणस्थविराः सट्डश्थविरा वा जानी- 
युस्ततो यत्‌ तेनाचित्त सचित्त वा तस्वाचार्यस्योपनीतं तत्‌ तस्य सकाशाद्‌ हत्वा तो 'द्वावपि! 
आवचार्य-प्रतीच्छकी स्वविरा उपालभम्ते--कस्मात्‌ लया अयमात्मपाश्व खापितः ! कस्मादू वा 5 
त्वमन्यमभिषाये भत्र खितः ?; एवम्‌ 'उपाल्म्य त॑ प्रतीच्छक॑ घट्टयित्वा 'तत” सचित्तादिक 
सवैममिधारितस्थाचायस्य 'ददति” प्रयच्छन्ति, तदन्तिके प्रेषयन्तीत्यर्थ:। अथ घट्टयित्वेति 
को5र्थः ? इत्याह--घट्नेति वा विचारणेति वा प्च्छेति वा विस्फालनेति वा एकाथीनि 
पदानि ॥ ५३७८ ॥ ५३७९ ॥ ततः-- 
घद्टेठं सच्चित्त, एसा आरोवणा उ अविषीते । 0 
बितियपदमसं विग्गे, जयणाएँ कयम्मि तो सुद्धों ॥ ५३८० ॥ 
त॑ प्रतीच्छक॑ 'घट्टयित्वा! 'कमभिधार्य भवान्‌ प्रस्थित आसीत्‌ ?” इति प्रद्टा सचितादिक 
तस्याभिधारितस्य पार्श्वे खबिराः प्रेषयन्तीति गम्यते । “एसा आरोवणा! उ अविहीए” त्तिया 
पूर्व प्रतिषिधकर्त्व पर्षन्मीलन वा कुवेत आरोपणा भणिता सा अविधिनिष्पन्ना मन्तव्या । 
विधिना तु कारणे कुबणस्थ न प्रायश्वित्तम्‌, तथा चाह--“'बिह्यपय” हत्यादि, यमसाव-(5 
मिधारयति स आचार्योउसंविमस्ततो द्वितीयपदे यतनया प्रतिषेषकत्वं कुर्यात्‌ | का पुनर्यतना ! 
इति चेद्‌ उच्यते--प्रथम साधुमिम्तं भाणयति--मा तत्र ब्रज । पश्चादात्मनाऊपि भणेत्‌ , 
पूर्वोक्तेन वा शिष्यादिव्यापारणप्रयोगेण वारयेत्‌ । एवं यतनया प्रतिषेषकत्वे कृतेडपि शुद्ध: 
निर्दोष: || ५३८० ॥ अमुमेवार्थमाह--- 
अभिषारेंतो पासत्थमादिणों त॑ च जति सुतं अत्थि । 90 
जे अ पडिसेहदोसा, ते कुब्बंतो वि णिदोसो ॥ ५३८१ ॥ 
यान्‌ अभिधारयन्नसो वजति ते आचार्याः पार््वस्थादिदोषदुष्टः, यथ्थ श्रुतमसावमिलपति 
तद्‌ यदि तस्म प्रतिषेधकस्यास्ति, ततो ये प्रतिषेषकत्वं कुर्वतः 'दोषाः” शिष्यव्यापारणादयस्तान्‌ 
कुर्वन्नपि निर्दोषस्तदा मन्तव्यः ॥ ७५३८१ ॥ 
ज॑ं पुण सचित्ताती; ते तेसिं देति ण वि सं गेण्हे । १5 
बितिय5श्चित्त ण पेसे, जावहय॑ वा असंथरणे ॥ ५३८२ ॥ 
यत्‌ पुनः सचित्तादिक प्रतीच्छकेनागच्छता लब्घ तत्‌ 'तेषाम” अभिषारिताचार्याणां ददाति 
न पुनः खय॑ गृह्माति । द्वितीयपदे यद्‌ वख्रादिकमचित्त तद्‌ अशिवादिभिः कारणैः खयमल- 
भमानो न प्रेषयेदपि । अथवा यावदुपयुज्यते तावदू गृहीत्वा शेष॑ तेषां समीपे प्रेषयेत्‌ | अ्स- 
स्तरणे वा सर्वमपि गृहीयात्‌ । सचित्तमप्यमुना कारणेन न प्रेषयेत्‌ ॥ ५३८२ ॥ 30 
नाऊण य बोच्छेयं, पुव्वगए कालियाणुओगे य। 
सयमेब दिसाबंध, करेज् तेसि न पेसेज़ा ॥ ५३८३ ॥ 


.._ ३ सर्वमपि यः पूर्षमभिधारितस्तस्याचा? भा० काौं० ॥ 
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यसतेन शैक्ष आनीतः स परममेधाबी, तस्व व गच्छे नासिति को5प्याच्रायेपदयोग्यः, यथ 
तस्ब पूर्वगर्त कालिकभ्ुतं वा समस्त तस्यापरो ग्रहीता न प्राप्यते, ततस्तयोच्येवच्छेद शात्वा 
ख़बमेव तस्यात्मीयं दिग्बन्ध कृर्यात्‌ , न 'तेषां' प्रागभिषारितानां पार्खे प्रेषयेत्‌ ॥ ५३८४ ॥ 
अथ पर्षद्ृतो अपवादमाह--- 
5 असह्यातो परिसिकछत्त्ण पि कुंजा उ मंदधम्मेस । 
पप्प व काल-5ड्भाणे, सचित्तादी वि गेण्हेजा ॥ ५२८४ ॥ 
सहाय: एकाकी स आचायैस्ततः संविभमसंविमं वा सहाय गृहीयात्‌ ! शिष्या वा 
मन्दधर्माणों गुरूणां व्यापारं न वहन्ति तलो य॑ वा ते वा सहाय गृह्मानः पेद्वत्वमपि कुर्यात्‌ । 
श्राद्धा वा मन्द्धर्माणो न बख्न-पात्रादि प्रकच्छन्ति ततो लड्धिसम्पन्नं शिष्य ये वा ते वा परि- 
0 गृहीयात्‌ । दुर्मेक्षादिकं वा कालमध्वानं वा माप्य ये उपग्रहकारिण: शिष्यास्तान्‌ सम्लुढ्बीयात्‌। 
एवं पर्पद्वत्त्वं कुवैन्‌ प्रतीच्छकस्य सचित्तादिक तत्न प्रेषयेत्‌ , पूर्बोक्तकारणे वा सझ्ञाते खयमपि 
सृह्दीयात्‌ ॥ ५३८४ ॥ अथ योञ्सो प्रतीच्छकों गच्छति तस्मापवादमाह--- 
कालगय॑ सोऊणं, असिवादी तत्थ अंतरा वा वि । 
परिसेष्ठय पडिसेहं, सुद्धों अण्णं व विसमाणों ॥ ५३८५ ॥ 
35. यवाचार्यममिधार्य ब्जति ते काठछूगत॑ श्ल॒त्वा, यद्वा यत्र गन्तुकामस्तत्र अन्तरा वा अशि- 
कादीमि छ्लुत्वा पर्षद्नतः प्रतिषेघकस्य वा अन्यस्थ वा पाश्वे प्रविशन्‌ शुद्ध: ॥ ७५३८५ ॥ 
घतवू अविशेषितमुक्तम्‌ । अथात्रैवा55मान्या-उनाभाव्यविशेष बिभणिषुराह--- 
ब्धतो वि य दुविहो, वत्तमपत्तस्स मश्गणा होति। 
वत्तम्मि खेत्ततज्ज, अव्वत्ते अणप्पिजो जाब ॥ ५३८६ ॥ 
३0 यः प्रतीच्छको ब्रजति सी5पि च हद्विविध:---व्यक्तो5व्यक्तथ । तयो! सहाय: कि दातव्यों ? 
न वा? इति मार्गणा कर्तव्या। तत्र व्यक्तस्य य; सर्चित्तादिकाभः '्षेत्रवज” परक्षेत्र मुत्तवा 
भवति स॒ सर्वोह्प्यमिधारिताचार्यस्याभवति । यः पुनरव्यक्तः स सहायेयावदद्यापि तस्वाचार्ये- 
स्पार्पितो न भवति तावत्‌ परक्षेत्र मुक्तवा यत्‌ ते सहाया लमम्ते तत्‌ पूर्वाचार्यरंवब्राभवति इंति 
'सझृहगाथासमासार्थ: || ७३८६ ॥ अयैनामेव विवृणोति-- 
5 सुतअच्बत्तों अगरीतो, वणण जो सोलसण्द आरेण॑ । 
तज्विधरीओ वत्तो, वत्तमव्ते य चउभंगो ॥ ५३८७ ॥ 
अव्यक्तो द्विधा--शभ्रुतेन बयसा च्‌ | तंत्र श्रुतेनाव्यक्तो5गीतार्थ', वयसाव्यक्तस्तु षोड- 
झानां बर्षाणामवीग्‌ बर्तमानः, तद्विपरीतो व्यक्त उच्यते । अन्न चर व्यक्ता-उव्यक्ताभ्यां 
अतुर्भश्री भबति--शुुतेनाप्यव्यक्तो बयसाउप्यव्यक्तः १ श्रुतेनाव्यक्तो बयसा व्यक्तः २ ध्रुतेन 
30 व्यक्तो वयसाउव्यक्तः ३े श्षुतेन ध्यक्तो वयसा5उपि व्यक्त; ४ ॥ ५३८७ ॥ 
अस्य च सहायाः कि दीबन्ते ! उत न दीयन्ते ! इत्याह-- 
वत्तस्स वि दायब्या, पहुप्पसताणा सहाय कि्ठु हयरे । 
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मा््वगाथा: ५३८४-९१ ) खतुर्थ उद्देशः । १४४१ 


खेचविषजं अश्वंतिए्सु जं॑ लब्भति पूरिष्ठे॥ ५३८८ ॥ 
आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुषु व्यक्तस्यापि सहाया दातव्याः कि पुनः 'हतरस्थ! अव्यक्तस्य १, 
सस्व सुतरां दातब्या इति भावः | ते च सहाया द्विषा--आत्यन्तिका अनात्यन्तिकाश्व | 
जात्यन्तिका नाम-ये तेन साद्ध तत्रैवासितुकामाः, ये तु त॑ तत्र मुक्तवा प्रतिनिषर्तिष्यन्ते ते 
अनास्यन्तिफाः । तत्राश्यन्सिकेषु सहायेषु यद्‌ व्यक्तः "क्षेत्रविवजे? परक्षेत्रं मुक््वा सचित्तादिक 5 
रुभते तत्‌ “पुरिष्ठे” त्ति अत्या55चार्यस्याभिमुखं अजति स पुरोबर्ती भण्यते, अभिषारित 
इत्यर्थ:, तस्व सर्वमपि सचित्तादिकमाभवति । परक्षेत्रे तु लब्धं श्षेत्रिकस्यामान्यम्‌ ॥५३८८॥ 
जह णेउं एतुमणा, ज॑ ते मग्गिछें वत्ति पुरिमस्स । 
नियम5व्वत्त सहाया, णेतु णियत्तति ज॑ं सो ये ॥ ५३८९ ॥ 
अथ ते सहायासं तत्र नीत्वा आगन्तुकामाः, अनात्यन्तिका इत्यर्थ:, ततो यत्‌ ते सहाया 40 
लभन्ते तत्‌ सर्बमषि “मग्गिल्ले”” ति यस्य सकाशात्‌ प्रस्विता: तस्वात्मीयस्थाचायस्याभवति । 
“बत्ति पुरिमस्स” त्ति यत्‌ पुनः स व्यक्तः खयमुत्यादयति तत्‌ 'पुरिमस्य” अभिषारितस्थाभ- 
बति । यः पुनरव्यक्तसतस्थ नियमेनैब सहाया दीयन्ते, ते च सहाया यदि आत्यन्तिकासदा 
यद्‌ अस्ती ते च लभन्ते तद्‌ अमिषारितस्याभाव्यम्‌ । अथ त॑ तत्र नीत्या निबर्तन्ते ततो यदू 
अरसी ते च परक्षेत्र मक्तवा लभन्ते तत्‌ सबे पूवाचार्यस्यामवति यावद्‌ अद्याउप्यसौ नार्पितों8 
अवति॥ ५३८९ ॥ 
बितिय॑ अपहु्ंते, न देख वा तस्स सो सहाए तु । 
वहगादिअपडिबज्झं तगस्स उबही विसुद्धो उ॥ ५३९० ॥ 
ह्ितीयपदमन्र भवति--अपूर्यमाणेषु साधुषु सहायान्‌ साधून्‌ तस्याचार्यो न द्यादूषि | स 
चाध्मना शुतेन वयसा च व्यक्त', तस्थ च ब्जिकादावप्रतिबध्यमानस्थोपधिबिंशुद्धों भवति, ३0 
मोपहम्यते । अथ अजिकादिषु प्रतिबध्यते तत उपधेरुषघातो भवेति ॥ ५३९० ॥ 
एगे तू बश्चते, उगहवर्ज़ तु लभति सचित्त । 
व्चंत गिलाणे अंतर तु तहिं मग्गणा होह ॥ ५३९१ ॥ 
यो व्यक्त एकाकी त्रजति स यदि अन्यस्थाचार्यस्य यो3व्प्रहस्तद्वर्जितेबनवग्रहक्षेत्रे यत्‌ किश्विद्‌ 
ठमते तत्‌ सचित्तमभिधार्यमाणस्थाभवति । “वच्च॑त” इत्यादि, योउ्सो ज्ञानार्थ त्जति स ही त्रीन्‌ 85 
वा55चार्यीन्‌ कदाचिद्‌ अभिधारयेत्‌ 'तेषां मध्ये यो मे अभिरोचि७्यते तस्यान्तिके उपसम्पर्द 
ग्रहीष्यान्ि! इति कृत्वा | स चान्तरा ग्लानो जातः, तेश्वाचार्य: श्रुतत्, यथा--अस्मानभि- 
धार साधुरागच्छन्‌ पथ्ि ग्ानो जात इति; तत्रेयमाभाव्या-इनाभाव्यमार्गणा मवति ॥५३५९१॥ 


१ "स्स | जे अत सदाया, तओ नियक्तंति ताभा० ॥ १५ वा कां० । कां० अ्रतौ टीकाउप्येत- 
त्पाठालुसारेणेब, दृश्यतां टिप्पणी ३॥ ३ "न्ते, स्वगुरुसमीपे गन्तुकामा इत्यर्थ:, तत्तो यद्‌ असौ 
का लेलीटकई ॥ ४ भ्रवति । ततः पर यस्पार्पितस्तस्याभाव्यम्‌ । परक्षेत्रे तु लूब्घं 
सर्वश्न ॥ ५३८९ ॥ अथवा5चत्ैव द्वितीयपद्माइह--बितियं कां०॥ ५ 'बति 
॥ ५३५० ॥ तसय तर सद्दायरहितस्थ वजत आभाव्या-5नाभाव्यधिधिमाह--एगे कां० ॥ 
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आयरिय दोण्णि आगत, एके एके ब5णागए गुरुगा । 
ण य लभती सथित्तं, कालगते विप्परिणए वा।॥ ५३९२ ॥ 
यंदि तो द्वावषि आचायौवागतो ततो यत्‌ तेन लब्धं तदू उभयोरपि साधारणम्‌ । अथैक- 
सयोरागतः 'एकश्व” द्वितीयों नागतः ततोडनागतस्य चतुर्गुरु, य्च सचित्तमचित्त वा तदसों 
६न लभते, यरतं गवेषयितुमागतस्तस्य सर्वैमाभवति । एवं ज्यादिसब्नयाकेष्वाचार्यप्पमिधारितेषु 
भावनीयम्‌ । अभासों ग्लानः कालगतस्तेदाउपि यो गवेषयितुमागच्छति तस्बेवाभवति, नेतरे- 
धाम । अथासो विपरिणतस्ततो यस्य विपरिणतः स न लभते । यत्‌ पुनः सचित्तादिकमभिषा- 
यैमाणे लब्ध॑ पश्चाद्‌ विपरिणतस्ततो यदविपरिणते भाव्रे रब्घं तदू लभते, विपरिणते 
भावे लब्धं न लूमते ॥ ५३९२ ॥ 
70 पंथ सहाय समत्थो, घम्मं सोऊण पव्वयामि त्ति | 
खेत्ते य बाहि परिणयें, वाताहडें मग्गणा इणमों | ५३९३ ॥ 
योउसी ज्ञानाथ्थ प्रस्थितस्तस्य पथि गच्छतः कश्चिद्‌ मिथ्यादृष्टि: 'वाताहत'/ «० बोतेना- 
डडहत इव वाताहतः, आकस्मिक इत्यर्थ:, » समर्थ: सहायो मिलितः, स॒ च तस्थ पर्ध 
धम श्रुत्वा 'प्रत्॒नामि' इति परिणाममुपगतवान्‌ | स च परिणामः साथुपरिगृहीते क्षेत्र जातो 
75 भवेत्‌ , 'क्षेत्राद्‌ वा बहिः! इच्द्रस्थानादी वा अपरिगृद्दीते वा क्षेत्रे, ततस्तत्र वाताहते प्रत्नजितु 
परिणते इये मार्गगा भवति ॥ ५३९३ ॥ 
खेत्तम्मि खेत्तियस्सा, खेत्तवहिं परिणए पुरिलतस्म । 
अंतर परिणय विप्परिणए य णेगा उ मग्गणता ॥ ५३९४ ॥ 
साधुपरिगहीते क्षेत्र प्रतज्यापरिणतः क्षेत्रिकस्याभवति । क्षेत्राद्‌ बहिः परिणतस्तु “पुरि- 
90 छस्स” सि तस्वैव साधोराभव््ति । अथान्तराउन्तरा स प्रत्नज्यायां परिणतों विपरिणतश्च भवति 
ततः क्षेत्रेडक्षेत्र 8 धर्मकथिकस्य राग-द्वेषी प्रतीत्यानेक। मार्गणा । तथथा--यदि पर्मकथी 
ऋजुतया कथयति तदा क्षेत्रें परिणतः क्षेत्रिकस्यामवति, अक्षेत्रे परिणतों धर्मेकथिकस्य । 
अथ विपरिणते मभावे रागेण न कथयति, यदा क्षेत्रात्रिगंतों भविष्यति तदा कथयिष्यामि 
येन मे आभवति । एवं क्षेत्रनिर्ग तस्य कथिते यदि परिणतः तदा क्षेत्रिकलाभवतीत्येव॑ 
25 विभाषा कर्तव्या ॥ ५३९४ ॥ 
वीसजियम्मि एवं, अविसजिएँ चउलहुँ च आणादी | 
तेसि पि हति लहंगा, अविधि विही सा इमा होइ ॥ ५३९५ ॥ 
एवमेष विधिगुंरुणा विसर्मिते शिष्ये मन्तव्यः | अथाविसर्जितो गच्छति तदा शिष्यस्य 
प्रतीच्छकस्य च चतुर्लघु । अथ विसर्जितो द्वितीयं वारमनापच्छय गच्छति तदा मासलघु 
30 अशादयश्च दोषाः | येषामपि समीपेडसो गच्छति तेषामप्यविधिनिर्गत त॑ प्रतीच्छतां भवन्ति 
१ तसय ग्लानीभूतस्य प्रतिचरणाय यदि का०॥ २ 'स्तत्ञापि डे० ॥ ३ अथाजैय 
विशेषान्तरमाह इत्यवतरणं कां० ॥ ४ "णते, तहियं पुण मग्गणा तामा० ॥ ५ -4 9 एतद- 
न्तगेतः पाठ काँ० एवं व्तेसे ॥ - 


भाष्ययाथाः ५१९२-९९ ] चतुर्थ उद्देशः । १४३३ 


चत्वारों लधवः, सचित्तादिक चाभाव्य न रुभन्ते । एपो5विधिरुक्त:, विधिः पुनरय वक्ष्य- 
माणों भबति ॥ ५३९५ ॥ स पुनराचार्य एमिः कारणेन विसजेयति-- 
परिवार-पूयहेउं, अविसजंते ममत्तदोसा वा । 
अणुलोमेण गमेज़ा, दुक्खं खु विमुंचिं गुरुणो ॥ ५३९६ ॥ 
आत्मनः परिवारनिमित्त न विसर्जयति, बहुमिर्वा परिवारितः पूजनीयो भविष्यामि, 'मम 5 
शिष्योउन्यस्य पा गच्छति” इति ममत्वदोषाद्वा न विसर्जयति, एवमविसजेयन्त गुरुम्‌ 'अनु- 
लोन! अनुकूरैर्व चोमिः 'गमयेत” प्रज्ञापयेत्‌ । कुतः ! इत्याइ--दुःख' दुष्करं 'खुः अब- 
धारणे गुरून्‌ विमोक्तुम , परमोपकारकारित्वादू न ते यतस्ततो विमोक्तुं शक्या इति भावः । 
ततः प्रथमत एवं विधिना गुरूनापृच्छय गन्तन्यम्‌ || ५६९६ ॥ 
कः पुनर्विधिः ! इति चेदू उच्यते-- 40 
नाणम्मि तिण्णि पकखा, आयरि-उज्ञाय-सेसगाणं च | 
एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्खेण एकेक ॥॥ ५३९७ ॥ 
ज्ञानाथ गच्छता - आंचार्योपाध्याय-शेषसाधूनां » त्रीन्‌ पक्षान्‌ आपच्छा कर्तव्या। तत्र 
प्रथममाचार्य पन्च दिवसानाएच्छति, यदि न विसर्जयति तत उपाध्याय पश्च दिवसानाएच्छेत्‌ , 
यदि सोडपि न विसजेयति तदा शेषाः साधव: पश्च दिवसान प्रष्टव्याः, एप एकः पक्षों गतः; 5 
ततो द्वितीय पक्षमेवमेवाचार्योपाध्याय-शेषसाधून्‌ प्रत्येकमेकेक पश्चमिर्दिवतैः प्रच्छति; तृती 
यमपि पक्षमेवमेव एच्छति, एवं त्रयः पक्षा भवन्ति | अथवा «4 पंक्षेणकर्क एच्छेत्‌ ) किमुक्तं 
भवति !--- » निरस्तरमेवाचार्य एक पक्षमाप्रच्छनीयः, तत उपाध्यायोडप्येक॑ पक्षम्‌ , 
गच्छसाधवोडप्येक॑ पक्षम्‌ , एवं वा अ्यः पक्षाः | एव्पि यदि न विसर्जयन्ति ततो5विसर्जित 
एवं गच्छति ॥ ५३०९७ ॥ 90 
एयविहिमागत तू, पडिच्छ अपडिच्छणे भवे लहुमा । 
अहवा हमेहिं आगतें, एगादि पडिच्छती गुरुगा ॥ ५३९८ ॥ 
एतेन विधिना आगतं प्रतीच्छक॑ प्रतीच्छेत्‌ । अप्रतीच्छतश्रतुरुघुका भवेयु: । अथामी- 
भिरेकादिभिः कारणैरागतं प्रतीच्छति ततश्वतुगुरुकाः || ५३९८ ॥ 
तान्येव एकादीनि कारणान्याह--- १5 
एगे अपरिणते या, अप्पाहारे य थेरए । 
गिलाणे बहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥ ५३९९ ॥ 
एकाकिनमाचाये मुक्तता स समागतः । अथवा तस्वाचार्यस्य पार्श्व ये तिष्ठन्‍्ति ते “अपरि- 
णता/ आहार-वस्न-पात्र-शय्या-स्थण्डिलानामकल्पिकाः तेः सहितमाचार्य मुक्त आगतः। 
अथवा स आचार्य: “अल्पाधारः तमेव प्रष्टा सूत्रा-उथेवाचनां ददाति | स्थविरों वा स आचार्य: , 30 
बद्दा तदीये गच्छे को5पि साधुः स्थविरस्तस्य स एवं वैयावृत्यकर्ता । ग्लानो वा बहुरोगी वा 
स आचाये: । एलान” अघुनोसन्नरोग:, 'बहुरोगी नाम! चिरकारूुं बहुमिर्वा रोगैरमिभूतः । 


१-२ *4 9- एतबिहान्तगंतः पाठ: कां० एवं वत्तेते ॥ हे “म' प्रभूतकालरोग्रेण बहुमि' का ॥ 


१४३४ सनियुक्ति-रघुभाष्यूतिके इहत्कस्पसूजे [ गणाम्त ०प्रकृते सूत्रम २० 


अथवा शिष्यास्तस्य मन्दधमोणस्तस्थैव गुणेन सामाचारीमनुपाठुयन्ति । एवंविधमाचार्य परित्य« 
ज्यागतः । “पाहुडे” ति गुरुणा सम॑ प्रामृत! कलई कृत्वा समागतः; अथवा 'प्राभृतका+ 
रिणः?' आसद्डुडिकास्तस्य शिष्यास्तस्बैव गुणेन न|सछुडयन्ति | ५३९९ ॥ 
एयारिसं विओसज, विप्पवासो ण कप्पती । 
5 सीस-पडिच्छा-55यरिए, पायच्छितं विहिज़ती ॥ ५४०० ॥ 

एताहशमाचार्य व्युत्सृज्य 'विपवासः” गमने कतुं न करपते। यदि गच्छति ततः शिष्यर्य 
प्रतीच्छकस्याचार्यस्य च त्रयाणामपि प्रायश्वित्त विधीयते । तत्रैक ग्लानं वा मुक्तता शिष्यस्य 
प्रतीच्छकस्य वा सम|गतस्य॒ चतुर्गुरुका, यश्चाचाये: प्रतीच्छति तस्थापि चतुगुरु । आ्राभूते 
शिष्य-प्रतीच्छकयोश्रतुर्गुर्कमेव, आचार्यस्य पश्चरात्रिन्दिवच्छेद: । 'शेषेष' अपरिणतादिषु 

9 पदेषु शिष्यस्य चतुर्गुरु, प्रतीच्छकस्य चतुलंघु, आचायस्वापि शिष्य प्रतीच्छत एतेषु चतुर्गुरु, 
प्रतीच्छक प्रतीच्छतश्रतुरूघु ॥ ५४०० ॥ 

अथ 'शानाथथ त्रीन्‌ पश्चानाप्रच्छनीयम! ( गा० ५३९७ ) हत्यत्रापवादमाह--- 
विश्यपदमसंविर्गे, संविग्गे चेतर फारणागाढे । 
नाऊण तस्मभावं, कप्पति गमर्ण अगापुच्छा ॥ ५४०१ ॥ 

॥ द्वितीसपदमत्र भवति--आबदनार्यादिष्वसंविम्ीमूतेषु न प्रच्छेदपि । संविभेष्यपि बा किश्वि- 
दागादं-चारित्रविनाशनकारणं स्रीप्रभुतिकमात्मनः समुत्पन्न ततोउनाएच्छया$पि गच्छति । 
तेषां वा-गुरूणां खभाव॑ ज्ञात्या-'नेते प्रष्ठाः सन्‍्तः कथमपि विसर्जयन्तिः इति मत्या अना- 
फ़च्छयापि गमन कल्पते | ५४०१ ॥ अथविसर्जितेन न गन्तव्यमित्यपवद॒ति--- 

अज्ययणं वोच्छिजति, तस्स य गहणम्मि अत्थि सामत्थं । 

90 ण वि वियरंति चिरेण वि, एतेण5विसज़ितो गच्छे ॥ ५४०२ ॥ 

किमप्यव्ययन व्यवच्छिनते, तस्य च लड़हणे सामथ्येमस्ति, न च गुरवश्िरेणापि “वित- 
रन्ति! गन्तुमनुजानते, एतेन कारणेनाविसर्जितोडपि गच्छेत्‌ || ५४०२ ॥ 
अविधिना आगत आबचार्येण न प्रतीच्छनीयः” इत्यस्यापवादमाह--- 
नाऊण य वोच्छेदं, पृव्बगते कालियाणुओगे य | 
भर अविहि-अणापुच्छा55गत, सुत्तत्थविजाणओं वाए ॥ ५४०३ ॥ 
पूर्वगते कालिकश्रुते वा व्यवच्छेद ज्ञाला अविधिना-अजिकादिप्रतिबन्धेनागतमना- 
पृच्छयागत वा सूत्रार्थशायकोी बाचयेत्‌, न कश्चिदोषः ॥ ५४०३ ।॥ यस्तेन प्रतीच्छकेन 
शैक्षस्तस्पामिधारितस्थानाभाव्य भानीत: स न ग्रद्दीतव्य:' इत्यपवदति--- 
| णाऊण य वोच्छेद, पुन्बगते कालियाणुओगे ये । 
0 सुत्तत्वजाभगस्‍्सा, कारणजाते दिसाबंधो ॥ ५४०४ ॥ 
पूर्वमते कालिकश्नुते वा व्यवस्छेद जाला सूत्रार्थडायकेन कारणजाते अनाभाब्यस्वापि 
आत्मीयो दिग्बन्धः कर्तस्यः। आह--किमर्थमनिबद्धो न बाच्यते! उच्यते--अनिषद्धः 


. ३ न खूरिणा “कारणजाते' पुष्टालम्वने5नाभाव्यस्यापि शिष्यस्य आात्मी' क० ॥ , 


भाष्यगाथा। ५४००-८ ] चतुर्थ उद्देशः । १४३१७ 


स्यमेव कदाचिद्‌ गच्छेत्‌ पूर्वाचार्येण वा नीयेत, कालदोषेण वा ममत्वीभावमालुम्ड्य वाच- 
यिष्यन्ति इति दिग्बन्धोडनुशञातः ॥ ५००४ ॥ हृदमेव सविशेषमाह--- 
ह ससहायअवत्तेणं, खेते वि उचद्ठियं तु सचित्तं । 
दलिय णाउं बंधति, उमयममत्तद्या ते वा ॥ ५४०५ ॥ 
अव्यक्तेन ससहायेन यः शैक्षों लब्धों यश्व परक्षेत्रेडपि उपस्थितः सचित्तः स पूर्वाचार्यस्थ 5 
क्षेत्रिकाणां वा यद्यपि आभाव्यसथापि त॑ 'दलिकः! परममेधाविनमाचार्यपदयोग्य॑ ज्ञात्वा यद्या- 
त्मीये गच्छे नास्त्याचार्यपदयोग्यस्ततस्तस्थात्मीयां दिशं बन्नाति, खशिष्यत्वेन स्थापयतीत्यर्थ: । 
कुतः ? इत्याह--उभयस्थ-साधु-साध्वीवगैस्य तत्र शेक्षे ममत्वम्‌-'अस्माकमयम्‌ हत्येवं ममी- 
कारो भूयात! इति कृत्वा, यद्वा खगच्छीयसाधूनां तस्य च शैक्षस्य 'परस्परं सज्िलका वयम्‌ 
हत्येव॑ ममत्व॑ मविष्यति? इति बुझ्या तमात्मीयशिष्यत्वेन बन्नाति । “तं व” त्ति यो बा॥0 
प्रतीच्छक आयातस्तमपि अहण-घारणासमथ विज्ञाय खशिष्यं स्थापयति || ५४०५ ॥ 
एवं शषैक्षः प्रतीच्छको वा कारणे शिष्यतया निब्रद्धः सन्‌ यदा निर्मातो भवति तदा-- 
आयरिए कालगते, परियद्वइ ते गणं चू सो चेव । 
चोणति य अपदंते, इमा उ तहिं मग्गणा होह ॥ ५४०६ ॥ 
आचार्य कालगते सति गच्छस्थ निब्रद्धाचायेस्प च व्यवह्ारों भण्यते--स खयमेव त॑5 
गणं परिवर्तयति । स च गच्छो यदि श्रुतं न पठति ततस्तमपठन्तं नोदयति । यदि नोदिता 
अपि ते गच्छसाधवों न पठन्ति तत इयमाभवद्धवहारमागंणा भवति || ५४०६ ॥ 
साहारणं तु पढमे, बितिए खित्तम्मि ततिय सुह-दुक्‍्खे । 
अणहिजंते सीसे, सेसे एकारस विभागा ॥ ५४०७ ॥ 
कालगतस्थाचायेस्प प्रथमे वर्ष सचित्तादिकं साधारणम्‌ , यदसो प्रतीच्छकाचार्य उत्पादयंति 90 
तत तस्गेबाभवति यदू इतरे गच्छसाधव उत्पादयन्ति तत्‌ तेषामेवाभव्ीति भावः । द्वितीये 
वर्षे य॒त्‌ क्षेत्रोपसम्पन्तो लभते तत्‌ ते5पठन्तो लभन्ते | तृतीये वर्ष यत्‌ सुख-दुःखोपसम्पन्नो 
लुमते तत्‌ ते लभन्ते । चतुर्थ वर्ष कालंगताचार्यशिष्या अनधीयाना न किश्चिछ्ठभन्ते । शेषा 
नाम-ये5घीयते तेष/मधीयानानां वक्ष्यमाणा एकादश विभागा भवन्ति || ५४०७ ॥ 
शिष्य: प्रच्छति--क्षेत्रोपसम्पन्न: सुख-दुःखोपसम्पन्नो वा कि लभंते ? सूरिराह--- | ३ 
खेत्तोब्संपयाए, बावीसं संथुया य मित्ता य | 
सुह-दुक्ख मित्ततजा, चउत्थए नालबद्धाई ॥ ५४०८ ॥ 
क्षेत्रो पसम्पदा उपसम्पन्नः द्वाविशतिम! अनम्तर-परम्परावल्लीबद्धान्‌ माता-पित्रादीन्‌ जनान्‌ 
लमते, 'संस्तुतानि च! पूर्व-पश्चात्संस्तवसम्बद्धानि प्रपोत्र-श्रशुरादीनि 'मित्राणि च' सहजात- 
कादीनि रुमते, दृष्टभाषितानि तु न लभते । सुख-दुःखोपसम्पन्नस्तु एतान्येव मित्रवर्जानि3० 
लभते । चतुर्थस्तु-पश्चविधोपसम्पत्कमप्रामाण्यात्‌ श्रुतोपसम्पन्न: स केबलान्येव द्वाविशतिना- 
लबद्भानि लभते, अय॑ च प्रसब्नेनोक्तः । क्षेत्रोपसम्पत्न-खुखदुःखोपसम्पन्नयोरयद्‌ आभाव्यमुक्त 
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१ “भत्ते! इस्यपि ताबदू बर्य न जानीमद्दे। खूरि? कां० ॥ 
बु० १८) 
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तत्‌ ते शिष्या अनघीयाना द्वितीये तृतीये च बर्षे यथाक्रमं लूमन्ते, चतुर्थे वर्ष सर्वमप्या 
चार्यस्याभवति न तेषम्‌ ॥ ५४०८ ॥ 
ये तु शिष्या अधीयते तेषां विभिरुव्यते--तस्य कालगताचार्यस्य चतुर्विधो गणो 
भवेत्‌--शिष्याः शिष्यिकाः प्रतीच्छकाः प्रतीच्छिकाश्रेति । एतेषां पूर्वोद्दिष्ट-पश्चादुद्श्टयो 
5 संबत्सरसज्भया एकादश गमा मबन्ति । पूर्बोहिष्ट नाम-यत्‌ तेनाचार्यण जीवता तेषां श्रुतमु 
द्ष्टम्‌ , बत्‌ पुनसेन प्रतीच्छकाचार्यणोदिष्ट तत्‌ पश्चादुद्दिष्टम्‌ | तत्र विधिमाह-- 
पुध्बुद्िडे तस्सा, पच्छुद्दिद्वे पवाययंतस्स | 
संबच्छरम्मि पढमे, पडिच्छए ज॑ तु सचित्त ॥ ५४०९ ॥ 
यद्‌ जाक्षा्येण जीवता प्रतीच्छकस्य पूर्वमुद्दि्ट तदेव पठन्‌ प्रथमे वर्ष यत्‌ सचित्तमचित्त 
70 वा स लभते तत्‌ 'तस्थ” काल्यताचार्यस्याभवति, एप एकी विभाग: । अथ पश्चादुद्निष्ट तत 
प्रथमसंबत्सरे यत्‌ सचित्तादिकं लभते तत्‌ सब्वे 'प्रवाचयतः” प्रतीच्छकाचर्यस्यामबति, एव 
द्वितीयो विभाग: ॥ ५४०९ ॥ 
पुष्व॑ पच्छुहिंद्र, पडिच्छए जं तु होइ सचित्त । 
संवच्ठरम्मि बितिए, ते सब्व॑ पवाययंतस्स ॥ ५४१० || 
5.. प्रतीष्छकः पृर्वोहिष्ट पश्चादुद््ष्ट वा पठतु यत्‌ तस्य सचित्तादिक तद द्वितीये बर्ष सर्व- 
मपि प्रवाचसतो भवति, एबं तृतीयों विभाग: ॥ ७४१० | अथ शिष्यस्थामिधीसते -- 
पुष्य॑ पच्छुद्दिटे, सीसम्मि य ज॑ तु होह सचिसत । 
संवच्छरम्मि पढमे, त॑ सब्ब॑ गुरुस्स आभवह )। ५४११ ॥ 
शिप्यस्य कारुगताचार्येण वा उद्दिष्ट भवेत्‌ प्रतीच्छकाचार्यण वा तदाइसी पठन्‌ यत्‌ 
90 सफ्तिदिक लभते तत्‌ स्व प्रथमे संवत्सरे 'शुरो” कालंगताचार्यस्याभवति, एबं चतुर्थो 
विभाग: ॥ ५४११ ॥ 
पृण्बुद्दिद तस्सा, पच्छुद्टिद्टं पवाययंतस्स । 
संवच्छरम्भि बितिए, सीसम्मि उ ज॑ं तु सबचित्त ॥ ५४१२ ॥ 
शिष्यरव पूर्वोद्दिष्टमघीयानस्य द्वितीये वर्ष सचित्तादिक कारूगताचार्यस्याभवति, पश्चमो 
% विभाग: । वश्यादुद्ि पठतः शिष्यस्थ सबित्तादिक प्रवाचयत आभाब्य भवति, प्ठो 
विभाग: ॥ ५४१२ ॥ 
बुच्य पच्छुट्टिडे, सीसम्मि य ज॑ं तु होह सब । 
संबच्छरम्मि ततिए, त॑ सज्यं पवाययंतरश्स || ५४१३ ॥ 
पूक्रंद्िषं पश्चादुद्ि्ट वा पठति शिष्ये सचित्तादिक तृतीये बर्षे सर्वमपि प्रवाचग्रत आम- 
20 कंति, सप्तमों विभाग: ॥ ५४१३ ॥ 
शुच्चुहिंद्दे तस्सा, पच्छुदिह फ्याययंतस्स । 
सैंक्च्करम्मि पढ़ने, सिस्सिणिए ज॑ तु सथिस ॥ ५४१४ ॥| 
शिष्यिकायां पूर्वोदि्ट पठन्त्यां सचित्तादिक तह! क्राहृगताचार्यल प्रमंये वर्ष आभान्यम्‌ , 


भाष्यताथा। ५४०९-१८ ] चतुर्थ उद्देशः । १५३७ 


अश्मों विभाग: | पश्चादुद्िष्टमपौयानायां प्रवावयत आभाव्यम्‌, नवमों विभाग: ॥ ५३१४ ॥ 
पुण्व॑ पच्छुदिद्के, सिस्तिणिण ज॑ तु होह सजित्त । 
संवच्छरम्मि बीए, ते स्तर पवाययंतस्प ॥ ५४१७ ॥ 
पूर्वोद्िष्ट पश्चादुद्विष्ट वा पठन्तां शिष्यिकायां सचित्तादिलाभो द्वितीये वर्ष प्रबाचयत 
आमवति, दशमो विभाग: ॥ ५०१५७ ॥ छ 
चुव्वे पच्छुद्दिडे, पडिच्छिगा ज॑ तु होति सचितत । 
संबच्छरम्पि पढमे, ते सब्ब॑ पवाययं तर्त ॥ ५४१६ ॥ 
पूर्वोदिष्ट पश्चादुद्विष्टं वा पठन्त्यां प्रतीच्छिकायां प्रथम एवं संवत्सरे सर्वमपि प्रवाचयत 
आमवति, एव एकादशो विभाग:॥ ५३१६ ॥ एप एक आदेश उक्त: । अथ द्वितीयमाह--- 
संवच्छराईँ तिमि उ, सीसम्मि पडिच्छण उ तदिवस । 0 
एवं कुंले गणे या, संवरूछर संधें छम्मासा ॥ ५४१७ ॥ 
प्रतीच्छकाचार्य्तेवां कुलसत्कोी गणसत्कः सब्डुस॒स्कों वा भवेत्‌ । तंत्र यदि कुलसत्कः 
तदा त्रीन संवत्सरान्‌ शिष्याणां वाच्यमानानां सचित्तादिक न गद्धाति, ये पुनः प्रत्तीच्छका- 
स्तेषां वाय्यमानानां यस्िल्रेव दिने आचार्य: कालगतम्तद्विवममेव ग्रह्मति | एवमेककुलसत्के 
विधिरुक्त: । अथ चासी गणसत्कस्ततः संवत्सरं शिप्याणां सचित्तादिक नापहरति | यस्तु 5 
कुलसतकों गणसत्की वा न भवति स नियमात्‌ सट्डसत्कः, स च पण्मासान्‌ शिष्याणां सचि 
त्तादिक न ग्रृह्माति । तेन च प्रतीच्छकाचार्येण तत्र गच्छे वर्षत्रयमवरय खातव्यम्‌, परत 
पुनरिध्छा || ५४१७ ॥ 
तत्थेच य निम्माए, अणिग्गए णिग्गए हमा मेरा । 
सकुझे तिमन्नि तियाईं, गणे दुर्ग वच्छरं संघे || ५४१८ ॥ 90 
'तैंत्रेव” प्रतीच्छकाचार्यसमीपे तस्मिन्‌ अनिर्गते यदि कोडपि गच्छे निर्मातसदा सुन्दरम्‌। 
अथ न निर्मोतः स च वषेत्रयात्‌ परतो निर्गतः ते वा गच्छीयाः “एप साम्प्तमस्म।क सचित्ता- 
दिक॑ हरति' इति कृत ततो निगतास्तदा हय॑ 'मयोदा” सामाचारी--“सकुले” इत्यादि, 
'खकुले! खकीयकुल्स्य समवाय कृता कुलस्य कुलस्थविर्स वा उपतिष्ठन्ते, ततः कु तेषां 
वाचनाचाय ददाति वारकेण वा वचयति । कियन्ते कालम्‌ ! इत्याह--“तिन्नि तियाई”” ति & 
त्रय्विका नव भवम्ति, ततो नव वर्षाणि वाचयतीत्युक्त भवतिं; यदि एतावता निर्माताखदा 
मुन्दरम, अवैकोउपि न निर्मातस्तेतः "कुल सचित्तादिकं गृह्मति' इति कृत्वा गणमुपकि्ठन्ते, 
गणोडपि द्वे वर्ष पाठयति, न च सचित्तादिकं हरति; यथवेवमध्यनिर्मातास्ततः सह्म॒पतिष्ठन्ते, 
सब्लोषपि वाचनाचाये ददाति, स थे संवत्सरं पांठयति; एवं द्वादश वर्षाणि भर्कन्‍्ति । यथे 
वमेको5पि निर्मातसदा सुन्दरम्‌, अथ म नि्मोतसतः पुनरषि कुलादिषु कुलादिस्थ विरेषु वा 30 
तेनेव ऋ्मेणोपतिष्ठन्ते, लावन्तमेष कार्रू कुझादीनि यभाक्रमं पाठवन्ति, न च सचित्तादिकं 
हरन्ति, एवमेतान्यपि द्वादश वषीणि मवन्ति । पूर्वद्वादशभिश्व मीलितानि जाता बर्षीणां चतु- 


१ एयमनेन विधिता 'तजैय' कां० ॥ २ 'स्ततो बंपेनक्‍कादूई कुल कां* # 
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विंशतिः । यदि एतावता कालेनेैकोडपि निर्मातस्तदा विहरन्तु, अथ न निर्मातसतो मूयो$पि 
कुल-गण-सह्देषु तथेवोपति्ठन्ते, तेडपि तथैव पाठयन्ति । एतान्यपि द्वादश वर्षाणि चतुर्विशत्या 
मील्यन्ते जाता पद॒त्रिंशत्‌ । यथेव पट्त्रिंशता वर्षरेको5पि निर्मातस्ततों विहरन्तु ॥ ५४१८॥ 
अधैको5पि न निर्मातः, कभमू ! इति चेदू उच्यते-- 
5 ओमादिकारणेहि व, दुम्मेहत्तेण वा न निम्माओ । 
काऊण कुलसमायं, कुंठ थेरे वा उबईंति ॥ ५४१९ ॥ 
अवमा-5शिवादिभिः कारणैरनवरतमपरापरम्रमेषु पर्यटतां दुर्मेघस्तया वा नेकोडपि निर्मा- 
तस्ततः कुल्समवायं कला [कुलं | कुल्थविरान्‌ वा सर्वे5प्युपतिष्ठन्ते ततस्तेरुपसम्पद ग्राह- 
यितव्या: ॥ ५४१९ ॥ कुत्र पुनः ! इति चेदू उच्यते-- 
0 पन्वजणगपक्खिय, उवसंपय पंचहा सए ठाणे । 
छत्तीसा5तिकते, उवसंपय पत्तुवादाएं॥ ५४२० ॥ 
यः प्रत्रज्यया एकपाक्षिकरतस्य पार्थ उपसम्पद तान्‌ कुलुखविरा ग्राहयेयु: | सा च उप- 
सम्पत्‌ पश्चचा वक्ष्यमाणनीत्या भवति | तस्यां चोपसम्पदि परत्रिंशद्रषोतिक्रमे श्रात्तायां “सए्‌ 
ठाणि” त्ति विभक्तिव्यत्ययात्‌ 'खकम” आत्मीयं ख्वानम्‌ 'उपादाय! गृहीला तेरुपसम्पत्तव्यम्‌ 
75 ॥ ५४२० ॥ इदमेव भ[|वयति--- 
गुरुसज्िलओ सज्ञंतिओ व गुरुगुरु मुरुस्स वा णत्त | 
अहवा कुलिच्रतो ऊ, पत्वजाएगपक्खीओ ॥ ५४२१ ॥ 
“गुरुसज्झिलक:' गुरूणां सहाध्यायी पितृव्यस्थानीय:, 'सज्झन्तिकः आत्मनः सन्रह्मचारी 
आतृखानीय:, 'गुरुगुरु: पितामहस्थानीयों गुरु, गुरोः सम्बन्धी 'नप्त!' प्रशिष्य आत्मनो 
20 आतृव्यस्थानी य:, एते प्रतज्यया एकपाक्षिका उच्यस्ते । अथवा 'कुलसत्क:” समानकुलोद्धवः 
सोडपि प्रबज्ययेकपाक्षिकः | एतेपां समीप्रे यथाक्रममुपसम्पत्तव्यम्‌ || ५४२१ ॥ 
पव्वजाएँ सुएण य, चउभंगुवसंपया कमेणं तु । 
पुव्वा हियवीसरिए, पठमासह ततियमंगे उ ॥ ५४२२ ॥ 
इहैकपाक्षिकः प्रत्रज्यया शुतेन च भवति । तत्र प्रत्रज्येकपाक्षिकोउनन्तरमुक्त:, श्रुतेकपा- 
४ क्षिक:-येन सहैकवाचनिक सूत्रम्‌ | अत्र चतुर्भन्नी--प्रत्नज्ययेकपाक्षिकः श्रुतेन च्‌ ; प्रत्न- 
ज्यवा न श्रुतेन २ श्रुतेन न प्रतरज्यया ३ न प्रत्रज्यया न श्रुतेन 9 । एतेषु चामुना कमेणो 
प्सम्पत्‌ प्रतिपततत्या । “पढमा” इत्यादि, प्रथमतः प्रथमभड्ले उपसम्पत्तव्यम्‌, तदभावे तृतीये 
मजे । कृतः ? इत्याह--यतः पूर्वाधीतं श्रुतं विस्ट्ृत सत्‌ तेषु सुखेनेबोज्ज्वालुयितुं शकयते, 
श्रुपैकपाक्षिकत्वात्‌ | ५०२२ || अथ पश्चविधामुप्सम्पदमाह--- 
30 सुय सुद-दुकक्‍्खे खेत्ते, सग्गे विणओवसंपयाए ये । 
बावीस संथूय वयंस दिद्ठ भट्ठे थे सब्वे य ॥ ५४२३ ॥ 
.. श्रुतोपसम्पत्‌ १ सुख-दुःखोपसम्पत्‌ २ क्षेत्रोपसम्पद्‌ ३ मा्गपिसम्पद्‌ ७ विनयोपसम्पत्‌ ५, 
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१ “थ हादश वर्षाणि पाठ" कां० ॥ २ अचेय विशेषमाह दृत्यवतरण कौ० ॥ 
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एवमेषा पश्चविधा उपसम्पत्‌ । एतासु पश्चप्याभवव्यवहारमाइ--“बावीस” इत्यादि, 
श्रुतोपसम्पदि द्वाविशतिनोलबद्धानि लम्यन्ते | तद्था--माता १ पिता २ आता ३ मगिनी० 
पुत्रो ५ दुहिता ६, मातुमाता ७ मातुः पिता ८ मातुआंता ५ मातुभगिनी १०, एवं 
पितुमीता ११ पिता १२ आता १३ भगिनी १०, आतुः पुत्रों १५ दुहिता १६, भगिन्याः 
पुत्र: १७ पुत्रिका १८, पृत्रस्य पुत्र: १९ पुत्रिका २०, दुहितुः पुत्र: २१ पुत्रिका २२ चेति ।5 
एतानि द्वार्विशतिरपि श्रुतोपसम्पद प्रतिपल्स्थाभवन्ति | सुख-दुःखोपसम्पन्नस्तु एनां द्वार्विशति- 
मन्यांश्व पूर्वसंस्तुत-पश्चात्संस्तुतान्‌ प्रपोत्र-धशुरादीन्‌ लमते । क्षेत्रोपसम्पन्नस्तु एतान्‌ स्वोनपि 
वयस्पांश्व लभते । मार्गोपसम्पन्न एतान्‌ सवीनषि लभते, अपरे च ये केचिद्‌ दृष्टाभाषितास्ता- 
नपि प्राम्नोति । विनयोपसम्पद प्रतिपन्नस्तु 'स्वानपि! ज्ञाता-उज्ात-दृष्ठा-5द९न्‌ लभमते, नव- 
रग--विनयाहस्य विनय प्रयुक्त ॥| ५9२३ ॥ 80 
“सए ठाणे! (५३२० ) त्ति यदुक्त तस्यायमर्थ:--पत्चविध!प्युपसम्पत्‌ खस्मिन्‌ खाने 
प्रतिपत्तव्या | किमुक्ते भवति !--श्रुतोपसम्पद प्रतिपित्सोयेस्थ पार्श्व श्रुतमन्ति तत्‌ तस्य 
खस्थानम्‌ , सुख-दुःखार्थिनः खज्थाने यत्र वेयावृत्यकरा: सन्ति, क्षेत्रोपसम्पदार्थनो यदीये 
क्षेत्रे भक्त-पानादिकमस्ति, मार्गोपसम्पद्र्थिनों यत्र मागेज्ञः समम्ति, तिनयोपसम्पदर्थिनों यत्र 
विनयकरणं युज्यते, एतानि खस्थानानि । अथवा खस्थानं नाम-प्रत्रज्यया श्रुतेन च य एक- 5 
पाक्षिकर्तत्र प्रथममुपसम्पत्तव्यम्‌ , पश्चात्‌ कुलेन श्रुतेन चेकपाक्षिकस्य पा्थ, ततः श्रुतेन गणेन 
चैकपाक्षिकस्य समीपे, ततः श्रुतेनेकपाक्षिकस्य सन्निवी, ततः प्रत्रज्ययरेकपाक्षिकस्य सकाशे, 
ततः प्रत्ज्यया श्रुतेन वा नेकपाक्षिकस्थापि पार्श्व उपसम्पत्‌ प्रतिपत्तव्या ॥ 
आह--साधरर्मिकवात्सल्याराधनाथ सर्वेणापि सर्वस्य श्रुताध्यापनादि कर्तव्य ततः किमथ 
प्रथम प्रत्रज्या-कुछादिभिरासन्नर्तरंपृपसम्पणते ! इत्याहू-- 90 
सब्वस्स वि कायव्यं, निच्छयओ कि कुल व अकुल वा । 
कालसभावममत्ते, गारव-लज़ाहिं काहिंति ॥ ५४२४ || 
निश्चयतः सर्वेण सर्वस्याप्यविशेषेण श्रुत॒वाचनादिकमात्मनो विपुरुतरां निर्जराममिलूपता 
कर्तब्यम्‌ू , कि कुलमकु् वा इत्यादिविचारणया !; परं दृष्पमालक्षणो यः कालुसतस्य यः 
खभावः-अनुभावस्तेन “आत्मीयो5यम्‌! हत्यादिकं यदू ममत्वम्‌, यज् गुर्वादिविषय गौरवं-35 
बहुमानबुद्धिः, या च॒ तदीया लज्जा, एतेः प्रेरिताः सुखेनेव करिप्यन्तीति कूल प्रथम प्रतज्या- 
दिभिराससतरेषूपसम्पय्यत इति ॥५४२४॥ गत ज्ञानाथ गमनम्‌ । अथ दर्शनाथे गमनमाह-- 
कालिय पुव्वगए वा, णिम्माओ जति य अत्थि से सत्ती । 
दंसणदीवगहेउं, गच्छइ अहवा इमेहिं तु ॥ ५४२५ ॥ 
कालिकशुते पूर्वगते वा यदू वा यस्मिन्‌ काले श्रुतं प्रचरति तस्मिन्‌ सूजेणार्थेंग च यदा 30 
निर्मातो भवति, यदि च तस्थ अहण-धारणशक्तिस्तथाविधा समस्ति ततो द्शनदीपकानि- 
सम्यम्दर्शनोज्वालनकारीणि यानि सम्भत्यादीनि शाखाणि तेषां हेतोरन्य गणं गच्छति 
॥ ५४२५ ॥ अथवा एमिः कारणैगैच्छेतु--- 
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भिफ्खूगा जहिं देसे, वोडिय-भलि-णिण्हएहिं संसर्गी । 
तेसिं पण्णवर्ण असहमाणें वीसजिए गमणं ॥ ५४२६ ॥ 
यत्र देशे 'मिक्षुका बौद्धा बोटिका वा निहवा व! बहवलेगां तत्र स्थली तत्र ये आचार्यीः 
खितासैः साद्ध॑माचायाणां संसर्गि: प्रीतिरित्यथेः: ते चर भिश्लुकादयः खसिद्धान्तं प्रश्पयन्ति, 
5 स चाचार्यों दाक्षिण्येन तर्कग्रन्थाप्रवीणतया वा तृष्णीकस्तिष्ठति, तां च तदीयां प्रज्ञापनामसह- 
मानः कश्विदू विनेयश्विन्तयति---अन्य गण गत्वा दर्शनप्रभावकानि शाखाणि पठामि येना- 
मून्‌ निरुत्तरान्‌ करोमि | एवं विचिन्य स तथैव गुरूनाप्रच्छय तेर्विसार्नीती गच्छति 
॥ ५४२६ || इृदमेव भावयति--- 
लोए वि अ परिवादो, भिक्खुगमादी य गाह चमहिंति | 
0 विप्परिणमंति सेहा, ओभामिजति सब्ठा य ॥ ५४२७ ॥ 
मिक्षुकादीनां खसिद्धान्तं शिर उद्धार प्ररूपयतामपि यदा सूरयो न किमपि ब्रबते ततो 
लोकेडपि च परिवादो जात:ः--णते ओदनमुण्डा न किमपि जानते, अमी तु सोगताः सर्वेम- 
वबुध्यन्ते । एवं ते भिक्षुकादयः परिवादं श्रुत्वा गाढतरं जैनशासन चमढयन्ति, शैक्षाश्र 
विपरिणमन्ति, आद्धश्व रक्तपटोपासकैरपञ्राज्यन्ते-- एते श्रेतमिक्षवों बठरशिरोंमणयश्वादुका- 
5 रिणः, यद्रस्ति सामथ्यें ततोडस्माकमुत्तर प्रयच्छन्तु । अथवा तेः भिक्षुकादिभिः स्वलिकाया- 
माचायेस्थापि वण्टको निबद्धों वर्तते, भाग इत्यथ! ॥ ५४२७ ॥ ततः-- 
रसगिद्धो व थलीए, परतित्थियतज्ण अमहमाणो । 
गमणं बहुस्सुतत्त, आगमर्ण वादिपरिसा उ ॥ ५४२८ ॥ 
स आचायेस्तस्यां स्यलिकायां 'रसगृद्ध:” खिर्ध-मधुराहारलम्पट: सामर्थ्य सत्यपि न किश्वि- 
90 दुत्तरं प्रदच्छति | एवमादिकां परतीर्थिकतजनामसद्मानः शिष्य आचाये विधिना फ़ष्टा 
“निर्गत:” अन्यगणगमन क्ृतवान्‌ , तत्र च तर्कशाखाणि श्रुत्वा बहुश्रुतल्॑ तल सज्ञज्ञ, ततो 
भूयः खगच्छे आगमनम्‌ , आगतेन च पूर्वमाचार्या द्रृष्टव्याः, ततोडन्यस्यां बसतो ख्ित्वा या 
तत्न वादमार्गकुशला पर्षत्‌ तां परिचितां कूखा राज्ञो महाजनस्थ च पुरतः परती्थिकान्‌ 
निष्पिष्टअश्वव्याकरणान्‌ करोति ॥ ५४२८ ॥' 
शक वायपरायणकुविया, जति पडिसेहंति साहु लट्ढ च। 
अह चिरणुगओ अम्हं, मा से पत्रतं परिहवेह ॥ ५७२९ |॥ 
वादे पराजयेन कुपिताः सन्‍्तो यदि ते मिक्षुकादय आधचार्यस्य ते व्ण्ट प्रतिषेधयन्ति ततः 
साधु! सुन्दर 'लष्ट व! अमीई जातमिति | अथ तत्र को5पि बूय[त्‌--एतस्प को दोष: ! 
चिरमनुगत एपो5स्म|कम्‌ , मा पूर्वभवृत्त दातव्यमस्थ परिहापयत || ५४२९ ॥ 
30... ततः को विधि: ? हत्याह 
काऊण य प्पणामं, छेदसुतस्सा दलाह पडिपुच्छ । 
अध्णरथ वसद्दि जर्गण, तेसिं च णिवेदर्ण काउं ॥ ५४३० ॥ 
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गुरो! पदकमलस्य प्रजाम॑ कला वक्तव्यम्‌--छेदश्रुतस्य प्रतिएच्छां मम प्रचच्छत । अत्र 
चागीतार्था: श्ृण्वन्ति ततोडन्यस्थां बसती गच्छावः । एबमुक्तोडपि यदि तस्था वसतेने निर्ग- 
च्छति तत्रार्यानिकादिकथापनेन चिरं रात्रो गुरवों जागरण कारापणीया:, 'तेषां च!ः अगी- 
तार्थानास्‌ वयमाचार्यमेव नेष्याम:, भवद्धिबोलो न कर्तव्य इति निवेदन कृत्वा गम्तव्यम्‌ 
॥ ५०३० ॥ इदमेत व्याचष्टे-- 5 
सं च हेतुसत्थं, अहिजओ छेदसुत्त णट्ट मे । 
एत्थ य मा असुतत्था, सुणिज्ञ तो अण्णहिं वसिमों ॥ ५४३१ ॥ 
शब्दशासत्रम! ऐन्द्रादिक हेतुशाल्र! सम्मत्यादिकम्‌ एवमादिक शाखमघीयानस्य 
'छेदसूत्र' निशीथादिक सृत्रतो$र्थतस्तदुभयतों वा मम नष्ट तस्व प्रति4च्छां मे प्रयच्छत । 
“अन्न च! वसती “अश्रुताथो: शैक्षा अपरिणामका वा मा श्रृणुयुः, ततो३न्यस्यां वसती वसामः ।8) 
एवमन्यव्यपदेशेन निष्काशयति ॥ ५०३१ ॥ 
अधथ तस्या बसतेः क्षेत्राद्वा निर्गन्तुं नेच्छति ततोडय्य विधि:--- 
खित्ता55रक्खिणिवेयण, इयरे पुष्च॑ तु गाहिया समणा | 
जग्गविओ सो अ चिरं, जह णिज्जतो ण चेतेती | ५४३२ ॥ 
'आरक्षिक:' दाण्डपाशिकस्तस्य निवेदन क्रियते--“खित्त” ति अस्माक क्षिप्तचित्त: साधु: ।5 
समस्ति ते वयमधरात्रे वेद्ससकाशं नेप्याम:, स यदि नीयमानः 'हिये5हं हियेडूम! इत्यारटेत्‌ 
ततो युपष्माभिन किमपि भणनीयम्‌। 'इतरे! अगीता्थोः श्रमणाः पूर्वमेव ग्राहिताः कर्तव्या:--- 
वयमाचायेमेव नेप्याम:, मा बोल कुरुध्वम्‌ । स चाचर्यश्रिरमारुयायिका: कथापयितला जागरितः 
सन्‌ यदा निर्भरं स॒प्तो भवति तदा नीयते यथा नीयमानो न किश्वित्‌ चेतयति ॥ ५४३२ ॥ 
निण्हयसंसग्गीए, बहुसो भण्णंतुवेह सो कुणइ | 90 
तुह कि ति बच्च परिणम, गता-55गते णीणिओ विहिणा ॥ ५४३३॥ 
अथ निह्ववानां संसम्यो55चार्यों न निगेच्छति, बहुशों भण्यमानोडप्युपेक्षां कुरुते, अथवा 
ब्रुयातू--यथहं निहवसंसगे करोमि ततो भवतः कि दुःखयति ! ब्रज त्वं यत्र गन्तव्यम्‌ । 
एवं परिणाम गुरूणां ज्ञात्रा शिष्येण 'गता-5डगतेन' अन्य गणं गत्ा शाख्राण्यघीत्य भूय 
आगतेन निह्वान्‌ पराजित्याचायं: 'विधिना' अनन्तरोक्तेन निष्काशितः कर्तव्य; ॥५४३३॥ 95 
एसा विही विसजिएँ, अविसजिएं लहुम दोस आणादी । 
तेसिं पि हुति लहुगा, अविद्दि विही सा इमा होइ ॥ ५४३४ ॥ 
एप विधिरुरुणा विसर्जिते शिष्ये मन्तव्यः | अविसर्जितस्य तु गच्छतश्रतुर्ूघु दोषाश्वा- 
ज्ञादय: । 'तेषामपि! प्रतीच्छतां चतुर्लघुकाः | एपो5विधिरुक्तो5तो विधिना गन्तव्यम्‌॥५४३१०॥ 
स चाय विधिभवति--- 90 
दंसगनिंते पत्खो, आयरि-उज्य्ाय-सेसगाणं च । 
एकेक पंच दिबसे, अहवा पकखेण सब्बे वि ॥ ५४३५ ॥। 
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१ 'शास्त च' ऐन्द्रादिक व्याकरण 'देतुशास्त्र' सम्मस्यादिक प्रमाणशाखरमधी" कां० ॥ 


१४४२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ गणान्त०प्रकृते सूत्रमू २० 


दर्शनप्रभावकाणां शास्त्राणामर्थाय निर्गच्छत एक पक्षमाचार्योपाध्याय-रोषसाधूनां आप- 
च्छनकालो भवति | तथथा--आचार्य: पश्च दिवसानापएच्छचते, यदि न विसर्जबति तत उपा- 
ध्यायोडपि पतश्च दिवसान्‌ , शेषसाधवोडपि पश्च दिवसान्‌ | अथवा पक्षेण सर्वेडपि एच्छमम्ते । 
किमुक्त भवति !--दिने दिने सर्वेडपि प्रच्छयन्ते यावत्‌ पक्षः पूर्ण इति ॥ ५४३५ ॥ 
5 एतविहिआगतं तू, पडिच्छ अपडिच्छणे भवे लहुगा | 
अहवा इमेहिं आगत, एगागि(दि) पडिच्छणे गुरुगा ॥ ५४३६ ॥ 
एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरए । 
गिलाणे बहुरोगी य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥ ५४३७ ॥ 
एतारिसं विओसख्र, विप्पवासों न कप्पई । 
क्‍0 सीस-पडिच्छा-55यरिए, पायच्छित्त विहिजजई ॥ ५४३८ ॥ 
बिश्यपदमसंविग्गे, संविर्गे चेव कारणागाढे । 
नाऊण तस्सभावं, होह उ गमणं अणापुच्छा ॥ ५४३९ ॥ 
गाथाचतुष्टयमंपि गता्थेमू (गा० ५३९८-५४०१ ) ॥ ५०३६ ॥ ५४३७ ॥ 
॥ ५०३८ ॥ ५०३९ ॥ गत॑ दर्शनाथे गमनम्‌ । अथ चारित्रार्थभाह--- 
[5 चरित्तड्ट देसें दुविहा, एसणदोसा य इत्थिदोसा य | 
गच्छम्मि य सीयंते, आयसमुत्थेहिं दोसेहिं ।। ५४४० ॥ 
चारित्रार्थ गमन॑ द्विधा--देशदोषैरात्मसमुत्यदोषेश्व । देशदोपा द्विविधा:---एपणादोषाः 
स्रदोषाश्व । आत्मसमुत्था अपि द्विधा--गुरुदोषा गच्छदोषाश्व । तत्र गच्छो यदि 'आत्मस- 
मुस्येःः चक्रवाठस।म।चारीवितथकरणलक्षणेदरेः सीदेत्‌ तत्र पक्षमापच्छन्नास्ते, तत ऊध्वे 
2५ गच्छति ॥ ५४४० ॥ इृदमेव व्याचष्ट--- 
जहिय॑ एसणदोसा, पुरकम्माई ण तत्थ गंतव्बं । 
उदगपउरो व देसो, जहिं व चरिगाइसंकिण्णो || ५४४१ ॥ 
यत्र देशे पुरःकर्मांदय एपणादोषा भवेयुः तत्र न गन्तव्यम्‌ । थों वा उदकप्रचुरो देश: 
सिन्धविषयवद्‌ यो वा चरिक्रादिभि:-परित्राजिका-कापालिकी-तचनिकादिभिबहुमोहाभिरा- 
% कीर्णो विषयस्तत्रापि न गन्तव्यम्‌ ॥५०४ १॥ अथाशिवादिभिः कारणैस्तत्र गता भवेयुस्ततः--- 
असिवाईहिं गता पुण, तकजसमाणिया तओ णिंति । 
आयरियमर्णिते पुण, आपुच्छिउ अप्पणा णिति ॥ ५४४२ ॥ 
अशिव-दुमिक्ष-परचक्रादिभि: कारणेस्तत्र गता अपि “तक्ृजसमाणिय” त्ति प्राकृते पूर्वापर- 
निपातस्थातब्रत्वात्‌ समापिततत्कायों:, संयमक्षेत्रे यद[5शिवादीनि स्फिटितानि भवन्तीति भावः, 
१ फ्रपि हानद्वारे व्याख्यातार्थमिति नेह भूयों व्याख्यायते ॥ ५३३६-२७-३८-३९.-७०॥ 
गत कां० ॥ २ 'ख्व । गुरुदोषाः-गुरोश्वारित्र शिथिलीभवनादिलक्षणा:, गरुछदोषाः- 


राच्छस्य सामाचायां अमत्तीभवनादिरूपाः । तत्र गउछो कां० ॥ ३ “उछति | गुरोस्तु 
सीदतो विधिरभेड भिधास्यते ॥ ५४४० ॥ इद कां० ॥ 


माध्यगाथा! ५४३६-४९ ) चतुर्थ उद्देशः । १४४३ 


तदा “ततः” असंयमक्षेत्राद्‌ 'निर्यन्ति' निर्गैच्छन्ति । यद्याचायोः केनापि प्रतिबन्धेन सीदन्तो न 
निर्गच्छेयुः ततो ये एको द्वौ बहवो5सीदन्तसते गुरुमाएच्छय आत्मना निगेच्छन्ति ॥५४४२॥ 
तन्न चाय विधिः--- 
दी मास एसणाए, इत्थि वेज अड्ठ दिवसाई। 
गच्छम्मि होह पकक्‍्खो, आयसमुत्येगदिवस तु ॥ ५४४३ ॥ 5 
एपणायामशुध्यमानायां यतनयाइनेषणीयमपि गृहन्‌ दो मासी गुरुमाए्च्छन्‌ प्तीक्षते । 
अथ खत्री-शय्यातरीप्रभृतिका उपसर्गयति आत्मनश्व द॒ृढं चित्त ततोडष्टो दिवसान्‌ गुरूनाएच्छघ 
ततस्तत्‌ क्षेत्र वजेयेत्‌ | यत्र च गच्छः सीदति तत्र पक्षमाएच्छथ गन्तव्यम्‌ । अथ ख्रियां 
खयमध्युपपन्नस्तत ईहशे आत्मसमुत्ये आगाददोंषे एकदिविसमाएच्छय गच्छति ॥ ५४४३ ॥* 
सेजायरिमाइ सएज्ञणए व आउत्थ दोस उभण वा | 0 
आपुच्छद सन्निहियं, सण्णाइगत व तत्तो उ ॥ ५४४४ ॥ 
अथात्मना शब्यातर्यादो स्त्रियां 'सज्झिकायां वा! प्रातिवेश्मिक्यामतीवाध्युपपन्न:ः, “उमये 
वा! परस्परमध्युपपन्न॑ ततो यद्याचाये:ः सन्निहितस्तदा तमाएच्छथ गच्छति । अथासन्निहितः 
संज्ञाभूम्यादी गत आचार्यस्तदा तत एवानाएच्छया गच्छति, अपरं वा सन्निहितसाधु मणति--- 
मम वचनेन गुरूणामाप्रच्छनं निवेदनीयम्‌ ॥ ५४४४ ॥ ]5 
एयविदिमागय तू, पडिच्छ अपडिच्छणे मवे लहुगा । 
अहवा ह्मेहिं आगय, एगागि(दि) पडिच्छणे गुरुगा ॥ ५४४५ ॥ 
एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरण | 
गिलाणे बहुरोगी य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥ ५४४६ ॥ 
एयारिसं विओसज, विप्पवासो ण कप्पई । 20 
सीस-पडिच्छा-55यरिए, पायच्छित्त विहिजई ॥| ५४४७ ॥ 
गाशात्रयमपि गतार्थम्‌ (गा० ५७५३९८-५४०० )॥ ५४४७५ ॥ ५०४६॥ ५४४७॥ 
भवेत्‌ कारणं येन न प्ृच्छेतृ-. 
विश्यपदमसंबिग्गे, संविगर्गे चेव कारणागाढ़े | 
नाऊण तस्स भावष॑, अप्पणों भाव अणापुच्छा ॥ ५४४८ ॥ 25 
द्वितीयपदमत्रोच्यते--आचार्यादिरसंविमो भवेत्‌ , अथवा संविभः परम्‌ अहिदष्टादिक- 
मागाढकारणमवलरूम्ब्य न एच्छेत्‌ , 'तस्य वा! गुरोः भाव” 'सुचिरेणापि न विसर्जयति” इति 
लक्षण ज्ञात्वा, आत्मीय च 'भावम! “अहमिह तिष्ठन्॒वहयं विनश्यामि' इति ज्ञात्वाउनाएच्छया- 
5पि बजेत्‌ | ५४४८ ॥ अथ गुरोः चारित्रे सीदतो विधिमाह-- 
सेजायरकप्पट्टी, चरित्तटवणाएँ अभिगया खरिया । 30 
सारूविओ गिहत्यो, सो वि उवाएण दायब्वो ॥ ५४४९ ॥ 
१ इृदमेबान्त्यपद भावयति हस्यवतरणं कां" ॥ २ "क्यामात्मसमुत्थदोषवान्‌ जातः, 


सयमेव तस्थामध्युपपन्न इस्यर्थ:, 'उभय॑' कां० ॥ 
घू० १८२ 


१४४४ सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूजे [ गणान्त०प्रकृते सूतरम्‌ २१-२२ 


शय्यातरस्य कंस्पसिकायां आचार्येण चारित्रस्य ख्वापना कृता, तां प्रतिसेवेत इति भावः, 
तस्यां चारित्रस्थापनायां जातायाम्‌, द्यक्षरिका वा काचिदू “अभिगता” जीवाद्धिगमोपेता 
आविकेत्यर्थ: तस्यामाचार्योंडध्युपपन्न, स च चारित्रवर्जितो वेषधारी भवेत्‌, सारूपिकों वा 
गृहस्थो वा उपलक्षणल्वात्‌ सिद्धपुत्रकों वा | तत्र मुण्डितशिराः शुक्ृवासःपरिधायी कच्छामब- 
5 श्वानो3भार्यकों भिक्षां हिण्डमानः सारूपिक उच्यते | यस्तु मुण्ड:ः सशिखाकों वा सभायकः 
स सिद्धपृत्रकः । एवमेषामन्यतर उपायेन हर्तव्यः | कथम्‌ ? इति चेदू उच्यते--पूर्व ताबदू 
गुरवो भण्यन्ते--वर्य युष्मद्विहिता अनाथा अतः प्रसीद गच्छामो5पर॑ क्षेत्रम्‌ | एवमुक्ते 
यदि नेच्छन्ति ततो यस्यां स प्रतिबद्धः सा प्रज्ञाप्पे--एवं बहुनां साधूनामाधारः, एतेन 
बिना गच्छस्य ज्ञानादीनां परिहणिः, अतो मा नरकादिक संसारमात्मनों वर्धय । यदि सा 
0खिता ततः सुन्दरम्‌ | अथ न तिष्ठति ततो विद्या-मन्नादिभिरावत्येते | तदभावे केवयिका अपि 
तस्या दीयन्ते, गुरुश्व पूर्वक्रमेण रात्रो हर्तव्यः । एवं तावदू मिश्चुमड्रीकृत्य विधिरुकः ॥५०४५॥ 
सूत्रमु-- ४ ह 
गणावच्छ३्वण य गणादवक्ृम्म इच्छेज्ा अपण गण 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, कप्पति गणावच्छेइयस्स 
[5 गणावच्छेइयत्त णिक्खिवित्ता अपणं गण उवरसंप- 
जित्ताणं विहरित्तर । णो से कप्पह अणापुच्छित्ता 
आयरियं वा जाव अन्न गणं उपसंपजित्ताणं विह 
रित्तएत; कप्पइ्ट से आउच्छित्ता आयरियं वा जाव 
विहरित्तर । ते य से वितरंति एवं से कप्पइ जाव 
20 विहरित्तए; ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पइट 
जाव विहरित्तर २१॥ 
आयरिय-उवज्ञाए य गणाओ अवक्षम्म इच्छेजा 
अन्न गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तर, कप्पड आय- 
रिय-उत्ज्ञायस्स आयरिय-उवज्ायत्त णिक्खिवित्ता 
25 अपणं गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए। णो से कप्पइ 
अणापुच्छित्ता आयरियं वा जात्र अन्न गणं उवसं- 
पज़ित्ताणं विहरित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता जाव 
. १ 'कल्पस्थिकायां' दुद्दितरि आजा? कां० ॥ २ वमानेन चारिश्र ते स्थापितमिति 
भाषः, कां० ॥ ३ एतदनन्तरं अन्थाग्रमू--२७०० इति कां० ॥ 


आष्यगाथा; ५४५०-५२ ] चतुर्थ उद्देशः । १४४५ 


विहरित्तण । ते य से वितरंति एवं से कप्पति अन्न 
गण उवसंपजित्ताणं विहरित्तत; ते य से णो 
बवियरंति एवं से णो कप्पति अन्न गणं उवबसंप- 
जित्ताणं विहरित्तर २२॥ 


अस्य छुत्रद्वयस्य व्याख्या प्राखत्‌ । नवरम---गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निश्चिप्य 5 
गन्तव्यमिति विशेष: ॥| अथ भाष्यम्‌-- 

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होह एमेव । 

नवरं पुण नाणत्तं, ते नियमा हुँति वत्ता उ ॥ ५४५० ॥ 

(एबमेव' मिश्षुवद्‌ गणावच्छेदिकस्य ज्ञान-दश त-चारित्रार्थमन्यं गणं गच्छतों विधिद्रष्टव्य: । 
गणिनः-उपाध्यायस्याचार्यस्य चेबमेव विधि: | नवरं पुनरिदं नानालस--नियमात्‌ "ते! ० 
गणावच्छेदिकादयों व्यक्ता एवं भवन्ति नाउ्यक्ताः॥ ५०५० ॥ 

एसेव गमो नियमा, निग्गंथीण्ं पि होह नायव्बो । 
नाणइ जो उ नेई, सचित्त ण अप्पिणे जाव ॥ ५४५१ ॥ 

“एप एव! भिक्षुसूत्रोक्तो गमो निर्भन्‍्थीनामप्यपरं गणमुपसम्पद्ममानानां ज्ञातव्य; । नव- 
रम---नियमेनेव ताः ससहाया: । यः पुनः ज्ञानार्थ ता आर्थिका नयति स यावदद्यापि न5 
बाचनाचार्यस्यापयति तावत्‌ सचित्तादिकं तस्येवाभवति । अर्पितासु पुनर्वाचनाचार्यस्यामाव्यम्‌ 
॥ ५४५१ || कः पुनस्ता नयति ? इत्याह---- 

पंचण्ह एगयरे, उम्गहवर्ज़ तु रमति सचित्त । 
आपुच्छ अड्ट पक्खे, इन्थीमत्थेण संविग्गो || ५४५२ ॥ 

प्रच्चानाम! आचार्येपाध्याय-प्रवर्तक-स्थविर-गणावच्छेदकानामेकतरः संबतीनंयति । तत्न 20 
सचित्तादिक परक्षेत्रावग्रहवज स एवं लूमते । निग्नेन्थी च ज्ञाना4 ब्रजन्ती अश्छी पक्षानापर- 
रछति--तत्राचार्यमेक पक्षमाप्तच्छति, यदि न विसर्जयति तत उपाध्याय वृषभ॑ गच्छे चेब- 
मेव प्च्छति; संबतीवर्गेंडपि प्रवर्तिनी-गणावच्छेदिका-5भिषिका-शेपसाध्वीर्यथाक्रममेकैक पक्ष- 
मापच्छति । ताथ्व ख्रीसार्थन सर्म संविभेन परिणतवयसा साधुना नेतव्या' ॥ ७५४७२ ॥ 

सूत्रमू-- 


भिक्‍खू य गणाओ अवक्षम्म इच्छेजा अन्न गणं 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो से 
कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा जाव अन्न गर्ण 
संभोगवडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पड 





२ "क्ताः, ततो योज्व्यक्तस्थ विधिरुक्तः: सो5त्र न भवतीति भावः ॥ कां० ॥ 


१४9०६ सनिर्यक्ति-लघुमाष्य-बृत्तिके वृहत्कस्पसत्र [ गणान्त० प्रकृते सूत्रम्‌ २३ 


स॑ आपुच्छित्ता आयरिय वा जाव विहरित्तर । ते 
य से वियरंति एवं से कप्पह् जाव विहरित्तए; ते 
य से नो वियरेजा एवं से नो कप्पइ्ट जाव विहरि- 
त्तए्‌ । जत्धुत्तरियं धम्मविणयं लमेजा एवं से कप्पइ 
5 अज्ज गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरि- 
त्तपत; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से 
नो कप्पइट अन्न॑ गणं जाबव विहरित्तण २३ ॥ 
अस्य व्याख्या प्रावत्‌ । नवरम्‌ू--सम्भोग:-एकमण्डल्यां समुद्देशनादिरूपः तत्मत्यर्य- 
तनिमिच्तम्‌ । “जत्युत्तरियं” इत्यादि, “यत्र' गच्छे उत्तरं-प्रधानतरं “धर्म बिनय॑! स्मारणा- 

70 वारणादिरूपां धार्मिकी शिक्षां लभेत एवं “से” तस्य करपते अन्य गणमुपसम्पथ् विदृतुम्‌ । 

यत्रोत्तरं धर्मविनयं नो लभेत एवं “से” तस्य नो करपते उपसम्प् विहतुमिति सत्रार्थः ॥ 
अथ भाष्यमू--- 
संभोगो वि हु तिहिं कारणेह्दिं नाणड्टर दंसण चरित्ते। 
संकमणे चउभंगो, पढ्मो ग्च्छम्मि सीयेते ॥ ५४५३ ॥ 

5.. सम्भोगोडपि त्रिमि: कारणेरिष्यते । तथ्थथा--ज्ञानाथ दर्शनाथ चारित्राथ च । तत्र 
ज्ञानाथ दर्शनाथ वा यस्योपसम्पर्द प्रतिपन्नम्तस्मिन्‌ सृत्रार्थथानादी सीदति गण।न्तरसझमगे स 
एवं विधिय: पूर्वसूत्रे मणितः । चारित्रार्थ तु यस्योपसम्पन्नस्तत्र चरण-करणक्रियायां सीदति 
चतुभंज्री भवति--गच्छः सीदति नाचायेः १ आचार्य: सीदति न गचछः २ गच्छोडप्याचा- 
योडपि सीदति ३ न गच्छो नाप्याचार्य ४ इति | अन्न प्रथमों भज्जो गच्छे सीदति मन्तव्यः । 

20 तत्र च भुरुणा खय॑ वा गच्छस्य नोदना कर्तव्या || ५४५३ ॥ 

कर्थ पुनः स गच्छः सीदेत्‌ ! इत्याह--- 
पड़िलेद दियतुअद्ण, निक्खित आदाण विणय सज्झाएं। 
आलोग-ठवण-भत्तट्ू-मास-पडल-सेजातराईसु ॥ ५४५४ ॥ 

ते गच्छसाधव: प्रत्युपेक्षणां काले न कुर्व न्ति, न्यूना-5तिरिक्ता दिदोषर्विपर्यासेन वा प्रत्यु- 

25 पेक्षन्ते, गुरुललानादीनां वा न प्रत्युपेक्षन्ते । निष्कारणे दिवा त्वग्वर्तयन्ति । दण्डकादिक 
निक्षिपन्त आददतो वा न प्रत्युपेक्ष्ते, न वा प्रमाजेयन्ति, दुष्प्रत्युपेक्षितं दुष्प्रमागितं 
वा कुर्वन्ति | ययाहँ विनये न॒प्रयुज्ञते । खाध्याये-- सूत्रपीरुषीमर्थपौरुषी वा न कुर्बन्ति, 
अकालेडखाध्याये वा कुर्बन्ति । पाक्षिकादिषपु आलोचनां न प्रयच्छन्ति, अथवा “आलोय” 
त्ति “ठाणदिसिपगासणया” ( ओघनि० गा० ५६३ ) हत्यादिक सप्तविधमाछोक॑ न प्रयुज्ञते, 





१ इति । चतुर्थो भज्नः शुद्ध एव । आधेषु जियु भक्ेषु विधिरुष्यते--तत्र प्रथमों कां* 0 


भाष्यगाथा: ५४५३-५९ ) चतुर्थ उद्देशः । १२४४७ 


सझ्जुडीं वा आऊोकन्ते । खापनाकुछानि न स्थापयन्ति । “मक्ता्थ! मण्डश्यां समुद्देशनं न 
कुर्वन्ति | गृहखमाषामि्माषन्ते, सावध्ं वा भाषन्ते । पटरकेषु आनीत॑ भुजते । शय्वा- 
तरपिण्ड भुझते । आदिग्रह्णेन उद्माथशुद्धं गृहन्ति || ५४५४ ॥ 
एतेषु गच्छस्य सीदतो विधिमाह--- 
चोयावेह य शुरुणा, विसीयमाणं गणं सय॑ वा वि । 5 
आयरियं सीयंतं, सय॑ गणेणं च चोयावे ॥ ५४५५ ॥ 
प्रथममज्ले सामाचायों विषीदन्तं गच्छ गुरुणा नोदयति, अथवा खयमेव नोदयति । द्विती- 
यभज्ले आचाये सीदन्तं खयं वा गणेन वा नोदयति ॥ ५०५५ || 
दुश्लि वि विसीयमाणे, सय॑ व जे वा तहिं न सीयंति । 
ठाणं ठाणा55सज़ उ, अणुलोमाईहिं चोएति ॥ ५४५६ ॥ 80 
तृतीयभज्ले गच्छा-55चार्यो द्वावपि सीदन्ती खयमेव नोदयति, ये वा तत्र न सीदन्ति 
तैनोंदियति, किं बहुना ! ख्थानं स्थानम्‌ “आसाद्य प्राप्यानुछोमादिभिवच्रोभिनोंदयति । किमुके 
भवति ?-- आचार्य पध्यायादिक भिक्षु-क्षुककादिक वा पुरुषवस्तु ज्ञास्त्रा यस्य याइज्ञी नोदना 
योग्या यो वा खरसाध्यो मृदुसाध्यः ऋुरो5करो वा यथा नोदनां गृह्माति ते तथा नोदयेत्‌ ॥ 4४ ५६॥* 
भणमाें भणाविंते, अयाणमाणम्मि पक्खों उकोसो । १५ 
लजाएँ पंच तिन्नि व, तुह किं ति व परिणय विवेगो ॥ ५४५७ ॥ 
गच्छमाचार्यमुभयं वा सीदन्तं ख़यं भणन्‌ अन्येश्व भाणयन्नास्ते । यत्र न जानाति एते 
भण्यमाना अपि नोद्मं करिष्यन्ति तत्रोत्कर्षतः पक्षमेक तिष्ठति । गुरु पुनः सीदर्न्त छज्जया 
गोरवेण वा जानन्नपि पश्च त्रीन्‌ वा दिवसानभणन्नपि शुद्ध: । अथ नोच्रमानों गच्छो गुरूरु- 
भय॑ वा भणेत्‌--तव कि दुःखयति ! यदि वर्य सीदामसर्हि वयमेव दुगगेति गमिष्याम: (३७ 
एवंविधे भावे तेषां परिणते तेषां 'विवेकः परित्यागो विधेयः । ततश्वारन्य गणं सड्डगमति | 
तत्र चतुभंड्नी--संविम्मः संविर्भ गणं सड्भामति १ संविश्यो5संविम्रम्‌ २ असंविम्नः संविप्रम्‌ ३ 
असंविमो5संविम्मम्‌ 9 ॥ ५४५७ ॥ तत्र प्रथमों भद्गस्तावदुच्यते--- 
संविग्गविहाराओ, संविग्गा दुशन्नि एज़ अन्नयरे । 
आलोइयम्मि सुद्भो, तिविहोवहिमग्गणा नवरिं ॥ ५४५८ ॥ श्ह 
संविभ्नविहाराद्‌ गच्छात्‌ संविग्ो द्वौ “अन्यतरौ” गीतार्था-डगीतार्थी संविभे गच्छे समा- 
गच्छेतामू, स॒चगीतार्थोडगीतार्थों वा यतो दिवसात्‌ संविग्नेस्यः स्फिटितः तद्नादारभ्य 
सर्वमप्याछोचयति, आलोचिते च शुद्धः | नवरम--त्रिविधोपणे:-यथाक्ृतादिरूपस्त मार्गणा 
कर्तव्या ॥| ५४५८ ॥ इदमेव व्याचष्टे-- 
गीयमगीतो गीते, अप्पडिबद्धे न दोह उवधातो । ढ 
अविगीयस्स वि एवं, जेण सुता ओइनिहुत्ती ॥ ५४५९ ॥ 
स संविभो गीतार्थों वा स्थादगीतार्थों वा । यदि गीतार्था वजिकादिषु अप्तिबद्ध आयात 


१ अथ त्रिष्चपि भक्केषु साधारण विधिमाह इत्यवतरणं कां० ॥ 


१७०८ सनि्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ गणान्त०प्रक्ृते सूत्रम्‌ २३ 


तत उपधेरुपधातो न भवति, न प्रायश्रित्तम्‌ | 'अविगीतस्य' अगीतार्थस्यापि येन जधन्यत 
ओघनियुक्ति: श्रुता तस्थापि 'एवमेव” अप्रतिबध्यमानस्य नोपधिरुपहन्यते ॥ ५४५९ ॥ 
गीयाण विमिस्साण व, दुण्ह व्यंताण वहयमाईसु । 
पडिबज्ञंताणं पि हु, उबहि ण हम्मे ण बा55रुवणा | ५४६० ॥ 

5 ट्वयोः गीतार्थयोरगीतार्थविमिश्रयोवी ब्रेजतोत्रेजिकादिषु प्रतिबध्यमानयोरप्युपधिनेंपिहन्यते, 
न वा आरोपणा! प्रायश्वित्त भवति । एवमेको5नेके वा विधिना समागता यत्मभृति गणादू 
निर्गतासत आरभ्यालोचनां ददति ॥ ५०६० ॥ अथ त्रिविधोपधिमागेणामाह--- 

आगंतुमहागडयं, वत्थव्वअहाकडस्स असईए । 
मेलिंति मज्म्चिमेहिं, मा गारवकारण मगीए || ५४६१ ॥ 
क्‍0.. तस्थ गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा त्रिविध उपधिभवेत्‌। तद्यथा--यथाकृतो $हपपरिकर्मा सपरि- 
कर्मा च | वास्तआ्यानामप्येवमेव त्रिविध उपधिर्भवति | तत्र यथाकृतो यथाकृतेन सह मील्यते, 
अरुपपरिकर्मी अल्पपरिकर्मणा, सपरिकर्मी सपरिकर्मणा।। अथ वास्तव्यानां यथाकृतों नास्ति 
तत आगन्तुकस्य यथाक्ृतं वास्तव्यमध्यमैः-अल्पपरिकर्म भिः सह मीलयन्ति | कि कारणम्‌ ! 
इति चेद अत आह--मा सो5मीलितः सन्नगीतार्थस्य 'मदीय उपधिरुत्तमसम्भोगिको5तो5ह- 
5 मेव सुन्दरः” इत्येवं गोरवकारणं भवेदिति ॥ ५०६१ ॥ 
गीयत्थें ण मेलिज़र, जो पुण गीओ वि गारव॑ कुणइ । 
तस्सुवही मेलिजइ, अहिकरण अपचचओ इहरा !! ५४७६२ ॥ 
गीतार्थों यदि अगौरवी ततस्तदीयों यथाक्षतः प्रतिग्रहों वास्तव्ययथाकृताभ[वे 5ल्‍पपरि कर्म भिः 
सह न मील्यते किन्तु उत्तमसम्मोगिकः क्रियते । यस्तु गीतार्थोडप गौरव करोति तस्य यथा- 
90 कतो वास्तव्याल्पपरिकर्मभि: सह मील्यते | कि कारणम्‌ ? इति चेदू अत आह---“इहर' 
ति यदि यथाक्ृतपरिभोगेन परिभुज्यत तदा केनाप्यजानता अल्‍्पपरिकर्मणा सम॑ मेलितं दृष्टा 
स गीतार्थ: 'अधिकरणम्‌! असकूई कुयात्‌ , क्रिमथ मदीय उत्कृष्टोपधिरशुद्धेन सह मीलितः ? 
इति | अप्रत्ययो वा शेक्षाणां भवेत्‌ . जयमेतेपां सकाशादुद्यगतरबिहारी येनोपपिमुत्कृष्टपरि- 
भोगेन परिमुकछूे, एते तु हवीनतरा इति ॥ ५४०६२ | 
25 एवं खलु संविग्गे, संविग्गे संकर्म करेमाणे । 
संविग्गमसंविग्गे, असंविग्गे यावि संविग्गे ॥ ५५६३ | 
एवं खलु संविभस्य संविश्रेषु सड्भम॑ कुवॉणस्थ विधिरुक्त: | अथ संविभस्यासंविश्ेषु सड़ा- 
मतो5संविभस्य वा संविश्रेपु सड़मामतो विधिरुच्यते || ५०६३ ॥ 
तन्न संविम्नस्थासंविम्स इसणे तावदिमे दोषा:--- 
हि सीहगुह वग्पगुहं, उदहिं व पलित्तगं व जो पविसे । 
असिच ओमोयरियं, ध्रृ॑ से अप्पा परिचत्तो ॥ ५४६४ ॥ 
१ परवमेकाकिनो विधिरुक्त:। अथ द्वयोजेनयोचिंघिमाह इलवतरणं कां० ॥ २ 'बजतो:' 
संधि गण समागच्छतोनेज्ि? कां० ॥ 


भाष्यगाथा। ५४६०-६९ ] चतुर्थ उद्देशः । १४४९ 


सिंहगुहां व्याप्रगुद्ां 'उद्थि वा! समुद्र प्रदी्त वा नगरादिक यः प्रविशति, अशिवमब- 
मौदये वा यत्र देशे तत्र यः प्रविशति तेन ध्रुवमात्मा परित्यक्तः:॥ ५४६४ ॥ 
चरण-करणप्पहीणे, पासत्थे जो उ पविसए सभणों । 
जतमाणए पजहिउं, सो ठाणे परिचयह तिण्णि ॥ ५४६५ 0 
एवं सिंहगुहादिस्थानीयेषु चरण-करणप्रहीणेषु पाश्चे्थेषु यः भ्रमण: “यतमानान्‌” संविमान्‌ 5 
पप्रहाय” परित्यज्य प्रविशति स मन्दधर्मा 'त्रीणि ख्थानानि' ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपाणि परित्य- 
जति । अपि च--सिहगुहादिप्रवेशे एकभविक मरणं प्रामोति, पाश्चेस्थेपु पुनः प्रविशज्नने- 
कानि मरणानि प्राम्नेति ॥ ७५४६५ ॥* 
एमेव अहाहंदे, कुसील-ओसन्न-नीय-संसत्ते । 
ज॑ तिन्नि परिच्यई, नाणं तह दंसण चरित्त ॥ ५४६६ ॥ 0 
“एवमेव” पार्श्रेअवद्‌ यथाच्छन्देपु कुशीरा-5वसन्न-नित्यवासि-संसक्तेषु च प्रविशतो मन्त- 
व्यम्‌ । य्च त्रीणि स्थानानि परित्यजती युक्त तद्‌ ज्ञानं दर्शन चारित्रं चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५०६६ | 
गतो द्वितीयभद्ग: । अथ तृतीयभज्जमाह--- 
पंचण्ह एगयरे, संविग्गे संकर्म करेमाणे । 
आलोइए विवेगो, दोसु असंदिग्गें सच्छेदों ॥ ५४६७ ॥ 8 
पश्चवस्था-इवसन्न-कुशी लू-संसक्त-यथाच्ठ न्दानामेकतर:ः संविशभेषु सड्डमं कुर्वन्‌ प्रथममालोचनां 
ददाति, तत आलोचिते5विशुद्धोपपेविवेक करोति । स च यदि चारित्रार्थमुपसम्पयते ततः 
प्रतीच्छनीयः । यस्तु 'द्वयो” ज्ञान-दर्शनयोरथाय[संवित्म उपसम्पयते तस्य खच्छन्दः' 
खामभिप्रायः, नासों प्रतीच्छधनीय इति भाव: । अथवा “दोसु असंविग्गे” ति “असंविश्नो5- 
संविभेषु सड्भामति! इति रूप द्विधाउप्यसंविभे चतुथभज्ले खच्छन्दः खेच्छा, अवस्तुभूतत्वादू ३० 
न कोडपि नत्र विधिरिति भावः ॥ ७३४६७ ॥ 
पंचेगतरे गीए, आरुभियवते जयंतए तम्मि | 
ज॑ँ उवहिं उप्पाए, संभोइ्त सेसम्रुज्संति ॥| ५४६८ || 
तेषां पश्चानां-पर्शस्थादीनामेकतर आगच्छन्‌ यदि गीतार्थस्ततः खयमेव महात्रतान्युच्चायो- 
रोपितनतोीं यतमान:-अ्जजिकादावप्रतिबध्यमानों मार्ग यमुपधिमुत्पादयति स साम्मोगिकः, ॥5 
“सेसमुज्ञंति” त्ति यः प्राक्तनः पाश्चेस्योपधिरशुद्धस्तं परिष्ठापयन्ति । यः पुनरगीतार्थेस्तस्व 
व्रतानि गुरवः प्रयच्छन्ति, उपधिश्व तस्य चिर॒स्तनोडमिनवोत्पादितो वा सर्वोडपि परित्यज्यते 
॥ ५४६८ ॥ तेषु चायमाझोचनाविधि:---- 
पासत्थाईमुंडिए, आलोयण होइ दिक्खपभिई तु । 
विग्गपुराणे पुण, जप्पभिई चेव ओसण्णो ॥ ५४६९ ॥ 30 


१ एवं पाश्वेस्थेषु सद्भामतों भणितम्‌। अथ यथाच्छन्दादिषु सद्भामत इदमेचातिदि: 
शज्नाह हत्यवतरण्ण कां० ॥ २ “शतो दोषजालं च विशेषतरं मन्‍्त” कां० ॥ ३ तृतीयभज्ञ एव 
विधिशेषमाह इत्यवतरणं कां० ॥ 


१४५० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृतिके दृहत्कश्पसूत्रे [ गणान्त०प्रकृते सूजम्‌ २४-२६ 


यः पार्थस्मादिमिरेव मुण्डितः-प्रताजितसतस्व दीक्षादिनादारभ्य आलोचना भवति । यस्तु 
पूबे संविम्ः पश्चात्‌ पाश्चंखों जातेः तस्य संविभपुराणस्य यत्मभृति अवसन्नों जातस्तद्दिनादारम्या- 
5डलोचना भवति ॥ ५४६९ ॥ 
सूत्रम-- 
न गणावच्छेइए य गणादवक़म्म इच्छेजा अन्न गणं 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, णो से क- 
प्पति गणावच्छेइयत्त अणिक्खिवित्ता संभोगपडियाए 
जाव विहरित्तए; कप्पति से गणावच्छेइअत्तं णिक्खि- 
वित्ता जाव विहरित्तए । णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 
0 आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपु- 
चिछत्ता आयरियं वा जाव विहरित्तएण। ते य से 
वितरंति एवं से कप्पइ्ट अन्नं गणं संभोगपडियाए 
जाव विहरित्तए; ते य से नो वितरंति एवं से णो 
कप्पड्ट जाव विहरित्तए्‌ । जत्थुत्तरियं धम्मविणयं 
[5 लभेजा एवं से कप्पति अन्न गणं सं० जाव विहरि- 
त्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से 
णो कप्पति जाव विहरित्ततु २९ 0 
आयरिय-उवज्ञाए य गणादवक्षम्म इच्छेजा अन्न 
गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए, णो से कप्पति 
20 आयरिय-उवज्ञायत्तं अणिक्खिवित्ता अपणं गणं 
सं० जाव विहरित्तए; कप्पति से आयरिय-उवज्या- 
यत्तं णिक्खिवित्ता जाव विहरित्तए। णो से कप्पइ 
अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति 
से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तरए । ते 
98 य से वितरंति एवं से कप्पति जाव विहरित्तए; 








१"तः स॒पुराणलंबिगः, गाधायां व्यध्यासेन पूवोपरनिषातः प्राकृतत्थात्‌, तस्य 
यत्म कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५४७० ] चतुर्थ उद्देशः । १४०१ 


तेय से णो वितरंति एवं से णो कप्पति जाव 
विहरित्तए । जत्धुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से 
कप्पइ् जाव विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं 
नो लभेजा एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए २५॥ 
अस्य सृत्रद्वयस्थ व्याख्या पूर्ववत्‌ ॥ अथ भाष्यमू--- 5 
एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव । 
णवरं पृण णाणत्त, एते नियमेण गीया उ ॥ ५४७० ॥ 
एवमेव गणावच्छेदिकिस्य तथा गणिनः-उपाध्यायस्याचार्यस्य च सूत्र मन्तव्यम । नवर 
पुनरत्र नानाखम--एते नियमतो गीतार्था भवन्ति नागीतर्था: ॥ ५४७० ॥ 
पृत्रमू-- 80 
भिक्‍सू य इच्छिजा अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दि- 
सावित्तए, नो से कप्पइट अणापुच्छित्ता आयरियं 
वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्न॑ं आयरिय-उवज्ञायं 
उद्दिसावित्तएप: कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा 
जाव गणावच्छेइयं वा अन्न आयरिय-उवज्यायं (5 
उद्दिसावित्तए । ते य से वियरिज्ञा एवं से कप्पड 
अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावित्तए; ते य से 
नो वियरेजा एवं से नो कप्पह अन्न आयरिय-उव- 
ज्ञायं उद्दिसावित्तत | नो से कप्पड्ट तेसि कारणं 
अदीवित्ता अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावित्तए; 90 
कप्पति से तेसि कारण दीवित्ता अन्न॑ आयरिय- 
उकञ्ज्ञायं उद्दिसावित्तए २६ ॥ 
अस्य व्याख्या प्रावखत्‌ । नवरमू---अन्यम्‌ “आचार्योपाध्यायमुद्देशयितुम! आचार्यश्ोपा- 
ध्यायश्वाचार्योपाध्यायम्‌ , समाहारद्वन्द्दः, यद्वा आचायेैयुक्त उपाध्याय आचार्योपाध्यायः, 
शाकपार्थिववद्‌ मध्यपदलोपी समासः, आचार्योपाध्यायावित्यर्थ:, तावन्यावुद्देशबितुमात्मन 95 
इच्छेत्‌ | ततो नो कछ्पते अनाप्ृच्छयाचायें वा यावद्‌ गणावच्छेदिकं वा इत्यादि प्राखद 


प्रषवव्यनू । तथा न करपते 'तेषाम! आचार्यादीनां कारणम्‌ “अदीपयिला! अनिवेद अन्यमा- 
बु« १८३ 


१४५२ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-बूत्तिके इहत्कस्पसत्रे [ गणान्त ०प्रकृते सूअम्‌ २५-२६ 


चार्योपाध्यायम्‌ “उद्देशबितुग! आत्मनों गुरुतया व्यवस्थापमितुस्‌। *4 कारणं दीपयितला तु 
करपते । > एप सूत्रार्: ॥ अथ भाष्यम्‌ू--- 
सुत्तम्मि कट्डियस्मी, आयरि-उज््याय उद्दिसार्विति । 
तिण्द5४्ठ उदिसिजा, णाणे तह दंसण चरित्ते ॥ ५४७१ ॥ 
5 सूत्र! सूत्रार्थे 'आकृष्टे! उक्ते सति नियुक्तिविस्तर उच्यते--आचार्योपाध्यायममिनव- 
मुद्देशयन्‌ त्रयाणामथोयोदिशेत्‌ । तथथा--ज्ञानाथे दर्शनाथ चारित्राथ चेति ॥ ५७७१॥ 
नाणे महकप्पसुतं, सिस्‍्सत्ता केह उवगए देखे । 
तस्स5६्३3 उददिसिज़ा, सा खलु सेच्छा ण जिणआणा ॥ ५४७२ ॥ 
ज्ञाने तावदभिधीयते--केषाश्विदाचायोणां कुले गणे वा महाकष्पश्ुतमस्ति, तेश्व गण- 
0 संस्थितिः कृता--योडस्मा्क शिष्यतयोपगच्छति तस्यैव महाकल्पश्ुत देय नान्यस्य । तत्र 
चोत्सगंतो नोपसम्पत्तव्यम्‌ , यदि अन्यत्र नास्ति तदा “तस्थाः महाकल्पश्चुतस्याथीय तमप्याचा- 
यमुद्दिशित्‌, उद्दिश्य चाधीते तस्मिन्‌ पूर्वाचार्याणामेवान्तिके गच्छेत्‌ , न तत्र तिष्ठेत्‌ । कुतः ? 
इत्याह--सा ख तेषामाचार्याणां खेच्छा, “न जिनाज्ञा' न हि जिनेरिदं भणितम्‌--शिष्य- 
तयोपगतस्य श्रुतं दातव्यमिति ॥ ५०७२ ॥ अथ दर्शनार्थमाहू-- 
5 विजञा-मंत-निमित्ते, हेऊसत्थड दंसणद्वाएं । 
घरित्तद्रा पुल्वगमों, अहब हमे हँति आएसा | ५४७३ ॥ 
विद्यानमन्न-निमित्ताय 'हेतुशास्नाणां च' गोविन्दनिर्युक्तिप्भृतीनामथीय यदू अन्य आचार्य 
उद्दिश्यते तदू दर्शनाथे मन्तव्यं । चारित्रार्थ पुनरुद्देशने 'पूर्व:” प्रागुक्त एवं गमो भवति । 
अथवा तत्रैते 'आदेशा:” प्रकारा भवन्ति ॥ ५२७३ ॥ 
4) आयरिय-उवज्ञ्ञाए, ओसण्णोहाविते व कालगते | 
ओसण्ण छब्विदे खलु, वत्तमवत्तस्स मग्गणया ॥ ५४७४ ॥ 
आचार्य उपाध्यायो वा जवसत्रः सझ्भातः “अवधावितो वा! गृहस्थीभूतः काल्गतो वा | यदि 
अवसन्नस्ततः पड़ विधो भवेत्‌ू--पार्श्र्यो<वमग्मः कुशील: संसक्तो नित्यवासी यथाच्छन्दश्वेति | 
यश्व॒ तस्य शिष्य आचायेपदयोग्यः स व्यक्तोडव्यक्तो वा भवेत्‌ तत्रेयं मागणा | ५४७४ ॥ 
25 वत्ते खलु गीयत्थे, अब्वर्त्ते वएण अद्वव अगीयत्थे । 
वत्तिच्छ सार पेसण, अद्ववा55सण्णे सं गमणं ॥ ५४७५ ॥ 
अँत्र चत्वारों भज्नाः---तत्र वयसा व्यक्तः षोइशवार्षिकः श्रुतेन च॒ व्यक्तो गीतार्थ:, एप 
प्रथमो भन्न: | बयसा व्यक्तः श्रुतेनाव्यक्तः, एषो3र्थतों द्वितीयः | वयसाव्यक्तः श्रुतेन व्यक्तः, 
अयमर्थतस्तृतीयः । ““अब्वचे वएण अहव अगीयत्थि” ति चतुर्थो भज्नो गृहीतः, स चायम्‌--- 
30 वयसाप्यव्यक्त: श्रुतेन चाव्यक्त इति 9। आतन्र प्रथमे भक्ले द्विधाउपि व्यक्ृस्य 'च्छा! 
अन्यमाचार्यमुद्दिशति वा न बा। यावश्नोदिशति तावत्‌ तमबसल्रीमृतमाचाय दूरखं सारबितुं 


१*० एतबिहान्तगत: पाठ: भा० एव वर्धते | २ तत्र हानाथ तावदाह इस्सबतरणं कां० ॥ 
) श्यला अ्तेग स्राब्यक्तो [ ब्यक्तो था] समभतीसि अत खत्या' कौन १ 








माध्यगाथाः ५४७१-८० ] चुर्थ उद्देशः । १४५३ 


साधुसब्नाटकं भ्रेष्यति । अधासले स आचार्यसततः खयमेव गस्ा नोदबति ॥ ५४७५ ॥ 
मोदनायां चैवं काकुपरिमाणस्‌ -- ह 
एगाइ पणग प्ले, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलह । 
घोएइ चोयवेह व, णेच्छंतें से तु वड्मावे ॥ ५४७६ ॥ ह 
“'एकाई नाम! दिने दिने गत्वा नोदयति, एकान्तरितं वा। तथा पक्चाह! पश्चानां दिव-5 
सानामन्ते, एबं पक्षे चतुर्मासे वर्षान्ते वा 'यत्र वा” समवसरणादौ मिलूति तत्र खयमेव 
नोदयति, अपरेर्वा खगष्छीय-परगच्छीयैनोंदनां कारयति | यदि सर्वथा5पि नेच्छति ततः 
खयमेव त॑ गणं वर्तापयति ॥ ५४७६ ॥ 
उद्दसह व अन्नदिसं, पयावगद्वा न संगहद्दाएं । 
जह णाम गारवेण वि, झुण्ज णिच्छे सय॑ ठाई ॥ ५४७७ ॥ 30 
अथवा स उभयव्यक्तः “अन्यां दिशमः अपरमाचार्यमुद्शति तब तस्वावसन्नाचार्यस्य 
अ्तापनार्थम! उत्तेजनाथ न पुनर्गणस्य सद्ृद्मोपग्रहनिमित्तम | स च तनत्र गला भणति--- 
अहमन्यमाचार्यमुद्दिशामि यदि यूयमितः स्थानादू नोपरमध्े । ततः स चिन्तयेत--अहो ! 
अमी मयि जीवत्यपि अपरमाचाय प्रतिपयस्ते, मुश्चामि पार्श्थताम्‌ । यदि नामैव गौरवेणापि 
पार्थखल मुश्चेत्‌ ततः सुन्दरम्‌ , अथ सर्वथा नेच्छत्युपरन्तुं ततः ख़यमेव गच्छाधिपत्ये तिष्ठति 5 
॥ ५४७७ ॥ गतः प्रथमों भज्नः | अथ द्वितीयमाह-- 
सुअवचो वतवत्तो, भणरइ गणं ते ण सारितुं सचो । 
सारेद्दि सगणमेथं, अण्णं व वयामों आयरियं ॥ ५४७८ ॥ 
यः श्रुतेन व्यक्तो वयसा पुनरव्यक्त: स खय॑ गचुछ वर्तापयितुमसमथे: तमाचाये मणति -- 
अहमप्राप्तवयस्वेन लदीय॑ गण सारयितुं न शक्तः, अतः सारय खगणमेनम्‌ , अहं पुनरम्यस्य 30 
शिप्यो भविष्यामि, अथवा अइमेते वाउन्यमाचाय जजामः, उद्दिशाम इत्यर्थ:ः ॥ ५४७८॥ 
आयरिय-उवज््ायं, निच्छेते अप्पणा य अप्तमत्थे । 
तिगसंवच्छरमद्धं, कुछ गण संघे दिसाबंधो ॥ ५४७९ | 
एयंभणित आचार्य उपाध्यायो वा यदि नेच्छति संयमे खातुमू, स चात्मना गणं वर्ता- 
पयितुमसमर्थ:, ततः कुल्सत्कमाचार्यमुपाध्यायं वा उद्विशति | तत्र त्रीणि वषोणि तिष्ठति, त॑ 45 
चाचार्य सारयति । ततः “त्रयाणां वर्षाणां परतः सचित्तादिक कुछाचार्यों हरति” इति छत्वा 
गणाचार्यमुद्दिशति । तत्र संवत्सर॑ खित्वा सब्डाचार्यस्य दिग्बन्धे प्रतिपद्य (वर्षाद्ध/ परण्मासान्‌ 
तत्र तिष्ठति ॥ ५४७९ | कुछादू गणं गणाश्व स्व सड्भामत्नाचायेमिदं भणति-- 
सबितादि इरंती, इुंले पि नेच्छामों जं कुल तुब्मं । 
बच्चामों अश्नगणं, संघं व तुम॑ं जश न ठासि ॥ ५४८० ॥ 80 
यत्‌ खदीय॑ कुछ तदीया आचार्या अस्माक वर्षत्रयादृर्द सचिततादिक हरन्ति अतः कुलमपि 
नेच्छामः, यदि त्वमिदानीमपि न तिष्ठसि ततो वय्य गण सद्ठं वा त्जामः ॥ ५३८० ॥ 
एवं पि अठायंते, वादे तू अद्धपंचमे वरिसे। 


१२०४ सनियुक्ति-रूघुमाष्य-बृत्तिके इृहस्कर्पसंत्र [ गणान्त०प्रकृते सूत्रम २६ 


सयमेव घरेह गण, अणुलोमेणं च सारेह ॥ ५४८१॥ 
एवमर्डपश्चमैव वें: पूर्वांचार्यों नोदनामिः प्रतापितोडपि यदि न तिष्ठति तत एतावता कालेन 
स श्लुतव्यक्तो वयसा5पि व्यक्तो जात इति कृत्वा खयमेत्र गणं धारयति | यत्र च पूर्वाचाय 
पश्यति तत्र अनुलोमवर्चनैस्तथेव सारयति ॥ ५४८१ ॥ 
5 अहव जह अस्थि थेरा, सत्ता परियद्टिऊण ते गच्छ | 
दुृहओवत्तसरिसगो, तस्स उ गमओ सझुणेयव्वो ॥ ५४८२ ॥ 
अथवा यदि तस्थ श्रुतव्यक्तस्य स्थविरास्त गच्छ परिवर्तयितुं शक्ताः सन्ति ततः कुल- 
गण-सद्लेषु नोपतिष्ठते किन्तु स खय॑ सूत्रार्थों शिष्याणां ददाति, स्थविरास्तु गच्छ परिवर्त- 
यन्ति । एवं च द्विधाव्यक्तसहशस्तस्थ गमों ज्ञातव्यों भवति ॥ ५४८२॥ 
70 गतो द्वितीयभञ्ञः | अथ तृतीयभज्ञमाह--- 
वत्ततओ उ अगीओ, जह थेरा तत्थ केश गीयत्था । 
तेसंतिगे पढंतो, चोए्ड स असइ अण्णत्थ ॥ ५४८३ ॥ 
यो वयसा व्यक्त: परमगीतार्थ:, तस्य च गच्छे यदि केडपि स्थविरा गीताथीः सन्ति ततः 
तेषां' स्थविराणामन्तिके पठन्‌ गच्छमपि परिवर्तवति, अवसन्नाचा्य चान्तराउन्तरा नोद- 
॥5 यति । तेषां गीतार्थस्थविराणामभावे गणं गृहीत्वाअन्यत्रोपसम्पधते || ५४८३ ॥ 
गतस्तृतीयों भन्न: | अथ चतुर्थभज्ञमाह--- 
जो पुण उभयअवत्तो, वड्टावग असइ सो उ उद्दिसई । 
सच्चे वि उद्दिसता, मोत्तणं उद्दसति इमे || ५४८४ ॥ 
यः पुनः उभमयथा-श्रुतेन वयसा चाव्यक्तस्तस्थ यदि स्थविराः पाठबितारों विद्यन्ते अपरे 
४0 च गच्छवर्तापकास्ततो5सावपि नान्यमुद्दिशति । खखविराणामभावे स नियमादन्यमाचार्यमुद्दि- 
शति | 'सर्वेडपि' मड़चतुष्टयवर्तिनोउप्यन्यमाचार्यमुद्दि शन्तो 5मून्‌ मुक्चा उद्दिशन्ति ॥ ५४८४ ॥ 
तथथा--- 
संविग्गमगीयत्थं, असंविग्गं खलु तहेव गीयत्थं । 
असंविग्गमगीयत्थं, उद्दिसमाणस्स चउगुरुगा ॥ ५४८५ ॥ 
% संविममगीतार्थ असंविम गीताथ असंविममगीताथ चेति त्रीनप्याचार्यत्वेनोदिशतश्वतुर्गु- 
रुका: । एते च यथाक्रमं कालेन तपसा तदुभयेन च गुरुकाः कर्तव्या: ॥ ५४८५ ॥ 
अन्रैव प्रायश्वित्तृृद्धिमाह--- 
सत्तरत्त तवो होई, तओ छेओ पहावई | 
छेदेण छिण्णपरियाएं, तओ मूल तओ दुग ॥ ५४८६ ॥ 
80. एतानयोग्यानुद्दिश्यानावर्तमानस्य प्रथम सप्तरात्रे दिने दिने चतुर्गुरु, द्वितीय सप्तरात्र पड 
रुघु, तृतीय पन्नुरु, चतुर्थ चतुर्गुरुकच्छेद:, पद्चमं पडूलघुकः, पह्ठं पहुरुकः, तंत एकदिवसे 


. ३ तत पर्व छ्विचत्वारिंशता दिवसगतेखयश्रत्वारिशदिवसे मूलम्‌, चतुश्त्वारिशेडन- 
ब्रस्थाप्यम्‌ , पश्चचत्वार्रिशे दिवसे पाराश्विकम्‌। अथवा पद्रूघुकतपो कां० ॥ 


आष्यगाथा! ५०८१-९० ] चतुर्थ उद्देशः । १४०० 


मूलम्‌, द्वितीयेउनवस्थाप्यम्‌, तृतीये पाराश्विकम्‌ । अथवा पहुरुकतपो5नन्तरं प्रथमत एव 
सप्तरात्र॑ पल्ुरुकच्छेद:, तंतः मूछा-उनवस्थाप्य-पाराश्विकानि प्राग्बत्‌ । यद्वा तपोडनन्तरं पंश्च- 
कादिच्छेद: सप्त सप्त दिनानि भवति, शेष पूर्ववत्‌ । एवं प्रायश्वित्त विज्ञाय संविम्ों गीतार्थ 
उद्देश्य्यः ॥ ५४८६ || तत्रापि विशेषमाह--- 
उट्ठाणविरहियं वा, संविग्गं वा वि वयह गीयस्थ॑ । ५ 
चउरो य अणुर्घाया, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ ५४८७ ॥ 
पड्धिः स्थानिर्वक्ष्यमाणैर्विरहितमपि संविर गीताथे यदि “सदोष॑” काथिकादिदोषसहितं 
“वद॒ति/ आचार्यत्वेन उद्दिशति तदा चल्वारोडनुद्धाताः । तत्राप्याज्ञाययों दोषाः ॥ ५४८७ ॥ 
हृदमेव व्याचष्टे-- 
छट्टाणा जा नियगो, तव्विरहिय काहियाइता चउरो | 0 
ते वि य उद्सिमाणे, छट्टाणगगयाण जे दोसा ॥ ५४८८ ॥ 
धटस्थानानि नाम! पार्थस्योअवसन्नः कुशीछः संसक्तो यथाच्छन्दो नित्यवासी चेति, एवैः 
पड्डिविरहिता ये 'काथिकादयः! काथिक-प्राश्षिक-मामाक-सम्पसारकारख्या चत्वारस्तानप्युदिश- 
तस्त एवं दोषा ये पटस्थानेषु-पारश्रेस्थादिषु गतानां-प्रविष्टानां मवन्ति ॥| ५४८८ ॥ 
एप सर्वोष्प्यवसल्ने आचार्य विधिरुक्त: । अथावधावित-कालगतयोर्विधिमाह--- 85 
ओहाविय कालगते, जाधिच्छा ताहि उद्दिसावेह । 
अव्बत्ते तिविहे वी, णियमा पृण संगहद्वाएं ॥ ५४८९ ॥ 
अवधाविते काछुगते वा गुरी “त्रिविधेडपि! प्रथमभन्नवर्ज भज्ञत्रयेडपि योड्व्यक्त: स यदा 
इच्छा भवति तदाउन्यमाचार्यमुद्देशयति | अथवा “त्रिविधेडपि कुलसत्के गणसस्के सब्डसत्के 
च आचार्योपाध्याये आत्मन उद्देशं कारयति । स चाब्यक्तलाद नियमात्‌ सदृहोपग्रहार्थमेवो- 30 
द्विशति ॥ ५४८९ ॥ आचाये गृहीभूतमवसन्न॑ वा यदा पश्यति तदेत्थं भगति--- 
ओहाविय ओसझ्ने, भणह अणाहा व्यय विणा तुज्ये । 
कम सीसमसागरिए, दुष्पडियरग जतो तिण्ह (| ५४९० ॥ 
अंबधावितस्यावसन्नस्य वा गुरोः 'क्रमयो” पांदयो: शीर्षमसागारिके प्रदेशे ला 
भणति--भगवन्‌ ! अनाथा बयं युष्मान्‌ बिना, अतः प्रसीद, भूयः संयमे खिला सना-३5 
थीकुरु डिम्मकर्पानस्मान्‌ | शिष्य: प्च्छति--तस्य गृहीभूतस्य अचारित्रिणो वा चरणयोः 
कर्थ शिरों विधीयते! गुरुराह--दुष्पतिकरं! दुःखेन प्रतिकतुं शकक्‍्यं थतख्रयाणाम्‌ , 
तथ्था--माता-पिन्नोः खामिनों घ्मीचायेस्प च। यदुक्तम---“तिष्हं॑ दुष्पडियार॑समणा- 
उसो !---अम्मा-पियस्स भद्िस्स धम्मायरियस्स य” (खानाडे स्था० ३ उ० १) इत्यादि । 
तत एवमवसल्रेडवैधाविते व गुरौ विनयो विधीयते ॥ ५४९० ॥ किश्च-- $0 
जो जेण जम्मि ठाणम्मि ठाविओ दंसणे व चरणे वा | 


१ ततः कल मअसा पक न्तरं मुला? को०॥ २ पश्चक-द्शक-पश्चदशकादिच्छेदाः 
सप्त सप्त दिनानि , रे” कां० ॥ ह यष्ठी-सप्तरयोसथे अत्वमेदाद्‌ अब? कां० ॥ 








35 


30 


२१४५६ 


सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके शह॒त्कश्प सूत्रे [ गणान्त०प्रकृते सूत्रए २७०२८ 


सो त॑ तओ चुत तम्मि देव झाउं भरें निरियो ॥ ५४९१ ॥ 


यः “बेन! आच/बादिना बस्मिन्‌ खाने स्थापिसः, तद्था--दर्शने शा चरणे वा, 'सः! 
शिष्य: तं! गुरु 'ततः' दर्शनाव चरणाद्वा च्युतं 'तंत्रेव” दर्शने चरणे वा हत्या! खापवित्वा 
'निरक्ण:” ऋणमुक्तो भवति, कृतप्रत्युपकार इत्यथेंः ॥ ५३९१ ॥ 

अथ “कप्पइ तेसिं कारण दीवित्ता” इत्यादिसूत्रादयवं व्यायश्े--- 


ठीसु वि दीवियक॒जा, विसजिता जह य तत्थ ते जत्थि | 


'विष्दपि! ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु अजन्तो भिक्षुप्रभूतयः “दीपितकार्या:” पूर्बोक्तविधिना निवे- 
दितखप्रयोजना गुरुणा विसार्जित गच्छन्ति | यदि च “तत्र” गच्छे 'तद! अवसन्नतादिकं 
कारणं नास्ति तत उपसम्पग्यते, नान्यथेति ॥ 


सूजम्‌--- 


गणावच्छेड्ए य इच्छिजा अन्न आयरिय-उवज्यायं 
उद्दिसावित्तण, नो से कप्पह्ट गणावच्छेइयत्तं अनि- 
क्खिवित्ता अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावित्तए; 
कप्पड्ट से गणावच्छेद्यत्त निक्खिवित्ता अन्न आय - 
रिय-उवज्ञायं उद्दिसावित्तए । नो से कप्पह अणा- 
पुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइ्दयं वा अन्न 
आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ्ट से आपु- 
च्छित्ता जाव उद्दिसावित्तए। नो से कप्पति तेसिं 
कारणं अदीवित्ता अन्न आयरिय-उवज्ञायं उदिसा- 


'वित्तए; कप्पइ् से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्न॑ं जाव 


उद्दिसावित्तर २७॥ 

आयरिय-उवज्ञाए इच्छिजा अन्न आयरिय-उच- 
ज्ञायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पह आयरिय-उब- 
ज्ञायत्ं अनिव्खिवित्ता अन्न आयरिय-उवज्ार्य 
उद्दिसावित्तएप; कप्पइ से आयरिय-उवज्यायसं 
निक्‍्खिवित्ता अन्न॑ आयरिय-उवज्ञायं उदिसावि- 
त्तर। णो से कप्पति अणापुच्छित्ता आयरियं वा 
जाव गणावच्छेइ्यं वा अज्न॑ आयरिय-उवच्धायं 


आष्यगाथा! ५४९१-९४ ] चतुर्थ उद्देशः । १४५७ 


उद्दिसावित्तए; कप्पति से आपुस्छित्ता आयरिय 

वा जाव गणावच्छेद्यं वा अन्न आयरिय-उवज्ायं 
उद्दिसावित्तप | ते य से वितरंति एवं से कप्पति 

जाव उद्दिसावित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से 

नो कप्पह जाव उद्दिसावित्तए। णो से कप्पह तेसि ष 
कारणं अदीवित्ता अन्न॑ं आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसा- 

वित्तत; कप्पइ से तेसि कारणं दीवित्ता जञाव 
उद्दिसावित्तर २८ ॥ 

सत्रह्यस्य व्याख्या प्रावत्‌ || अथ भाष्यम्‌ू-- 

णिक्खिविय बयंति दुवे, भिक्‍खू कि दाणि णिक्खिवत्‌ ॥ ५४९२ ॥|0 

“निक्खिविय वयंति दुबे” इत्यादि पश्चाद्धेम्‌ । 'द्वौ” गणावच्छेदिक आचार्योपाध्यायश्र 
यथाक्रमं गणावच्छेदिकलमाचार्योपाध्यायत्य॑ चर निक्षिप्य अजतः । यस्तु मिक्षुः स किमिदानीं 
निक्षिपतु ः गणाभावादू न किमपि तस्व निश्षेपणीयमस्ति, अत एव सूत्रे तस्य निम्लेपर्ण 
नोक्तमिति भावः ॥ ५४९२ ॥ अथ गणाबच्छेदिका-55चर्ययोगेणनिश्षेपणे बिधिमाह-- 

दुण्द्ड्ड्वाए दुण्ह वि, निक्खिवर्ण होइ उज़मंतेसु । 5 
सीअंतेसु अ सगणो, बचह मा ते विणासिजा ॥ ५४९३ ॥ 

“यो: ज्ञान-इशैनयोरथीय गच्छतोः “द्वयोरपि! गणावच्छेदिका-55चोयेयो: खगणस्य 
निक्षेपणं ये 'उच्चच्छन्तः” संविम्मा आचार्यास्तिपु भवति । अथ सीदन्तस्ते ततः 'सगणः 
खंगणं गृहीत्वा मजति न पुनसतेषामन्तिके निश्षिपति | कुतः ? इत्याह--मा ते! शिष्यात्तत्र 
मुक्ता विनश्येयु: ॥ ५०९३ ॥ इृदमेव भावयति--- 90 

वत्तम्मि जो गमो खलु, गणवच्छे सो मगमो उ आयरिए | 
निक्खिव्ण तम्मि चत्ता, जमुहिसे तम्मि ते पच्छा ॥ ५४९४ ॥ 

थो गम उभयव्यक्ते भिक्षावुक्त: स एवं गणावच्छेदिके आचार्य व मस्तब्यः | नवर्मू--- 
गणनिक्षेपं कृत्रा ते आत्मद्वितीयी आत्मतृतीयों वा ब्रजतः । तत्र खगच्छ एवं यः संविश्नो 
गीताथे आचार्यादिखत्रात्मीयसाधून्‌ निक्षिपति | अभासंबिभस्थ पार्ख निशक्षिपति ततः ते38 
साधवः परित्यक्ता मन्तव्याः, तस्माद्‌ न निक्षेपणीयाः किन्तु येन तेन प्रक्ारेणात्मना सह 
नेतब्याः । ततों यमाचाय स गणावच्छेदिक आचोर्यो दा उद्दिशति तस्मिन्‌ 'तान” आत्मीय- 
साधून्‌ पश्चाद्‌ निक्षिपति, मरा अद्ं युष्माकं शिष्यस्तथा इमेडपि युष्मदीयाः शिष्या इति 


१ आयोपाध्याययोगे” का० ॥ २ “ज्रारयोपाध्याययोः स्व” कां० ॥ ३ स्वकीयगण- 
सहित एव जज" का ० ॥ ४ 'चायोपाध्याये ज म" कां० ॥ ५ “ज्रायोपाष्यायो था का० ४ 


१४५८ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कस्पसूत्रे [ विष्वग्भ ०प्रकृते सूत्रम २९ 


भावः ॥ ५४९४ ॥ इदमेबाह--- 
जह अप्पगं तहा ते, तेण पहुप्पंतें ते ण घेत्तव्वा | 
अपहुप्पंते गिण्हह, संघाड़ झुत्तु सब्वे वा ॥| ५४९५ ॥ 
यथा आत्मानं तथा तानपि साधून्‌ निवेदयति । 'तेनापि” आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुषु "ते! 
5 प्रतीच्छकाचार्यसाधवो न ग्रहदीतव्या:, तस्थेव तान्‌ प्रत्यपयति | अथ वास्तव्याचार्यस्य साधवो 
न पूर्यन्ते तत एक सट्भाटक तस्य प्रयच्छति, ते मुक्तवा शेषानात्मना ग्रह्मति । अथ वाखत- 
व्याचार्यः सर्वशैवासहायस्ततः सवोनपि गृह्माति ॥| ५४९५ ॥ 
सहु असहुस्स वि तेण वि, वेयावच्चाइ सब्व कायव््य । 
ते तेसि अगाएसा, बावारेउं न कप्पंति ॥ ५४९६ ॥ 
0... तिमापि! प्रतीच्छकाचार्यादिना तस्वाचार्यस्थ सहिष्णोरसहिष्णोर्वा वेयावृत्यादिक सर्वमपि 
कर्तव्यम्‌। 'तेडपि! साधवः तिषां! आचार्याणामादेशमन्तरेण व्यापारयितु न करुपन्ते ॥ ५०९६॥ 


॥ गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतं समाप्तम ॥ 





विष्बग्भवनप्रकृतमू 
सूत्रमु-- हे 
5... भिक्‍खू य रातो वा वियाले वा आहच्च वीसुं भिज्ञा, 
तं च सरीरग केइ्ट वेयावच्चकरे भिक्‍खू इच्छिज्ञा 
एगंते बहुफासुए पएसे परिट्ठवित्तए, अत्थि याईं थ 
केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचित्ते परिहर- 
णारिहे, कप्पए से सागारिकर्ड गहाय त॑ सरीरगं 
०». एगंते बहुफासुए पएसे परिट्ववित्ता तत्थेब उवनि- 
क्खिवियव्वे सिया २९॥ 
अस्य सम्बन्धमाह --- 
तिहिँ कारणेहिं अन्न, आयरियं उदसिद्ध तहिं दुण्णि । 
मुत्तु तदण पगय॑, बीसुंभणसुत्तजोगो5ये ॥ ५४९७ ॥ 

25... त्रिमिः कारण” अवसन्नतादिमिरन्यमाचार्यमुद्दिशेदित्युक्ततम्‌ (गा० ५४७४ )। तत्राथे 
दे! अवसन्ना-इवधावितरक्षणे मुक्ता 'तृतीयेन' कालगतरूपेण कारणेन प्रकृतम्‌ , तद्विषयों 
विधिरनेनामिषीयत इति भावः । एप विष्वग्भवनसत्रस्य योग: सम्बन्ध: ॥ ५४९७॥ 

अहवा संजमजीबिय, भवग्गहणजीवियाउ विगए वा । 


१ अहर्ं तह पएले, ताभा०॥ २ अन्न “आईं” इसव्ययं वाक्‍्यालड्वारे ॥ ह विस्संभण? ताभा० ॥ 
४ प्रकारान्तरेण लम्बन्धमादह हत्यवतरण कां० ॥ 





आध्यगाथाः ५४ ४घल्‍्नण००२ ]) चतुर्थ उद्देशः । ह १४५९ 


अष्णुदेसों वुत्तो, इम॑ तु सुत्त मवद्चाए ॥ ५४९८ ॥ 
अथवा संयमजीवितादू भवग्महणजीविताद्वा विगतेडन्यस्थाचारयस्य उद्देशः पूर्वसृत्रे उक्तः। 
हद तु सूत्र मवजी वितपरित्यागविषयमारमभ्यते || ५४९८ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्यख्या--मिक्षु: चशब्दादू आचार्योपाध्यायौं वा रात्री वा 
विकाले वा “आहब्ञ” कदाचिद्‌ “विष्वगू भवेते! जीव-शरीरयोः प्रथम्भावमाप्त॒यात्‌, ब्रियत 5 
इत्यथेः । तथ् शरीरक 'कश्चिद्‌ वैयावृत्यकरो भिक्षुरिच्छेत्‌ 'एकान्ते” विविक्ते बहुप्राशुकेः 
कीटिकादिसत्त्वरहिते प्रदेशे परिष्ठापयितुम्‌ | अस्ति चात्र किश्वित्‌ सागारिकसत्क॑ “अचित्त! 
निर्जीव 'परिहरणाहँ” परिभोगयोग्यमुपकरणजातम्‌ , वहनकाष्टमित्यथ: । करुपते “से” तस्व 
मिक्षोस्तत्‌ काष्ठ 'सागारिककृतं! “'सागारिकस्येव सत्मिंद नास्माकम! इत्येवं गृहील्ा तत्‌ 
शरीरमेकान्ते बहुप्राशके प्रदेशे परिष्ठापयितुम्‌ । तद्च परिष्ठाप्य यतो गृहीत॑ तत्‌ काट तत्रे-0 
वोपनिश्षेप्तव्यं स्थादिति सूत्रार्थ: ॥ सम्पति नियुक्तिविस्तरः 
पुर््वि दब्बोलोयण, नियमा गच्छे उवकमनिमित्त । 
भत्तपरिण्ण गिलाणे, पुव्वुग्गहों थंडिलस्सेव ॥ ५४९९ ॥ 
यत्र साधवों मासकर्ल्य वर्षावासं वा कर्तुकामास्तत्र पूर्वमेव तिष्ठन्तः द्वव्यस्य-वहनकाप्टा- 
देखलोकनं नियमाद्‌ गच्छवासिनः कुर्वन्ति । किमेर्थम्‌ ! इत्याइ--उपक्रमः-मरणं ततू5 
कस्यापि संयतस्य भवेदित्येवमर्थम्‌ । तच्च मरणं कदाचिद्‌ भक्तपरिज्ञावतों भवेत्‌ , कदाचित्‌ 
तु ग्लानस्य, उपलक्षणमिदम्‌ , तेनाशुकारेण वा मरणं भवेत्‌ , ततः पूर्वमेव मद्दास्यण्डिलस्स 
वहनकाष्ठादेश्व “अवग्रह:” प्रत्युपेक्षणं विधेयम्‌ || ५४९९ ॥ अथ द्वारगाथात्रयमाह--- 
पडिलेहणा दिसा णंतए य काले दिया व राओ य । 
जग्गण-बंधण-छेयण, एयं तु विहिं तहिं कुजा ॥ ५५०० ॥ 90 
कुसपड़िसाइ णियत्तण, मचग सीसे तणाईं उवमरणे । 
काउस्सग्ग पदाहिण, अब्शुट्ठाणे य वाहरणे ॥ ५५०१ ॥ 
काउस्सग्गे सज्ञाइएण य खमणस्स मग्गणा होइ | 
वोसिरणे ओलोयण, सुभा-5सुभगइ-निमित्तद्वा ॥ ५५०२ ॥ 
वहनकाष्ठस्य स्थण्डिलस्य च प्रथमत एवं प्रत्युपेक्षणं विधेयम्‌ | “दिस” ति दिग्मागो 96 
निरूपणीयः । “णंतए य” त्ति औपग्रहिकानन्तक मृताच्छादनाथ्थ गच्छे सदैव घारणीयम्‌ ; 
जातिपधानश्वायं निर्देशः, ततो जधन्यतो5पि त्रीणि वख्लाणि धारणीयानि । “काले दिया व 
राओ अ” त्ति दिवा रात्रो वा कालगते विषादो न विधेयः । रात्रो च खाप्यमाने सतके 
जागरण बन्धरन छेद च कर्तव्यम्‌ | एवं विधि तत्र कुयीत्‌ ॥ 
तथा नक्षत्र विलोक्य कुशप्रतिमाया एकस्या द्वयोवों करणमकरणं वा । ““नियत्तणि” त्ति ३0 
येन प्रथमतो गताः न तेनेव पथा निवर्तनीयम्‌। मात्रके पानकं गृहीत्वा पुरत एकेन साधुना 


१ 'स्‌! विष्कम्भमाह्ु॒! को० । “आदइच' कयाई “वीं! प्थग्‌ 'मेजा” भवेयुः, प्थक्‌ झरीराजीको 
जियत इस्यर्थ:” इति चूर्णों बिशेषचू्ों च ॥ २ किम्‌ ? इ” मो० ढे० ॥ 


बू० ८४३४ 


१३४६० सनिरयुक्ति-रुघुमाष्य-बृत्तिके शृहत्कस्पसत्रे [ विष्वर्भ ० प्रकृते सूजम्‌ २९ 


गन्तव्यम्‌ । यस्यां दिशि आमस्ततः शीर्ष कर्तव्यम्‌ | तृणानि समानि प्रस्तरणीयानि । “उप« 
करणं” रजोहरणादिकं तस्य पार्खे धारणीयम्‌ । अविधिपरिष्ठापनायाः का्योत्सगः स्वण्डिले 
खिलेने कर्तव्यः । निवर्तमानेः प्रादक्षिण्य न विधेयस्‌ । क्षयस्व चाभ्युत्थाने वसत्यादिक परि- 
त्यजनीयम । यत्थ च संयतस्थ “व्याहरणं” नामग्रहणं स करोति तस्य छोचः कर्तव्यः ॥ 

5. गुरुसकाशमागतैः कायोत्समों विधेयः । खाध्यायकस्य क्षपणस्थ च मार्गणा कर्तव्या। 
उच्चारादिमात्रकाणां व्युत्सजन कर्तव्यम्‌ । अपरेडहडि तस्थावलोकर्न शुभा-5शुमगतिज्ञानाथे 
निमित्तग्रहणाथ च विधेयमिति द्वारगाथात्रयसमासार्थ।॥ ५५०० ॥ ५५०१ ॥ ५५०२ ॥ 

अश्तदेव विवरीषुराह--- 
ज॑ दव्वं घणमसिणं, वावारजदं च चिद्रए बलिये। 
0 वेशुमय दारुगं वा, ते वहणट्टा पलोयंति ॥ ५५०३ ॥ 
यद्‌ द्रव्य वेणुमयं दारुक वा घनमसणं “व्यापारमुक्तम/ अवहमानक “बलीयः हृढतर 
सागारिकस्य गृह्दे तिष्ठति तत्‌ कालगतस्थ वहनाथे प्रथममेव प्रकोकयन्ति, महास्थण्डिलं च 
प्रत्युपेक्षणीयम्‌ ॥| ५५०३ ॥ अथ न अत्युपेक्षन्ते तत इमे दोषाः-- 
अत्थंडिलम्मि काया, पवयणघाओ य होह आसण्णे | 
]5 छड़ावण गहणाई, परुग्गहे तेण पेह्िजा ॥ ५५०४ || 
अस्थण्डिले परिष्ठापयन्‌ पट्‌ कायान्‌ विराधयति । प्रवचनघातश्च॒ आमादेरासन्ने परिष्ठाप- 
यतो भवति । परावग्रहे च परिष्ठापयतः छर्दापनं भवेत्‌ | छदापन नाम-ते बरादपि साधु- 
पाश्वींदन्यत्र ते शब परित्याजयेयु: | अहणा-55कर्षणादयो दोषा भवेयु; | ततो महास्थण्डिल- 
मय प्रागेव प्रत्युपेक्षेत ॥ ५५०४ ॥ गत॑ प्रलुपेक्षणाद्वारम्‌ । अथ दिद्िारमाहू--- 
290 दिस अवरदक्खिणा दक्खिणा ये अवरा य दक्खिणापुज्वा । 
अवरुत्तरा य पुव्वा, उत्तर पुय्वुत्तरा चेव ॥ ५५०५ ॥ 
प्रथमम्‌ 'अपरदक्षिणा' निर्कती दिग्‌ निरीक्षणीया, तदमभावे दक्षिणा, तस्या अभावेडपरा, 
तदमप्राप्ती 'दक्षिणपूर्वा' आभेयी, तदलछामे “अपरोत्तरा' वायवी, तस्या अभावे पूर्वा, तदभावे 
उत्तरा, तदभावे उत्तरपूर्वा | ५००५ ॥ 

25. सम्पति प्रथमायां दिशि सत्यां शेषदिक्षु परिष्ठापने दोषानाह--- 

समाही य भत्त-पाणे, उवकरणें तुमंतुमा य कलद्ो य । 

मेदों गेलनं वा, चरिमा पुण कड्डुए अण्णं ॥ ५५०६ ॥॥ 
प्रथमायां दिशि शबस्य परिष्ठापने प्रचुरात्र-पान-वस्रामतः समाधिभैवति । तस्वां सत्यां 
यदि दक्षिणस्यां परिष्ठापपन्ति तदा भक्त-पान न छमन्ते, अपरस्थामुपकरणं न प्राप्नुवन्ति, 

30 दक्षिणपूर्वस्यां तुमन्तुमा परस्परं साधूनां भवति, अपरोत्तरस्पां करुह: संयत-गृहस्था-5न्यती- 
सिंके: सम॑ भवति, पूर्वस्यां गणमेदश्वारित्रभेदों वा भवेत्‌ , उत्तरस्पां र्लानलम्‌ , “चरमा' 
पूर्वोंचरा सा कृतम्तकपरिष्ठापना अन्य साधुमाकर्षति, मारयतीत्यर्थ: | ५५०६ ॥ 

आसझ्न मज्ञ दूरे, वाषातड्टा तु थंडिले तिमि। 


माष्यवाथाः ५५०३-१९ ] चतुर्थ उद्देशः । १४६ है 


खेत्तुदय-हरिय-पाणा, णिविद्रमादी व वाघाएं ॥ ५५०७ ॥ 
प्रथमायामपि दिशि त्रीणि खण्डिलानि प्रत्युपेक्षणीयानि---आमादेरासत्रे मध्ये दूरे च। 
किमये पुनद्नीणि प्रत्युपेक्ष्यन्ते ! इत्याह--व्याघातार्थम्‌ , व्याघातः कदाचिदू भवेदित्यर्थः । 
स चायम्‌--क्षेत्रं तत्र प्रदेशे कृष्टय , उदकेन वा भावितम्‌ , हरितकायों वा जातः, अस- 
प्राणिभिां संसक्ते समजनि, ग्रामो वा निविष्टः, आदिग्हणेन सार्थों वा आवासितः । एव-5 
मादिको व्याघातों यदि आसज्नस्थण्डिले भवति तदा मध्ये परिष्ठापयन्ति, तत्रापि व्याघाते 
दूरे परिष्ठापयन्ति | अथ प्रथमायां दिशि विद्यमानायां द्वितीयायां तृतीयायां वा प्रल्युपेक्षस्ते 
ततश्रतुगुरुकाः ॥ ५५०७ ॥ एते च दोषाः-- 
एसणपेछ्ण जोगाण व हाणी मिण्ण मासकप्पोी वा । 
भत्तोवधीअभावे, इति दोसा तेण पढमम्मि ॥ ५५०८ ॥ 0 
भक्त-पानाछाभाद्‌ उपघेरलामाथ एषणाप्रेर्ं कुर्यु: । अयैषणां न प्रेरयेयुः ततः 'योगानाम्‌! 
आवश्यकव्यापाराणां हानिः | अपरं॑ वा क्षेत्र गच्छतां मासकल्पो भिल्नो भवेत्‌ । एवमादयो 
दोषा भक्तोपध्योरभावे भमबन्ति ततः प्रथमे दिग्भागे महाख्वण्डिलं प्रत्युपेक्षणीयस्‌ ॥ ५५०८॥ 
एमेव सेसियासु वि, तुमंतुमा कलह मेद मरणं वा । 
ज॑ं पावंति सुविदिया, गणाहिवों पाविहिति ते तु ॥ ५५०९ ॥ 5 
यथा द्वितीयायां तृतीयायां च दोषा उक्ता एवमेव “'शेषाखपि” चतुथ्योदिषु यत्‌ तुमस्तु- 
माकरण कलह गणमेदं मरणं वा सुविहिताः प्राम्नुवन्ति तदू गणाधिपः सर्वमपि प्राप्सति । 
अथ प्रथमायां व्याघातस्ततो द्वितीयायामपि प्रत्युपेक्षणीयम्‌ । तस्यां च स एवं भक्त-पानछाभ- 
लक्षणों शुणो भवति यः प्रथमायामुक्त: । अथ द्वितीयस्यां विद्यमानायां तृतीयायां प्रत्युपेक्षन्ते 
ततः स एव प्रागुक्तो दोष:, एक्मष्ट्मी दिश यावद नेतव्यम्‌ | अथ द्वितीयस्यां व्याधातसत-30 
स्तृतीयस्यां प्रत्युपेक्षणीयम्‌ , तस्यां च स एवं गुणो भवति । एवमुत्तरोत्तरदिक्षवपि भावनीयमस्‌ 
॥ ५५०९ ॥ गत॑ दिग्द्वारम ! अथ णन्तकद्दवारमाह--- 
वित्थारा-5थ्यामेणं, ज॑ं वर्त्थ लब्मती समतिरेगं। 
चोक्‍्ख सुतिगं च सेतं, उवकमद्ा धरेतव्बं ॥ ५५१० ॥ 
विस्तारेणायामेन च यदू बंख्रप्रमाणमर्द्धतृतीयहस्तादिक तृतीयोदेशके भणित॑ ततो यदू 5 
व्त्न समतिरेफ॑ लमभ्यते । कथम्मूतम्‌ ? “चोक्खं” घवलितं 'शुचिक नाम' सुगन्धि “श्वेत! 
पाण्डुरम्‌ । एवंवि् जीवितोपक्रमाये गच्छे धारयितव्यम्‌ || ५०१० ॥ 
गणनाप्रमाणेन तु तानि त्रीणि भवन्ति, तच्था--- 
अत्थुरणट्ठा एगं, बिहय॑ छोडुमुवरिं पर्ण बंधे । 
उकोसयरं उर्बारें, बंधादीछादणट्ठाए ॥ ५५११ ॥ 30 
एक तस्य मृतकस्याध आस्तरणाथे द्वितीय पुनः प्रक्षिप्योपरि घने वल्लीयात्‌ । किसुक्ते 
भवति !--द्वितीयेन तदू झतक प्रावृत्योपरि दवरकेण घन बध्यते | ठृतीयम्‌ “उत्कृष्टतरण! 


१ बखस्य प्रमाण यथाक्रममर्धदृतीयहस्तजनतुषयलक्षणं तृतीयोदे” कां० ॥ 


(धर सनिर्युक्ति-रूघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कश्पसूत्रे [ विष्वस्भ ०प्रकृंते सूत्रस्‌ २९ 


अतीबोज्बलं बन्धादिच्छादनाथे॑ तदुपरि स्थापनीयस्‌ । एवं जघन्यतसत्रीणि वस्घाणि अहीत- 
व्यानि । उत्कर्षतस्तु गचछं ज्ञाल्रा बहुन्यपि ग्रद्चन्ते ॥| ७५११ ॥. 
एतेसिं अग्गहंणे, चउशुरू दिवसम्मि वण्णिया दोसा। 

रत्ति च पडिच्छते, गुरुगा उड्डाणमादीया ॥ ५५१२ ॥ 

5  'एतेषाम्‌! एवंविधानां त्रयाणां वस्लाणामगअहणे चतुर्गुरु प्रायश्चित्तम । मलिनवस्रपाइते 
च तस्मिन्‌ दिवसतो नीयमाने 'दोषाः अवर्णवादादयों वर्णिताः । अधैतद्योषभयाद्‌ 'शात्रौ 
परिष्ठापयिष्यामि”! इति बुद्या मृतक प्रतीक्षापषति ततशअतुर्गुरुका उत्थानादयश्व दोषा 
॥ ५०१२ ॥ कर्थ पुनरवर्णवादादयों दोषाः ! इृत्याह--- 

उज्ज्ाइए अवण्णो, दुविद्र णियत्ती य महलवसणाणं । 
80 तम्हा तु अहत कसिमं, धरेंति पक्‍्खस्स पडिलेदा ॥| ५५१३ ॥ 
“उचज्ञझाइए” मलिनकुचेले तस्मिन्‌ नीयमानेडवर्णो मवति--अहो ! अमी वराका सता 
अपि शोभां न लभन्‍्ते । मलिनवस्राणां च दर्शने द्विविधा निषृत्तिमेवति, सम्यत्तवं प्रत्नज्यां 
च अद्दीतुकामाः प्रतिनिवर्तन्ते । शुचि-ध्रेतवखदर्शने तु छोकः प्रशंसति--अहो ! शोभनो 
धर्म इति । यत एवं तस्माद्‌ 'अहतम” अपरिशुक्त 'कृत्ख! प्रमाणतः प्रतिपूण बस्तत्रिकं घार- 
5 णीयम्‌ । पक्षस्य चान्ते तस्व प्रत्युपेक्षणा कर्तव्या, दिवसे दिवसे प्रत्युपेक्ष्यमाणं हि. मलिनी- 
भवेत्‌ ॥ ५५१३ ॥ गतं णन्तकद्दवारम्‌ | अथ “'दिवा रात्रों वा काल्गतः” इति द्वारमाह--- 
आसुकार गिलाणे, पच्चक्खाए व आणुपुब्वीण । 
दिवसस्स व रत्तीह व, एगतरे होज5्वकमणं ॥ ५५१४ ॥ 
आशु-शीघ्र सजीवस्य निर्जीवीकरणमाशुकारः, तत्कारणत्वाद्‌ अहि-विष-विशूनिकादयो5- 
90 प्याशुकारा उच्यन्ते, तेः 'अपक्रमणं” मरणं कस्यापि भवेत्‌ | “लानत्वेन वा” मान्धेन को5पि 
श्रियेत । “आनुपूव्यों वाः शरीरपरिकर्मणाक्रमेणं भक्ते प्रत्याख्याते सति कश्चित्‌ कालपमे 
गच्छेत्‌ । एवं दिवस-रजन्योरेकतरस्मिन्‌ काले जीवितादपक्रमणं मवेत्‌ || ५५१४ ॥ 
एवं य कालगयम्िमि, मुणिणा सुत्त-उत्थगहितसारेणं । 
न विसातो गंतज्वो, कातव्य विधीय बोसिरणं ॥ ५५१५ ॥ 
35. एवम! एतेन प्रकारेण कालगते सति साथी सूत्रा-इर्थशृहीतसारेण मुनिना न विषादों 
गन्तन्यः, किन्तु कर्तव्यं तस्य कालगतस्थ विधिना व्युत्सजनम्‌॥ ५५१५॥ कथमू ! हत्याह--- 
आयरिओ गीतो वा, जो व कडाई तहिं भवे साहू । 
कायज्वों अखिलविही, न तु सोग भया व सीतेजा ॥ ५५१६ ॥ 
यसत्राचार्यो5परो वा गीतार्थों यो वा अगीता्थोंडपि 'कृतादिः” ईहशे कार्ये कृतकरण 
20 जादिशब्दाद्‌ बैयादिगुणोपेतः साधुभवति तेनाखिकोडपि विधिः कर्तव्यः, न पुनः झोकादू 
भयाद्वा तत्र 'सींदेत” यथोक्तविधित्रिधाने प्रमादं कुयीत्‌ ॥ ५५१६ ॥ 
"हुणे, गुरुणा दिव” ताभा० ॥ २ "हणे डउपलक्षणत्वाद्‌ अधारणे सच खतु? कां० ॥ 
३ "ण संलेखमापुरस्सरं भक्ते कां०-॥ 
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किमाठम्ड्य शोक-भये न कर्चव्ये ! इत्याह--- 
सब्बे वि मरणघम्मा, संसारी तेण कासि मा सो । 
ज॑ च5्प्पषणो वि होहिति, कि तत्थ मय॑ परगयम्मि ॥ ५५१७ ॥ 
सर्वेडपि संसारिणो जीवा मरणधरमोण इत्यारुम्ब्य शोक॑ मा कार्पीः | यश्व भरणमात्मनो5पि 
कालकमेण मविष्यति तत्र 'परगते” परस्थ सज्ञाते कि नाम भय॑ विधीयते ? न किद्चिदित्यर्थः 5 
॥ ५०१७ ॥ गतं “'दिवा रात्रो वा” इति द्वास्म्‌। अथ जागरण-बन्धन-च्छेदनद्वारमाह--- 
जं वेलं कालगतो, निकारण कारणे भर्वें निरोधो । 
जग्गण बंधण छेदण, एत॑ तु विहिं तहिं कुंजा ॥ ५५१८॥ 
दिया रजन्यां वी यस्यां वेछायां कालगतस्तस्थामेव वेरायां निष्काशनीयः । एवं निष्कारणे 
उक्तम्‌ | कारणे तु निरोधोडपि भवेत्‌ । निरोधो नाम-कियन्तमपि काल प्रतीक्षाप्यते । तन्न 0 
च जागरण बन्धनं छेदन 'एतम! एवमादिक विर्धि वक्ष्यमाणनीत्या कुर्यीत्‌॥ ५५१८ ॥ 
कैः पुनः कारणेः स प्रतीक्षाप्यते ! इत्याह--- 
हिम-तेण-सावयभया, पिहिता दारा मंहाणिणादों वा । 
उवणा नियगा व तहिं, आयरिय महातवस्सी वा ॥ ५५१९ ॥ 
रात्रो दुरधिसहं हि पतति, स्तेनमयात्‌ श्वापदमयाद्वा न निर्गन्तुं शक्ष्यते । नगरद्वाराणि 6 
वा तदानीं पिहितानि। 'महानिनादों वा” महाजनज्ञातः स तत्र ग्रामे नगरे वा। स्थापना वा! 
तत्र ग्रामादी ईहशी व्यवस्था, यथा--रात्री मृतक न निष्काशनीयम्‌ | 'निजका वा! संज्ञात- 
कास्तत्र सन्ति ते भमणन्ति---अस्माकमनाप्रच्छया न निष्काशनीयः । आचार्यो वा स॒तत्र 
नगरेइतीव छोकविख्यातः । 'महातपख्री वा” प्रभूतकालपालितानशनो मासादिक्षपकों वा । 
एतेः कारणे रजन्यां प्रतीक्षाप्यते ॥ ५५१९ ॥ दिवा पुनरेमिः कारणैः प्रतीक्षापयेत्‌ु-- ४० 
णंतक असती राया, व5तीति संतेपुरो पुरवती तु । 
णीति व जणणिवहेणं, दार निरुद्धाणि णिसि तेणं ॥ ५५२० ॥ 
'णन्तकानां' शुचि-श्रेतवस्लाणामभावे दिवा न निष्काश्यते । राजा वा सान्तःपुरः पुरप- 
तिवी नगरम्‌ “अतियाति' प्रविशति 'जननिवहेन वा” महता भट-भोजिकादिवृन्देन नगरादू 
निगच्छति ततो द्वाराणि निरुद्धानि, तेन निशि निष्काश्यते । एवं दिवाउपि प्रतीक्षापणं 
भ्रेत्‌ ॥ ५५२० ॥ अतन्र चाय विधि:-- 
वातेण अणकंते, अभिणवम्मुकस्स दहत्थ-पादे उ। 
कुब्वंतः्द्ापणिद्दिते, मुह-णयणाणं च संपुड्ण ॥ ५५२१ ॥ 
वातेन यावदू अद्यापि शरीरकम्‌ आक्रान्तं-स्तब्घं न भवति तावदू अभिनवजीवितमुक्तस्य 
हस्त-पादान्‌ 'यभाप्णिहितान! प्रगुणतया हम्बमानान्‌ कुवैन्ति, मुख-नयनानां व 'सम्पुटन! 
सम्मीलन कुर्वन्ति ॥ ५५२१ ॥ जागरणादिविधिमाह--- 


१था “ज बेल” ति घिभक्तिव्यत्ययाद्‌ यस्यां कां० ॥ २ मद्दाणणातों वा ताभा> । “महाणि 
णादों व त्ति मद्रायणणादो वा सो” इति चूर्णो विशेषचूर्णों व ॥ 
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जितणिहुवायकुंसला, ओरस्सबली य सत्तजुत्ता य। 
कतकरण अप्पमादी, अमीरुगा जागरंति तहिं ॥ ५५२२ ॥ 
जितनिद्रा उपायकुशलाः “औरसबलिनः” महापराक्रमाः 'सत्त्वयुक्ता:” वैयेसम्पल्नाः कृत- 
करणा अप्रमादिनोउमीरुकाश्व ये साधवस्ते तत्र तदानीं जाग्रति ॥ ५७५२२ ॥ 
5 जागरणट्टाएँ तहिं, अज्लेसि वा वि तत्थ धम्मकहा | 
सुत्त धम्मकह वा, मधुरगिरों उच्चसदेण ॥ ५५२३ ॥ 
जागरणायै तत्न तैरन्योन्य “अन्येषां वा! आद्भादीनां धर्मकथा कर्तव्यों | खर्य वा सूत्र 
'र्मकथां वा! धर्मप्रतिबद्धामाख्यायिकां मधुरगिर उच्चशब्देन गुणयन्ति ॥ ५५२३ ॥ 
अथ बन्धन-च्छेदनपदे व्यार्याति--- 
0 कर-पायंगुद्टे दोरेण बंधिउ पुत्तीए मुहं छाए । 
अक्खयदेहे खणणं, अंगुलिविशे ण बाहिरतो ॥ ५५२४ ॥ 
कर-पादाइुष्टान! कराहुष्ठद्वय पादाह्लुष्ठद्यय च दवरकेण बद्धा मुखपोतिकया मुख छाद- 
येत्‌, एतदू बन्धनमुच्यते । तथा अक्षतदेहे तस्मिन्‌ “अंगुलीविश्वे” अन्लुःलीमध्ये चीरके 
“खननम्‌! ईषत्फालन क्रियते न बाह्मतः, एतत्‌ छेदनं मन्तव्यम्‌ ॥ ५५२४ ॥ 
36 अण्णाइड्डसरीरे, पंता वा देवतउत्थ उद्देज़ा । 
परिणामि उन्बहत्थेण बुज्झ मा गुज्यगा [ मुज्ञ ॥| ५५२५ ॥ 
एब्मपि क्रियमाणे यदि “अन्याविष्टशरीरः” सामान्येन व्यन्तराधिष्ठितदेह: “आरन्ता बा! 
प्रत्यनीका काचिदू देवता “अन्न अवसरे तत्कलेवरमनुप्रविश्योत्तिठ्ठितू ततः “परिणामिनी” 
कायिकी “डब्बहत्येणं” ति वामहस्तेन गृहीत्वा तत्‌ कडेवरं सेचनीयम्‌। इद च वक्तव्यमू--- 
30 बुध्यख बुध्यस शुद्धक ! मा मुद्य! मा प्रमादीः:, संस्तारकाद्‌ मा उत्तिष्ठति भावः ॥ ५५२५॥ 
वित्तासेज रसेज़ व, भीम वा अद्डहास मुंचेजा | 
अभिण्ण सुविद्विएणं, कायव्व विद्दीय वोसिरण ॥ ५५२६ ॥ 
अन्याधिष्ठितं तत्‌ कडेवरं “वित्रासयेत्‌र विकराल्रूर्प दर्शयित्वा भाषयेद्‌ 'रसेद्बा' आरार्टि 
मुझ्नेद्‌ “भीम वा! रोमहर्षजनक अट्टहासं मुख्चेत्‌ तथापि तत्राभीतेन सुविहितेन “विधिना! 
25 पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन च व्युत्सजेनं कर्तव्यम्‌ू ॥ ५५२६ ॥ 
गत जायरणादिद्वारम्‌ । अथ कुशप्रतिमाद्वारमाह--- 
दोण्णि य दिवडुखेत्ते, दब्भसया पूर्चग5त्थ कायज्या । 
समखेत्तम्मि य एको, अबू अभिए ण कायव्यों ॥ ५५२७ ॥ 
कालगते सति संयते नक्षत्र विलोक्यते | यदि न विलोकयति ततश्रतुगुरु। ततो नक्षत्रे 
30 विलेकिते यदि साद्धैक्षेत्र तदानीं नक्षत्रम्‌ , साद्धक्षेत्रं नाम-पश्चचलारिंशन्मुहूर्तभोग्य॑ साई - 
दिनभोम्यमिति यावत्‌, तदा दर्भभयो द्वो पुत्रको कर्तव्यी । यदि न करोति तदा5परं साधु- 





३ “छा इति द्यमपि प्रकटार्थम्‌, और कौ० ॥ २ एतदनन्तर कां० ब्रन्‍्थाप्रमू-८४००० 
इति वर्शते ॥ ३ 'रकप्रदेशे 'ख' कां० ॥ ४ 'खलडउत्थ तामा> ॥ 
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ह्वयमाकर्षति । तानि च सार्डक्षेत्राणि नक्षत्राणि बड़ू भवन्ति, तथथा--उत्तराफाह्गुन्य उत्तरा- 
षाढा उत्तराभद्रपदाः पुनर्वस्‌ रोहिणी विशाखा चेति | अथ समक्षेत्रं-ज्रिंशन्सुद्टूर्त मोग्य॑ यदा 
नक्षत्र तत एकः पुत्तलकः कर्तव्यः “एप ते द्वितीय: इति च वक्तव्यम्‌ । अकरणेडपरमेक- 
माकषति । समक्षेत्राणि चामूनि पश्चदश--अश्विनी कृत्तिका झगशिरः पुष्यों मघाः पूवा- 
फास्युन्यो दस्तश्वित्रा अनुराधा मूल पूर्वापाढा: श्रवणों धनिष्ठाः पूर्वभद्रपदा रेबती चेति ॥5 
अथापाड़े क्षेत्र-पश्चदशमुहर्तभोम्ये तद्‌ नक्षत्रम्‌ अमीचिवों तत एको5पि पुत्तलकों न कर्तव्यः । 
अपारक्षेत्रणि चामूनि बटू---शतभिषग्‌ भरणी आद्रा अक्ेषा खातिज्येठा चेति ॥ ५५२७ ॥ 
अथ निवर्तनद्वारमाह--- 
थंडिलवाघाएणं, अहवा वि अतिच्छिए अणामोगा । 
भमिऊण उवागच्छे, तेणेव पहेण न नियत्ते ॥ ५५२८ ॥ 90 
तत्र नीयमाने स्थण्डिलस्योदक-हरितादिभिव्यौधातो भवेत्‌ , अनाभोगेन वा खण्डिलमति- 
क्रान्त भवेत्‌ , ततः “अमित्वा” प्रदक्षिणामकुर्वाणा उपागच्छेयुड, तेनेव पथा न निवर्तेरन्‌ 
॥ ५५२८ ॥ जइ तेणेव मग्गेण नियत्तति तो असमायारी, कयाइ उद्डेजा, सो य जओ 
चेव उद्दह तओ चेव पहावह, तत्थ जओ गामो ततो धाविजञा / आव० पारि० नियु० 
गा० ४७ हारि० टीका पत्र ६३५-२ ) तत एवं कत्तेव्यम्‌ू-- [5 
वाधायम्मि टवेउं, पुव्व॑ व अपेहियम्मि थंडिल्ले । 
तह णेति जहा से कमा, ण होंति गामस्स पडिहृुत्ता ॥ ५५२९ ॥ 
स्वंण्डिलस्थ व्याघाते पूर्वे वा स्थण्डिल न अत्युपेक्षित ततस्तद्‌ म्ृतकमेकान्ते स्थापमित्वा 
स्वण्डिलं च प्रट्युपेक्ष्य तथा अमयित्वा नयति यथा तस्य “क्रमो' पादी ग्राम प्रति अभिमुखों न 
भवतः ॥ ५५२९ ॥ अथ मांत्रक॒द्वारमाह--- 90 
सुत्त-धतथतदुभयविऊ, पुरतो घेत्तम पाणग कुसे य | 
गच्छति जइ सागरियं, परिदवेकण आयमणं ॥ ५७३० ॥ 
सूत्रा-<थे-तदुभयवेदी मात्रकेसंसष्टपानक 'कुशांश्व' दर्भान्‌ 'समच्छेदान! परस्परमसम्ब- 
द्वान्‌ हस्तचतुरहुलप्रमाणान्‌ गृहीत्वा पएष्ठतोइनपेक्षमाण: “पुरतः अग्रतः स्वण्डिलामिमुखो 
गच्छति । दर्भोणामभावे चूणोनि केशराणि वा गृद्चन्ते | यदि सागारिकं ततः शबं परिष्ाप्य 25 
“आचमने' हस्त-पादशोीचादिक कर्तव्यम्‌ | आचमनग्रहणेनेद ज्ञापपति--यथा यथा प्रवचनो- 
ड्रहो न भवति तथा तथा अपरमपि विधेयम्‌ || ५०३० ॥ अथ शीषैद्वारमाह--- 
जत्तो दिसाएँ गामो, तत्तो सीसं तु होह कायव्व । 
उड्डेंतरक्खणडा, अमंगल लोगगरिहा य | ५५३१ ॥ 
यरयां दिशि आमस्ततः शीर्ष शबस्य प्रतिश्रयाद्‌ नीयमानस्य परिष्ठाप्यमानस्थ च कर्त-30 
व्यम्‌ । किमर्थम्‌ ? हत्याह--उत्तिष्ठतो रक्षणार्थम्‌, यदि नाम कथश्चिदुत्तिष्ठते तथापि प्रति- 


१ पूर्वप्रत्युपेक्षितस्प स्थण्डिलस्य ज्याघाते5थवा पूर्व स्थण्डिल न प्रत्युपेक्षितं विस्म॒- 
तमिस्पर्थः ततस्तव्‌ रत” कांब ॥ २ "वलोकमानः पु? कां> ॥ 


१४६६ सनिर्युक्ति-रघुमाष्य-वृत्तिके डृहत्कश्पसंत्रे [ विष्वम्भ ० प्रक्ते सूतर॒म्‌ २९ 


श्रयाभिमुखं नागच्छतीति भावः | अपि च--यरस्‍्यां दिशि ग्रामस्तदभिमुखं पादयोः कियमा- 
णयोरमन्ज भवति, लोकश्व॒ गहाँ कुर्यात्‌--अहो ! अमी श्रमणका एतदपि न जानन्ति यद्‌ 
ग्रामामिमुखं शबं न क्रियते ॥ ५५३१ ॥ अथ तृणादिद्वारमाह--- ह 
कुसमुट्टिएण एकेणं, अव्वोस्छिण्णाएँ तत्थ घाराए । 
5 संथार संथरिजा, सव्वत्थ समो य कायब्वो ॥ ५५श२ ॥ 
यदा स्वण्डिलं प्रमार्जित भवति तदा कुशमुष्टिनिकेनाव्यवच्छिज्ञया धारया संस्तारकं 
संस्तरेतू, स च सर्वत्र समः कर्तव्यः ॥ ५०३२ ॥ विषमे एते दोषा:--- 
विसमा जति होज्ञ तणा, उर्वरिं मज्झे तहेव हेड्ढा य | 
मरणं गेलन्नं वा, तिण्ह पि उ णिद्दिसि तत्थ ॥ ५५३३ ॥ 
70.. “विषमाणि' तृणानि यदि तस्मिन्‌ संस्तारके उपरि वा मध्ये वाउपस्ताद्वा भवेयुः तदा 
त्रयाणामपि मरणं ग्लानत्वं वा निर्दिशेत्‌ ॥ ५५३३ ॥ केषां त्रयाणाम्‌ ? इत्याह-- 
उर्वारें आयरियाणं, मज्झे वसभाण हेड़ि भिक्‍खूणं। 
तिण्ह॑ पि रक्‍्खणट्टा, सब्वत्थ समा य कायज्वा ॥ ५५३४ ॥ 
उपरि विषमेषु ठृणेषु आचायोणां मध्ये वृषभाणामधस्ताद भिक्षूगां मरणं ग्छानत्वं वा 
१5 मवेत्‌ , अतखयाणामपि रक्षणाथे सर्वत्र समानि तृणानि कर्तत्यानि ॥ ५५३४ ॥ 
जत्थ य नत्वि तिणाईं, चुण्णेहिं तत्थ केसरेहिं वा । 
.. कायज्वोष्त्थ ककारो, हेइ्ट तकारं च बंधेजा ॥ ५५३५ ॥ 
यत्र तृणानि न सन्ति तत्र चू््वा नागरकेशरवीडव्यवच्छिन्लया घारया ककारः कर्तव्य: 
तस्थापस्तात्‌ तकारं च ब्नीयात्‌ , क्त इत्यथः ! चूर्णानां केशराणां चाभावे प्रलेपकादिभिरपि 
20 क्रियते ॥ ५५३५ ॥ अथोपकरणद्वारमाह --- 
चिंघद्ठा उवगरणं, दोसा तु भवे अचिधकरणम्मि | 
मिच्छत्त सो व राया, कुंणति गामाण वहकरणं ॥ ५५३६ ॥ 
परिष्ठाप्यमाने चिह्दाथे यथाजातमुपकरणं पार्थे स्थापनीयम्‌ | तथथ/--रजोदरणं मुखपो- 
तिका चोलपट्टकः | यदि एतदू न स्थापयन्ति ततश्चतुर्गुर | आज्ञादयश्व दोषा: चिहमसमाकरणे 
25 मवन्ति । 'स वा” कालगतो मिथ्यालं गच्छेत्‌ | राजा वा जनपरम्परया ते ज्ञाला “कंश्विद्‌ 
मनुष्यो5मीमिरपद्रावित:” इति बुद्या कुपितः प्रत्यासल्रवर्तिनां द्विज्यादीनां आमाणां वेध 
कुर्यात्‌ ॥ ५५३६ | अथतदेव भावयति--- 
उवगरणभद्दाजाते, अकरणें उज़ेणिमिक्खुदिटवंतो । 
लिंग अपेच्छमाणो, काले बहरं तु पाडेसि ॥ ५५३७ ॥ 
30. यथाजातमुपकरणं यदि तस्तर पार्थ न कुर्वन्ति ततोहसी देवकोकगतः प्रयुक्तावधिः 'भहम- 
नेन गृहलिक्षेन परलिज्ञेन वा देवो जातः? इति मिथ्यालं गच्छेत्‌ । उजयिनीमिश्षुद्शान्त- 
आवात्र मवति, स चावश्यकटीकातो मन्तव्यः ( आव० हारि० टीका पत्र ८१३-१ )। यस्य 


३ ओऔमिरेसड्रामबास्तत्गैरप' का" ॥ २ बधकरण कुर्याद, विनाशलिस्यथे ह का» ४ 


माष्ययाथा! ५५३२-४२ ] अतुर्थ उद्देशः । १०६७ 


वा आमस्य पार्ख परिष्ठापिसः तत्र तत्वार्स लिक्षमपश्यन्‌ छोफों राजानं विज्ञयेत्‌। स च 
“केनाप्यपद्रावितोडयस! इति मत्वा कालेन प्रतिबेरें पालमति, बेरं निर्यातमतीति भावः 
॥ ५५३७ ॥ कायोत्सगव्वारमाह--- 
उद्औाणाई दोसा, हवंति तत्थेव का उसर्गम्मि । 
आगम्सुबस्सय गुरुसमीव अविहीय उस्सर्गो ॥ ५५३८ ॥ 5 
“सम्रैज' परिष्ठापनसूमिकायां कायोस्‍्सगें क्रियमाणे उत्थानादयों दोषा भवन्ति, अत उच्च- 
श्रयमागम्य शुरुसमीपे5बिधिपरिष्ठापनिकायाः कायोस्सर्ग: कर्तव्यः || ५७५३८ ॥ 
प्रादक्षिण्यह्रारमाह--- 
जो जदहिय॑ सो तत्तो, णियत्तह पयाहिणं न कायच्व । 
उदड्गाणादी दोसा, विराहणा बाल-घुद्ाण || ५५३९ ॥ 0 
शबं परिहाप्य यो यत्र भवति स ततो निबर्तते, प्रादक्षिण्यं न कर्तव्यम्‌ । यदि कुर्वन्ति 
तत उत्थानादयों दोषा बाल-वृद्धानां च विराघना भवति॥ ५५३९ ॥ अभाश्युत्थानद्वारमाह--- 
जह पूृण अणीणिओ वा, णीणिजंतो विविचिओ वा थि | 
उड्लेज़ समाहद्ों, तस्थ इमा मग्गणा होति ॥ ५५४० ॥ 
यदि पुनः स काछुगतोडनिष्काशितो वा निष्काश्यमानों वा वविविक्तो वा! परिष्ठापितों॥5 
व्यस्तरसमाविष्ट उत्तिष्ठेत्‌ ततस्तत्रेयं मागणा भवति ॥ ५७५४० ॥ 
वसहि निवेसण साही, गाममज्झे य गामदारे य । 
अंतर उज्जाणंतर, णिसीहिया उद्ठिते वोच्छे ॥ ५५४१ ।। 
बसती वा स उत्तिष्ठेत्‌, “निवेशने वो" पाटके 'साहिकायां बा” गृहपत्चिरूपायां आममध्ये 
का ग्रामद्वारे वा आमोद्यानयोरन्तरा वा उद्याने वा उद्यान-नेषेधिक्योरस्तरा बा “नेषेधिक्यां बा? 80 
शनपरिष्ठापनभम्याम्‌ , एतेषु उस्धिते यो विधिस्त बक्ष्यामि | ५५४१ || 
पतिज्ञातमेष करोति--- 
उबस्सय निवेसण साही, गामद्े दारें गामो मोत्तव्वों । 
मंडल कंड देसे, णिसीहियाए य रज तु ॥ ५५४२ ॥ 
तत्‌ कडेवर नीयमार् यदि बसतावुत्तिष्ठति तत उपाश्यों मोक्तव्यः | थ्रथ निवेशने उत्ति- 25 
छति ततो निवेशन मोक्तव्यम्‌ । साहिकायामुत्यिते साहिका मोक्तम्या | आममध्ये शत्विते 
ग्रामाद्धे मोक्तत्यम्‌। आमद्वारे उत्विते ग्रामो मोक्तव्यः | आमस्व चोदयानस्य चान्तरा यदि 
उत्तिष्ठति तदा विषयमण्डलं मोक्तव्यभ्‌ । उद्याने उस्थिते 'कण्ड! देशखष्ड मण्डलाद बृहत्तरं 
परित्यक्तव्यम्‌ । उद्यानस्य नेषेधिक्याश्रान्तराले उत्तिष्ठति देशः परिहर्तव्यः । नेपेधिक्याम॒त्थिते 
राज्य परिदरणीयम्‌॥ ५५४२ ॥ एबं तावज्नीयमानस्योत्थाने विधिरुक्त: | परिष्ठापिते व तस्मिन्‌ 30 
गीतार्था एकसििन्‌ पार्घ मुहतते प्रतीक्षन्ते, कदाचित्‌ परिष्ठापितो5प्युत्तिष्ठेत्‌ तत्र चाये विधिः-- 
वर्धते जो उ कपो, कलेवरपवेसणम्सि वोचत्थो । 


१ काले कियत्यपि गते5बसरं लष्ध्या बैरं पा? कांब्॥ २ वा! उपाभयवसपाह? कां० ॥ 
बू० १८५ 


१४६८ सनिर्युक्ति-ख्घुभाष्यजूतिके बृहत्कह्पसूत्रे [ विष्वर्भ ० प्रकृते सूत्रम्‌ २९ 


णवरं पृण णाणत्त, गामद्ारम्मि बोद्धव्य || ५५४३ ॥ 

'ब्रजतां! निर्गच्छतां कडेवरस्थोत्थाने यः ऋमो भणितः स एवं विपयेसः कडेवरस्य परि- 
छापितस्य भूयः प्रवेशने विज्ञेयः | नवरं पुनरत्र नानात्व आमद्टारे बोद्धव्यम्‌, तत्र वैपरीत्यं न 
भवति किन्तु तुल्यतैवेति भावः । तथा चात्र बृद्धसम्प्रदाय/-- 

5 निसीहियाए परिट्ठविओ जह उद्देत्ता तत्थेव पडिज्जा ताहे उचस्सओ मोत्तवो | निसीहियाए 
उज्जाणस्स य अंतरा पड॒इ निवेसणं मोत्तबं । उज्जाणे पडह साही मोत्तता । उज्जाणस्स य 
गामस्स य अंतरा पड़इ गामद्धं मोत्ततं | गामदारे पड़॒ह गामो मोत्तब्ों । गाममज्झे पड़ह 
मंडल मोत्तबं॑ । साहीए पडइ देसखंड मोत्ततं । निवेसणे पड़इ देसो मोत्तब्ो । वसहीए 
पड़इ रजं मोत्तव || 

30 अत्र निर्गमने प्रवेशने च आमद्वारोत्थाने ग्रामत्याग एवोक्त इति आमद्वारे तुस्यतैव न 
वैपरीत्यम्‌ ॥ ५५०३ ॥ अथ परिष्ठापितो द्यादिवारान्‌ वसतिं प्रविशति ततोड़यं विधि:-- 
विश्यं वसहिमर्तिते, तगं च अण्णं च मुचते रजं । 
तिप्पमितिं तिश्नेव उ, मुयति रज्जाईं पविसंते | ५५४४ ॥ 
निर्यूटो यदि द्वितीय बार वसति प्रविशति तदा तच्चान्यच राज्य मुच्यते, राज्यद्य- 
8 मित्यर्थः । अथ “त्रिप्रभृतीन! त्रीन्‌ चतुरो बहुशो वा वारान्‌ वसर्ति प्रविशति तदा अत्रीण्येव 
राज्यानि मुश्नति ॥ ५५४४ ॥| 
असिवाई बहिया कारणेहिं, तत्थेव वसंति जस्स जो उ तवो । 
अभिगहिया-5णभिगहितो, सा तस्स उ जोगपरिवृहदी || ५०४५ ॥ 
यदि बहिरशिवादिभिः कारणैर्न निर्मच्छन्ति ततस्तत्रेव वसतां यस्य यत्‌ तपो5भिगृहीत- 
४० मनमियृहीत वा तेन तस्य वृद्धि: कर्तव्या, सा च ग्रोगपरिवृद्धिरभिषीयते । किमुक्त 
मवति !---ये नमस्कारपत्यासख्यायिनस्ते पीरुषी कुर्वन्ति, पौरुपीप्रत्यास्यायिन: पूर्वाद्ध ला 
शक्तो सत्यामाचाम्ल पारयन्ति, बक्तेरभावे निर्विक्ृतिकमेकासनर्क यावद्‌ द्यासनकमपि । 
यदाह चूर्णिक्रत्‌ू-- 

सइ सामत्ये आयंबिरं पारिति, असइ निच्वीयं एक्रासणय, असमत्या सबीद्य पि त्ति। 

25 एवं पूर्वार्ेप्त्याख्यानिनश्तुर्थम्‌ , चतुर्थप्रत्याख्यातार: पष्ठम्‌, पष्ठपत्याख्यायिनो5प्ट मम , 
एवं विस्तरेण विभाषा कर्तव्या ॥ ५५४५ ॥ 

एवं योगपरिवृद्धि कुर्वतामपि यदि कदाचिदुत्थाय आगच्छेत्‌ तदाब्य विधि:--- 

अण्णाइट्टसरीरे, पंता वा देवत5त्थ उद्बिज्ञा । 

े काईय डब्बहत्थेण, भणेज मा गुज्झया ! मुज्ञा ॥ ५५४६ ॥ 

३0. गतार्थी (गा० णणर५ ) ॥ ५००६ || अशभ्र व्याहरणद्वारमाह --- 
मिप्हश णामम एगस्स दोण्ह अहवा वि होज़ सब्वेधि। 
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२ “अति नाधिकानीति ॥ ५५४४ ॥ अथाशिवादिकारण भणित्वा बहिन लिर्ेच्छान्त 
ततो5यं विधि।--अस्ति? कां० ॥ २ व्याख्यावार्था ढां० प्‌ 


आष्यगाथा! ५५४३-५० ] चतुर्थ उद्देशः । १४६९ 


खिप्पं तु लोयकरणं, परिण्ण गणमेद वारसमं ॥ ५५४७ ॥ 
एकस्य द्योः सर्वेषां वा साधूनामसी नाम ग्रृढ्माति 'भवेत” कदाचिदष्येव॑ तदा तेषां 
लोचः कर्तव्यः । “परिण्ण” त्ति प्रत्याख्यानं-तपः, तश्च॒ द्वादशम्‌! उपवासपश्चकरूप॑ ते 
कारापणीया: । अथ द्वादशं कतु कश्वचिद्सहिष्णुन शक्रोति ततो दशममष्टर्म पष्ठ चतुर्थ वा 
काराप्यते । गणमेदश्व क्रियते, गच्छान्िगेत्य ते पथगू भवन्तीति भाव; ॥ पणए७॥ 5 
अथ कायोत्सगद्वारमाह--- 
चेहधरुवस्सए वा, हायंतीतो थुतीओं तो बिंति । 
सारवणं वसहीए, करेति सब्बं वसहिपालो ॥ ५५४८ ॥ 
अविधिपरिट्ववणाए, काउस्सग्गो य गुरुसमीवम्सि । 
मंगल-संतिनिमित्तं, थओ तओ अजितसंतीण्ण ॥ ५५४९ ॥ 0 
चेत्ययूहे उपाश्रये वा परिद्दीयमाना: स्तुतीस्ततः ब्रुवते! भणन्ति । यावच्च तेड्यापि 
नागच्छन्ति ताबदू वसतिपालो वसतेः 'सारवण्ण! प्रमाजन तदादिक सर्वमपि कृत्य करोति । 
अविधिपरिष्ठापनानिमित्तं च गुरुसमीपे कायोत्सगः कर्तव्यः | ततो मब़लाथ शानितिनिमित्त 
वाउजितशान्तिस्तवो भगनीयः । 
अन्न चूर्णिः--ते साहुणो चेइयघरे वा उवस्सए वा ठिया होजा । जह चेइयघरे तो॥5 
परिहायंतीहिं थुईहिं चेदयाईं वंदिता आयरियसगासे इरियावहिय पडिक्रमिउ अविहिपरि- 
ट्वावणियाए काउस्सम्गं करिंति | ताहे मंगल-संतिनिमित्त अजियसंतिथओ । तओ अन्ने वि 
दो थए हायंते क्ंति | उवस्सण वि एवं चेव चेड्यवंदणवर्ज ॥ 
विशेषचूणि: पुनरित्यम--तओ आगम्म चेद्यघरं गच्छंति । चेइयाणि बंदित्ता संति- 
निमित्त अजितसंतिथओ परियट्टिजइ तिल्नि वा थुईमों परिहायंतीओ कद्दिल्नंति | तओ 30 
आगंतुं आर्यारेयसगासे अविहिपरिट्ठावणियाए काउस्सग्गों कीरइ ॥ ५०३०८ ॥ ५५०९ ॥ 
( अ्रन्थाअम्‌--9००० । सर्वग्रं० ३७८२७ ) 
अथ क्षपण-खाध्यायमागणाद्वारमाह--- 
खम्णे य असज्ञाए, रातिणिय महाणिणाय णितए वा | 
सेसेसु णत्थि खम्णं, णेव असज्ञाइयं होइ ॥ ५५५० ॥ 25 
यदि 'राज्िक:” आचार्यादिः अपरो वा 'महानिनाद:” लोकविश्रुतः कालूगतो भवति, 'निजका 
वा! संज्ञातकास्तत्र तदीया: सन्ति ते महतीमधृर्ति कुर्वन्ति, तत एतेपु क्षपणमखाध्यायिकं च 
कर्तव्यम्‌ । 'ोषेषु' साधुषु कालगतेषु क्षपणमखाध्यायिक च न भवति ॥ ५७५० ॥ 
व्युत्सजनद्वारमाह --- 


उचार-पासवण-खेलमत्तगा य अत्थरण कुंस-पलालादी । 30 


१ प्रन्धाप्रमू-- ४००० ॥ छ ॥ कव्पवृत्तितृतीयखंर्ड समाप्तम्‌ ॥ छ ॥ ग्रन्थाग्न एवं समग्र 
१२५४० ॥ छ॥ छ ॥ छ ॥ शुभ भवतु कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयो: । लिबितं ॥ छ ॥ 
॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥॥ € ॥ छ ॥ श्री ॥ मो० ॥ 
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संथारया बहुविधा, उज्यंति अणण्णगेलमे ॥ ५५५१ ॥ 
यानि तस्‍्वोचार-प्रश्नणण-खेल्मात्रकाणि ये चास्तरणाथे कुश-परारादिमया बहुविधाः 
संस्तारकासान्‌ सर्वानपि उज्झन्ति “अगज्ञगेलज्ञ” त्ति यद्यन्यस्य ग्लानत्व नासि, अथापरोडपि 
स्लानः कश्िदस्ति ततस्तदर्भ तानि मात्रकादीनि प्रियन्त इति भावः ॥ ५५५१ ॥ 
5 अद्विगरणं मा होदहिति, करेह संथारगं विकरणं तु । 
सब्वुवहि विगिचंती, जो छेवइ्तस्स छित्तो वि॥ ५५५२ ॥ 
“छेवइओ” अशिवगृहदीतः स भदि सृतः तदा येन संस्तारकेण स नीतः ते विकरणं 
कुवैन्ति, खण्डशः कृस्या परिष्ठापबन्तीत्यर्थः | कुतः ! हत्याइई--अधिकरणं ग्ृहख्ेन ग्रहीते 
प्रान्ददेवतया वा पुनरप्यानीते भवेत्‌ तब्‌ मा भूदिति कृत्य विकरणीक्रियते । यश्व तदीय 
0 उपधिरपरो वा लेन ख्रवपुषा छुप्तल्त सर्वमपि परिष्ठापपन्ति || ५७०५२ ॥ 
असिबम्मि णत्वि खमणं, जोगविवद्गी य णेव उस्सग्गो | 
उबयोगद्ूं तुलितुं, णेव अह्जायकरणं तु ॥ ५५५३ ॥ 
अश्षिवे मृतस्य क्षपर्ण न कर्तव्यम्‌ , योगवृद्धिस्तु क्ियते । न चाविभिपरिष्ठापनायाः 
कायोत्सगः क्रियते | उपयोगाद्धां चान्तर्मुह्नत्तमानां तोलयित्वा यथाजातं तस्व नेव कर्तव्यम्‌ । 
75 किसुक्ते भवति 7--अशिवमृतस्य समीपे यथाजातं॑ न स्थाप्यते, अतो देवलछोक॑ गतो 
याबदुपयुक्तो भवति ताबत्‌ तदीर्य वषु: म्रतिश्रय एबं प्रतीक्षाप्यते येन प्रतिश्रयस्थितं ख॑ 
बपुईट्ठा 'संगतो5हरमभूवम्‌! इति जानीते ॥ ५५५३ ॥ अथावलोकनद्वारमाह--- 
अवरज्ञुगस्स य ततो, सुत्त-5तथविसारएरहिं थेरेहिं । 
अवलोयण कायचज्वा, सुभा-5सुभगती-निमित्तद्ा ॥ ५५५४ ॥ 
20... ततोडस्य कालगतस्थ “अपरेथु:” द्वितीये दिवसे सूत्रा-5थ॑विशारदेः खबिरें। झुभा-इशुभ- 
गति-निमित्तज्ञानाथमवलोकन कर्तव्यम्‌ || ५५५४ ॥ कंथम्‌ ! हत्याह--- 
ज॑ दिसि विगंड्ितो खल॒, देहदेण अक्खुएण संचिक्खे । 
त॑ दिसि सिर वर्दती, सुत्त-उत्थविसारया धीरा ॥ ५५५५ ॥ 
यर्यां दिश्चि स शिवादिभिराकर्षितोउक्षतेत देह्देन सन्तिष्ठेत्‌ तस्वां दिश्ि सूत्रा-ड्थविजश्ञारदा 
25 धीरा: शिव! सुभिक्षं सुखविहारं च वदन्ति ॥ ५७०५ ॥ 
जति दिचसे संचिक्खति, तति वरिसे धातर्ग च खेम॑ च । 
विवरीए विपरीत, अकड्डिए सब्बहिं उदितं ॥ ५५५६ ॥ 
“यति” यावतों दिवसान्‌ यस्यां दिशि अक्षतदेहस्तिष्ठति 'तति” तावन्ति वर्षाणि तस्ां 
दिशि आतं च क्षेमं च भवति । « अत नाम-सुमिक्षम्‌ , क्षेम तु-परचक्राशुपड्ठबाभावः | >» 
30 अथ क्षतदेह: सज्ञातः ततः “विपरीते' क्षतदेद्दे विपरीत मन्तव्यम्‌ , यस्‍्मां दिश्ि क्षतदेहो 
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१ तत्न गतिः शुभा-5शुमखरुपा पंश्रादभिधास्यते, निमित्त शुभा-उशु् ताबदाह शल्य 
वतरणं कां० ॥ २ 'गह्डिय॑ ३ “सका अक्खतं तु सं? ताभा० ॥ ३ शिव बदन्ति | शिर्य 
नाम-सुभिक्ष सुखबिहारं चेति ॥ ५५५५॥ कां० ॥ ७ *६ ० एतदन्तर्गतः पाठ: कां ० एव बर्सदे ॥ 


भाष्यगाथा! ५५५१-६० ] चतुर्थ उद्देश! । १४७१ 


नीतस्तस्यां दुर्भिक्षादिकं भवतीति भांवः । जथ नाम्यत्राहष्ट: किन्तु तवेबाक्तश्तिष्ठति ततः सर्वत्र 
'उदितं' सुभिक्ष सुखविह्ारं च द्रष्टन्यम्‌ ॥ ५५५६॥ एतदू निमित्त करव भृक्षते ! हत्याह-- 
खमगस्सा55यरियस्सा, दीहपरिण्णस्स वा निमिच्ध तू । 
सेसे तथ5ण्णधां वा, ववहारवसा हमा ये मती ॥ ५७ण७ ॥| 
क्षपकरय आचार्यस्य वा 'दीपपरिज्ञावतो वा! प्रभूतकालपालितानशनस्थेदं॑ निमिर्ठ अह्दी- 5 
तव्यम्‌ । 'शेषे' एलब्यतिरिक्ते तथा बाउन्यथा था भवेत्‌ , सम को5पि नियम! । व्यवहार- 
चशाश्रेयं गंतिः प्रतिपत्तव्या ॥ ५५५७ ॥ 
थलकरणे वेमाणितों, जोतिसिओो बाण मंतर समम्सि | 
गड्ाएँ मवणवासी, एस भती से समासेण ॥ ५५५८ | 
यदि तस्व शरीर खले कृत-शिवादिभिरारोपि्त तदा बैमानिकः सझ्ञात हति मन्तब्यम्‌ | 0 
सममूभागे नीतस्य ज्योतिष्केषु ध्यन्तरेषु बा उपपातो ज्ञेयः | गतोयां नीते अववदासिु मत 
इति अवमन्तत्यम्‌ । एपा गतिः समासेन तस्थाभिहिता ॥ ५५५८ ॥ 
व्यास्याताशिलोडपि द्वारगाथा! । अधान्रैव प्रायश्चितमाह--- 
एकेकम्मि उ ठाणे, हँति विवधासकारणे गुरूगा 
आणाइणों य दोसा, विशहणा संजमा-$५याए ॥ ५७०५९ ॥ 85 
एप प्रत्युपेक्षणादीनामेकैकस्मिन्‌ स्थाने विपयोस॑ कुर्वता चत्वारों भुरूकाः, आश्ादवश् 
दोषाः, संयमा-5हपमविराधना च द्रष्टल्या ॥ ५५७५१ ॥ 
एतेण सुत्त न गत, सुत्निषातों तु दस्थ सागारे । 
उद्दवणम्मि वि लहंगा, छड़णें लहुगा जतिषणे ब॥ ५५६० ॥ 
यद्‌ एतदू हारकदम्बकमनन्तरे व्यास्यासस एतेन सूत्र न गत किन्से खामाचारीक्षपनाने 30 
सर्वमेतदुक्तम्‌ । कि पुनस्तदत्र सृत्े प्रकरपप ! इत्याह--सुप्रनिषातः पुंगः सावारिकसस्के 
वहनकाप्ठरुक्षणे द्रव्ये मर्वति | रात्री काझगते यदि वहनकाप्टानुशापसाम स्ागारिकपलृत्थागबम्ति 
तदा चतुर्षु अरहब्नयोजनादयश्य दोषाः तस्माशोत्यापनीयः किन्तु बंदि एकोडपि कश्िदू 
वैयावृत्यकरः समर्थलद्‌ बोढुं ततः काप्ठ न शझ्ते। अथासमर्थलतो यावन्तः शक्कुवन्ति 
वाबन्त: तेने काष्ठेन कहन्ति । अथ बहनकाई तज्ैव परिष्ठाप्यागध्छरित तदापि ंतुर्क्दु, जए-25 
रेण च गृहीतेडघिकरणम्‌ , सामारिकी वा तदू अपइ्यन्‌ 'एसे: शबबहनाथे नीत्ख सेव दरि- 
त्यक्तर! इति मला प्रद्विष्टः वध्यवच्छेद-कटकमदादिक कर्मात्‌, तलादाबेशनबण । थदि 
पुनरानीय तेन ग्रृहीतेनेव अतिगमनं-अबेश कुर्बन्ति तदाउपि चतुरूुशु ॥ ५५६० ॥# 
एते न दोषा:--- 
मिच्डस5दिश्वदाणं, सपरावण्शों हुर्गुंछित चैंच । 30 
१ गति 5-3 - किक स्वरूपा प्रति? रां० ॥ २ 'बगन्श” मो० है० ॥ दे 'यां महास्थण्डिल- 
प्रत्युपेक्षणा-दिग्मागप्रद-णन्तकधारणादीनो दाविशतेः स्वानानामेकै' कोण ॥ ४॑ 'घति। 
कथम्‌: इस्पाह-- “उप्दृवणस्लि लि इत्यादि, राजो कांब ६ 





१४७२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ विष्वम्भ ० प्रक्ृते सूत्रम्‌ २९ 
दिय रातों आसिताबण, बोच्छेओ होति वसहीए ॥ ५५६१ ॥ 


सागारिकसत्‌ काप् प्रवेश्यमानं दृष्टा मिथ्यातं गच्छेत्‌ू, एते भमणन्ति---अस्माकमदत्त- 
स्थादानं न कल्पते; ययैतदलीक॑ तथा अन्यदप्यलीकमेव । अथवा ब्ूयातू--समछा अमी, 
स्थिसरजस्कानामप्युपरिवर्तिनः; एवमवर्णों भूयात्‌ । 'जुगुप्सितं वा! जुगुप्सां स कुर्यातू-- 
5मृतकमूदवा मम गृहमानयन्ति । ततो दिवा रात्रो वा साधूनां '“आसियावणण” निष्काशन 
कुर्यात्‌ , वसतेश्व व्यवच्छेद 'नातः पर ददामि' इत्येकस्पानेकेषां वा कुबात्‌ ॥ ५५६१ ॥ 
यत एते दोषा अतो5यं विधि:--- 
अइ्गमणं एगेणं, अण्णाएँ पतिइ्ठवेंति तत्थेव । 
णाए अणुलोमण तस्स वयण बितियं उदड्जाण असिवे वा | ५५६२ ॥ 

)0.. एकेन साधुना प्रथमस्‌ “अतिगमनं! प्रवेशन कार्यम्‌, यदि सागारिको नाथ्ाप्युत्तिष्ठते तत 
एवमज्ञाते काष्टमानीय यतो ग्रहीतं तत्नेव प्रतिष्ठापपन्ति | अथ सागारिक उत्ितस्ततस्तस्पाग्रे 
निवेधते--यूयं प्रसुप्ता इति कृत्वा नास्माभिरुत्थापिताः, रात्री साधुः कालगतः युष्मदीय- 
काष्ठेन निष्काशितः, साम्पर्तं तदानीयतां उत परिष्ठाप्यताम्‌ ! । एबमुक्ते यदू असी भणति 
तत्‌ प्रमाणम्‌ | अथ तेः पूर्वमज्ञायमानः स्थापित सागारिकेण च पश्चात्‌ कथमपि ज्ञात ततः 

१5 कुपितस्थानुलोमनं विधेयम्‌ | अथ प्रज्ञाप्यमानस्थापि तस्य वक्ष्यमा्ं वचन भवति तदा गुरुमिः 
स साधुरनिष्काशनीय इति शेषः । द्वितीयपंदे उत्थितोडसों ग्राम: अशिवगृहीतों बाइसी तत- 
स्तत्रैव परिष्ठापयेत्‌ू , न सागारिकस्य प्रत्यपयेत्‌ ॥ ५७५६२ ॥ अथ सागारिकवचन दर्शयति -- 

जह नीयमणापुच्छा, आणिज्ञति कि पृणो घरं मज्ञ । 
दुगुणो एसउवराधो, ण एस पाणालओ भगव्रं ! ॥ ५५६३ ॥ 

20. यदि अस्माकमनाएच्छया नीत॑ ततः क्रिमर्थ्रमिदानी पुनरपि मदीयगृहमानीयते ? एप द्विगु- 
णीडपराधः, न चेष भगवन्‌ ! मदीय आवासः पाणानां-मातझान।मालयों यदेव मृतकोपकरण- 
मत्रानीतम्‌ ॥| ५५६३ ॥ एवमुक्ते गुरुभिक्तत्यम्‌-- 

किमियं सिट्ठम्मि गुरू, पुरतो तस्सेव णिच्छुमति ते तू । 
अविजाणंताण कर्य, अम्ह वि अण्णे वि ण॑ बति ॥ ५५६४ ॥ 

25. किमिदं बृत्तान्तजातमभूत्‌ ?! | ततः शेषसाधुमिः शब्यातरेण वा गुरूणां शिष्टय्‌---अमुकेन 
साधुना अनाप्च्छया काष्ठट नीतस्‌ । ततो गुरवः “तस्वेव' शब्यातरस्य पुरतः “त! साधु 'किम- 
नाएच्छया नयसि ?” इति निर्भत्स्य केतवेन निष्काशयन्ति । अन्येडपि साधवः “ण”'मिति त॑ 
शय्यातर॑ ब्रुवते--अस्माकमप्यविजानतामेवममुना कृतम्‌, अन्यथा जानस्तो वयमपि कतु ने 
दु)्म इति ॥ ५५६४ ॥ 

80 वारेति अणिच्छुमणं, इहरा अण्णाएँ ठाति बसहीए । 

मम णीतो णिच्छुमई, कह्तव कलहेण वा बितिओ ॥ ५५६५ ॥ 
यदि सागारिकः वारयति” मा निष्काशयत, नेवं भूयः करिष्यति! इति ततः “अनिष्का- 


१ “पदमत्र भवति, कथम्‌ ? इति अत भाइ-' 'उद्याण” क्ति उत्थिग कान 0... 


भाष्यगाथा! ५५६१-६६ ] चतुर्थ उद्देशः । १४७३ 


शान! न निष्काइयते। 'इतरथा” अवारयति सागारिकेडन्यस्यां वसती तिष्ठति । द्वितीयश्व साधुः 
'कैतवेन! मातृथवानेन भणति--मम निजको यदि निष्काइयते ततो5हमपि गच्छामि। सागारिकेण 
वा समे कोडपि कल्हयति ततः सो$पि निष्काइयते, स च तस्व द्वितीयों भवति ॥५५६०॥ 


॥ विद्वग्मवनप्रकृतं समाप्तम ॥ 





अधिकरण प्रकृतम्‌ 
सूत्रमु-- 
भिक्‍्खू य अहिकरणं कट्ठु तं अहिगरणं अविओस- 
वित्ता नो से कप्पह गाहावइकुल भत्ताए वा पाणाए 
वा निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तए वा, बहिया वियार- 
भूमि वा विहारभूमि वा णिक्खमित्तएु वा पविसि- 
त्तए वा, गामाणुगामं वा दूइजित्तर, गणातो वा 
गणं संकमित्तए, वासावास वा वत्थए । जत्थेव 
अप्पणो आयरिय-उवज्ायं पासेजा बहुस्सुयं बब्भा- 
गर्म तस्संतिणए आलोइजा पडिकमिजा निदिजा 
गरहिजा विउद्रेजा विसोहेजा अकरणयाए अब्भु- 
ट्रिजा आहारिह तवोकस्मं पायच्छित्त पडिवजेज्ा । 
से य सुएण पद्दवविण आईअबव्वे सिया, से य 
सुएण नो पट्टविण नो आदिइतव्वे सिया, से य 
सुएणं पद्ठेजमाणे नो आइयइ से निजुहियच्वे 
सिया ३० ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह --- 
केण कयय कीस कर्य, णिच्छुब्मऊ एस कि इहाणेती । 
एमादि गिहीतुदितो, करेज् कलह असहमाणों ॥ ५५६६ ॥ 


केनेदं वहनकाष्ठानयनं कृतम्‌ ! कस्माद्वा कृतम्‌ ! निष्काइयतामेषः, किमर्थमिहानयति १; 
एवमादिभिवेचोभिगृ हिणा तुदित:-व्यधितः केश्विदसहमानः कलह कुयौत्‌ | अत इदमधि- 
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१ "के उपकरण स्वफीयं ग्रहीत्वाइन्य? कां: ॥ 


30 


“90 
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खनेत सम्बन्धेनायातस्पास्थ व्याख्या---“भिक्षु: प्रागुक्तः, चशब्दाद्‌ उपाध्यायादिपरिग्रह!, 
फाधिकरणं' कहई कृत्वा नो कश्पते तस्य तदधिकरणमण्यवशमय्य ग्रहपतिकुरू भक्ताय बा 
पानाय वा निष्कमितुं वा म्रवेष्ट वा, «4 बेहििंचारभूमी वा विहारभूमी वा निष्कमितुं वा 
प्रवेष्ठ वा, >" आमानुमाम॑ वा 'ब्वोतुं” बिहर्तुसू, गणाह्वा गणं सड्मितुम्‌, वर्षावासं वा 
5 वस्तुम्‌ । किन्तु यत्रैवात्मन आचार्योपाध्याग पश्येत्‌; कथम्मूतस्‌ ! “बहुश्रुत' छेद्ग्रन्थादिकुशर्ू 
“बहागमस! अर्थेतः प्रभूतागमम्‌; तन्न तस्यान्तिके 'आलोचयेत्‌” खापरार्ध वचसा प्रकटयेत्‌ , 
प्रतिकामेत' मिथ्यादुष्कृतं तद्विषये दयात्‌, 'निन्धाद” आत्मसाक्षिक जुगुप्सेत, “गर्हेतः गुरु- 
साक्षिक निन्धात्‌ | इद् च निन्दन गहणं वा तात्तिक॑ तदा भवति यदा तत्करणतः प्रति- 
निवर्तती तत आह--व्यावर्तेत' तस्मादपराधपदाद्‌ निवर्तेत । व्यावृत्तावषि कृतात्‌ पापात्‌ 

0 तदा मुच्यते यदा55त्मनो विशोधिभवति तत आाह---आत्मानं “विशों धयेतः पापमछस्फेटनतो 
निर्मलीकुर्याद्‌ । विशुद्धिः पुनरपुनःकरणतायामुपपथते ततस्त/मेवाह-- जकरणता-अकरणीयता 
तया अभ्युत्तिष्तेद्र । पुनरकरणतया अस्युत्यानेडपि विशोधिः प्रायश्रित्तप्रतिपत््यः भवति तत 
आह--“यथाह” यथायोग्यं तपःकर्म प्रायश्रित्त प्रतिषंयेत । 'तख्न' प्रायश्रित्तमाचार्येण 
'श्रुतेन! श्ुतानुसारेण बदि 'प्रस्यापित! प्रदर्स तदा “आदातव्यं! ग्रा्ष 'स्याद! भवेत्‌ , अथ 

7 श्रुतेन न प्रख्वापिल तदा तादातव्य स्यात्‌, 'स चः शालछोचकों यदि श्रुतेन प्रश्याप्यमानमपि 
तत्‌ यश्चितं 'नाददाति' न प्रतिपद्चते ततः सः “नियूहितव्यः” “अन्यत्र शोर्षि कुरुष्व” इति 
निषेषनीयः स्वादिति संत्रार्थ: ॥ अ्थ भाष्यविस्तर:-- 

अधियत्तकुलपवेसे, अतिभूमि अणेसणिजपडिसेहे । 
ह अनहार5मंगलत्तर, समावअचियक्त मिच्छत्ते ॥| ५५६७ ॥ 

20... कथमधिकरणमुल्क्षस्‌ ? इत्यस्यां जिज्ञासायामभिषीयते-- करस्सिश्वित्‌ कुले साधवः प्रवि- 
शन्तो&प्रीतिकरा: तन्नाजानतामनाभोगाद्वा प्रवेशे स ग्ृहपतिराक्रोशेद्वा हन्याद्वा, साधुरप्यसह- 
मानः प्रत्याक्ोशेत्‌ ततो5घिकरणमुत्त्यते | एवमतिभूमिं प्रविष्ट, अनेषणीयमिक्षाया वा प्रति- 
वेघे, शीक्षस्य वा संज्ञातकस्वापहारे, यात्रायस्वितस्य वा गृहिण: साथुं ह्ठाउमह़लमिति प्रतिपत्ती, 
समयविचारेण का प्रत्युत्तरं दातुमसमर्थ गृहस्थे, खभावेन वा काइपि साधी 'अचियत्ते! अनिष्टे 

४४ दृष्ट, अभिम्रहमिथ्याहष्टेवा सामान्यतः साधी अवलोकिते अधिकरणमुस्रेत ॥ ५५8७ ॥* 

पडिसेधे पडिसेधो, भिकख वियारे विहार गामे वा | 
दोसा मा दोज बहू, तम्हा आलोयणा सोधी ॥ ५५६८ ॥ 
भगवद्धिः प्रतिषिद्धमू--न वर्तते साधुनामधिकरणं कर्तुम्‌ । एवंविधे प्रतिबेधे सूयः प्रति- 
बेधः क्रियते--कदाचित्‌ तदू अधिकरणं गृहिणा सम॑ कृत भवेत्‌ , कृत्या च तस्मिन अनुप- 

20 झमिते मिक्षाया न हिण्डनीयम्‌ , विचारभूमी विहारभूमी वा न गन्तव्यम्‌ , ग्रामानुआस वा 

न बिहरर्तव्यम्‌ । कुतः ! इत्याइ--म! 'बहव:” बन्धन-कट कमर्दा दयों दोषा भवेशुः। तस्मात्‌ त॑ 


१ *4०- एतंबिड्वान्तयतः पाठ: भा० एव दर्सते ॥ २ एवमेमिः प्रकार | गृहिणा सममधिकरणे 
उत्पन्न सति विधिमाद शष्यवतरणं कां० ॥ ह 





आध्यगाधा। ५७६७-७३ ] चतुर्थ उद्देशः । १४७ 


गृहरवमुपशमण्य गुरूणामन्तिके आछोचना दातव्या। ततः शोधिः प्रतीच्छनीया ॥ ५०६८॥ 
इृदमेब मावयति--- 
अदिगरण गिदस्थेहिं, ओसार विकड्रृणा य आगमर्ण । 
आलोयण पत्थवर्ण, अपेसणे होंति चडलहुगा ॥ ५५६९ ॥ 
गृहस्ची: सममषिकरणे उत्पल्ले द्वितीयेन साधुना तस्य साधोरपसारणं कर्तव्यम्‌ | अथ नाप-5 
सरति ततः “विफब्रुणा य” त्ति बाही गृद्दीत्वा55कर्षणीयः, इदं च वक्तव्यम--न वर्तते मम 
त्वया साधिकरणेन सम॑ भिक्षामटितुम्‌ अतः प्रतिश्रयोपरि निवर्तावद्दे । एवमुक्तवा प्रतिश्रयमा- 
गभ्य गुरुणामाठोचनीयम्‌ । ततो गुरुभिरुपशमनाथे वृषमास्तस्य गृहस्थस्य मूले प्रेषणीया: । यदि 
न प्रेषयन्ति तदा चतुरूघु ॥ ५५६९ ॥ | 
आणादिणो य दोसा, बंधग णिच्छुभण कडगमद्दो य। 80 
वुग्गाहण सत्थेण व, अगणुवगरणं विस वारे ॥ ५५७० ॥ 
आज्ञादयश्व दोषा: । स च गृहस्थो येन साधुना सहाधिकरणं जात॑ तस्य जनेकेषां वा 
साधूनां बन्धन निष्काशन वा कुर्यात्‌ । 'कटकमर्दों नाम” सर्वानपि साधून्‌ को5पि व्यपरोपयेत्‌ 
थ्युद्ाहणं वा लोकस्य कु्योत्‌--नास्त्यमीषां दत्त परछोकफलम्‌ , यद्वा अमी संझ्ञां व्युत्यज्य 
विकिरन्ति न च निर्लेपयन्ति । खज्जादिना वा शस्त्रेण साधूनाहन्यात्‌ , अप्रिकायेन वा प्रतिश्रयं 5 
दह्ेतू, उपकरणं वा अपहरेत्‌ , विष-गरादिक वा दद्यात्‌ , भिक्षां वा वारयेत्‌ ॥ ५५७० ॥ 
तच्च वारणमेतेषु खानेषु कारयेत्‌--- 
रजे देसे गामे, णिवेसण मि्दें णिवारणं कुणति । 
जा तेण विणा हाणी, कुल गण संघे य पत्थारो ॥ ५५७१ ॥ 
राज्ये सकले5पि निवारण कारयेतू--एतेषां भक्तमुपर्धि वसतिं वा मा दब्यात्‌ । एवं देशे ५० 
ग्रामे निवेशने गृहे बा निवारणं करोति। ततो या 'तेन” भक्तादिना बिना परिहाणिः तां वृष- 
भान्‌ अप्रेषयन्‌ गुरु: प्रामोति । अथवा यः प्रभवति स कुलूस्प गणस्थ सहूस्य वा प्रसार! 
विस्तरेण बिनाशं कुर्यात्‌ ॥ ५५७१ ॥ 
एयस्स णत्थि दोसो, अपरिक्खियदिक्खगस्स अद्द दोसो | 
पञ् कुजा पत्थारं, अपभू वा कारवे पश्चुणा ॥ ५५७२ ॥ 95 
गृहस्थश्चिन्तयति---“एतस्य साधोनाखि दोषः किन्तु य एनमपरीक्ष्य दीक्षितवान्‌ तस्वाय॑ 
दोषः, अतख्मेव घातयामि” इति विचिन्त प्रभुः खयमेव प्रस्तारं कुयोत्‌ | अप्रभुरपि द्रव्य 
राजकुले दत्त्वा प्रभुणा कारापयेत्‌ ॥ ५५७२ || यत एते दोषा:--- 
तम्हा खलु पद्ठवर्ण, पुथ्व॑ बसभा सम॑ व वसमेहिं । 
अगुलोमण पेच्छामो, णेंति अणिच्छ पि त॑ बसभा | ५५७३ ॥ ४80 
तस्माद्‌ दृषभाणां तत्र प्रस्मापनं कर्तव्यम्‌। “'पुन्वं” ति येन साधुनाउषिकरणं हूत॑ त॑ 
तावबू  प्रेषयम्ति यावद्‌ वृषभाः पूर्व प्रशापयन्ति | किं कारणम्‌ ! उच्यते--स गृहखस्त 
हश्ा कदाचिदाहन्यात्‌ । अथ ज्ञाबते “'नाइनिष्यति' ततो बृषभेः सम॑ तमपि प्रेषयन्ति । तंत्र 


बु० १८६ 


रैक सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-इत्तिके दृहत्कस्पसते [ अविकरणपहते सूतच्‌ ३० 


गताशानुकूलव्योमिः “अनुछोमन' प्रयुणीकरणं तस्पय कुवन्ति | अभासी सृदसखों शूवातू--« 
जानयत तावत्‌ त॑ कलहकारिण येनैकवार॑ पश्यामः पश्चात्‌ क्षमिष्ये न का । तठो बृषमाखंद- 
मिप्रायं ज्ञाला त॑ साधु गृहिण: समीपमानवन्ति | अथासो साधुर्नेच्छति ततों बढादपि बृष- 
भासं तन्र तबन्ति [| ५५७३ ॥ ते च वृषभा ईरृशशुणयुक्ताः प्रखाप्यस्ते--- 

5 तस्संबंधि सुही वा, प्सता ओयस्सिणों गहियवका ! 

तस्सेव सुहीसहिया; ग्रमेंति वसभा तय पुष्य ॥। ५५७४ ॥ 

:  तस्व-शृहिणः सेयतस्य वा सम्बन्धिनः खुहदों वा ते भवेयुः, “प्रगताःः छोकप्रसिद्धाः 
“जओोजखिनः” बलीयांसः “गृहीतवाक्या” आदेयवचसः, ईशा वृषभाः “तस्पेव” गृहिणः 
सुहृद्निः सहिताः “तक! गृहस्थं पूर्व 'गमयन्ति' प्रज्ञापपन्ति ॥ ५५७४ ॥ कथम्‌ ! इत्याह--- 

30 सो निच्छुब्मति साहू, आयरिए ते च जुज़सि गमेतुं । 

नाउण वत्थुभावं, तस्स जती णिति गिहिसहिया ॥ ५५७५ ॥ 
येन साधुना त्वया सह कलहितं स साधुराचार्ये: साम्प्त निष्काइयते, अस्मदीयं च वचो 
गुरबों न सुष्ठ श्रण्वन्ति, अत आचार्यान्‌ गमयितु तव॑ “युज्यसे” युक्तो भवसि । एवमुक्ते 
य्याचाय गमयति क्षामयति च ततो लष्टमू | अथ बूते---परह्यामस्तावत्‌ ते कलहकारिणम्‌ ; 

0 ततो ज्ञात्वा वस्तुम:-गृहस्थस्य भाव॑ं-'किमय॑ हम्तुकामस्तमानाययति ? उत क्षामयितुकामः ? 
एक्ममिायं ज्ञात्वा तस्य ये सुदृदस्तेर्गृेहिमिः सहिता यतयस्तं साधुं तत्र नयन्ति ॥ "७७५ ॥ 
अथासो गृही तीत्रकषायतया नोपशाम्यति ततस्तस्य साधोगेच्छस्प च रक्षणार्थमय विधि:-- 

वीसुं उवस्सए वा, टठवेंति पेसंति फड़पतिणों वा । 
देंति सहाते सच्बे, व णेति गिहिते अजुवसंते ॥ ५५७६ ॥ 

96... “विष्वग! जन्यस्मिश्ुपाश्रये त॑ साधुं स्थापयन्ति, अन्य्मामे वा यः स्पद्धंकपतिस्तस्थान्तिके 
पषबयन्ति । निर्मैच्छतश्व॒ तस्य सहायान्‌ ददति | अथ मासकल्पः पूर्णस्ततः सर्वेडपि “निरयन्ति! 
निर्गेच्छन्ति || ५०७६ || एप गृहम्थेडनुपशान्ते विवि; | अथ गृहस्थ उपशाम्यति न साधु- 
सता तस्वेदं प्रायश्चित्तमू--- 

अविओसियम्मि लहुगा, मिक्‍्ख वियारे य वसहि गामे य । 
5 गणसंकमणे भण्जति, हुई पि तस्थेव वचाहि ॥॥ ५५७७ | 
अधिकरणे<श्यव्शमिते यदि भिक्षां हिण्डते, विचारभूर्मि ब्रिहारमूर्मि क सच्छति, 
कसतेर्नि्गत्यापरस|धुवरसर्ति गच्लति, आमानुग्राम॑ विहरति; एतेषु सर्वेषु चतुर्लधु । अभापरं 
गएं सद्भामति ततस्तैरन्यगणसाधुमिर्मण्यते--इहृह्पि गृद्दिणः क्रोधनाः सन्ति सतस्तत्रैव जज 
॥ ५ण"७७ ॥ इदमेव सुध्यक्तमाइ--- 

क्र इह वि गिहदी अविसहणा, ण य वोस्छिण्णा ह॒ह तुद्द कसाया | 

.. अज्नेसि पा5थ्यासं, जणहस्ससि कच तत्थेव ॥ ५५७८ के 
'ह्पि! आमे गुहिणः 'अविषहणा:” क्रोधनाः सनिति, न जेह समामतस्क लक कषाया 
व्यवस्छिन्ना:, अतः 'अन्येषामपि" जतदादीनामामारू जनमिष्यति तस्मात्‌ तजैव बज ॥२१७<८॥ 


माध्यमाथा: ए०ण७०-टर]). चतुर्थ उद्देशः आप १२ 


सिद्ठम्मि ने संभिण्दति, संकंतंम्मि उ अपेसणे रुचुर्गा | 
'शुरुगा जजयजकइणे, एगतरपतोसतो ज॑ं थे ॥| ५५७९ ॥ 
अनुपश्ञान्ते साथो गणान्तरं सह्वन्ते मूलाचार्येण सांधुसह्ोटकस्तत्र श्रेषणीयः । तेन च 
सहयाटकेन 'शिष्टे' कथिते सति द्वितीयाचार्यो न सल्नद्वीयात्‌। अथ मूलाचार्य: सह्ाटकं न 
प्रेफ्यति तदा अतुरूघु | सक्लटकों यथ्ययतनया कथयति ततश्तुर्शरु। अबसनाकथ्न साध-5 
बहुजनमध्ये मस्वा भमणति--एप निर्धमा गृहिमिः सममधिकरणं ऋूत्ता समस्वातः, सकते- 
नापि गच्छेन मणितो नोपशान्तः । एक्मयतनया कथिते स साधुरेकतरस्य-सृहिण: साधु- 
सहाटकस्य मूराचार्यस्य वा प्रद्देषतों बत्‌ करिष्यति तम्निष्पल्ल प्रायश्रित्तम्‌ ॥ धच७९ ॥ 
तस्मादय॑ विधिः--- ह 
उवसामितो गिहत्थो, तुम॑ पि खामेदि एट्टि चणादि ! छ0 
दोसा हु अणुतसंते, ण य सुज्ञति तुज्ञ सामहरं ॥ ५७८० ॥ 
पूर्व गुरूणामेकान्ते कभयित्वा ततः खयमेकान्ते स भण्यते--उपज्ञामितः से गृहस्वः, 
शहि ज्जामः, त्वमपि ते गृहस्थ॑ क्षामय, अनुपशान्तस्मेह परत्र च थहवों दोषा:, समसाज: 
सामानिकं तखैब॑ सकषायस्थ मबतः “न झुझ्यति' न शुद्ध मवति । एचमेकान्ते मणितों बदि 
नोपशाम्यति ततो गणमध्ये5प्येक्मेव मणनीयः ॥ ७७८० || ततो5पि कब्थिल्लोपज्ञाम्वेत्‌$5 
प्रद्युत खचेतसि चिन्तयेत्‌ “तस्व शृहिणो निमित्तेनेहाप्ययकाश न छूमे! ततेः--- 
* तम्तिमिरष्डलथूतो, पा चिंतेह दीहसंसारी । 
पावं ववसिउकामे, पच्छिते मग्गणा होति ॥ ५५८१ ॥ 
कृष्णचतुर्दशीरजन्यां भाखरद्वव्याभावस्तम उच्चते, तस्वामेव च शत्रो बदा रब्से-हूक- 
घूमिका भवति तदा तमखिमिरं भण्यते, यदा पुनस्तस्थामेव रजन्यां रजः:प्रभृतको मेघदुर्दिन ज३0 
भवति तदा तमस्तिमिरष्टलममिधीयते । यथा तंत्रेवान्धकारे पुरुषः किल्विदपि न पश्यति ख्व॑ 
यस्तीब-तीवबतर-तीवतमेन कषायोदयेनान्धी मूतं: स तमस्तिमिरपटकमूतों अण्यत्ते, भूतझब्दस्थे- 
होपमार्थवाचकलाल्‌ । एक्म्मूतश्वेह-परछोकहितमपश्यन्‌ दीरघंसंसारी तस्व ग्रहस्थस्मोपरि 'पापम! 
ऐश्वयोद्‌ जीविताद्दा अंश्ग्रिष्यामि! इति रूप चिन्तयति । एवं च पाप क्ठें व्यवसिते तस्मि- 
लिय॑ ग्रायश्वित मागेणा मवति ॥ ५५८१ ॥ 5 
वच्चामि वथ्माणे, चउरो लह्ुगा य होंति मुरुणा य । 
उम्मिण्णम्सि य छेदो, पहरणें मूल च जं जत्य ॥ ५५८२ ॥ 
अजामि, ते मृहस्त्र व्यपरोपयामि! इति सड्बल्पे चतुरेघवः | पदमेदादारस्थ यथि अद्भत- 
बातुमुरवः । यष्टि-लोष्टादिक प्रहर्ण मागेयति पदकूधवः । प्रहरणे छब्जे ग्रुद्दीती " बहुरवः | 
उद्दी्णे प्रदारे छेद: । प्रहारे पतिते यदि न श्रियते ततम्छेद एब । अथ सृतस्ततो सूछ 430 
यश्य यत्र परितापनादिक सम्मबति तत्‌ तत्र वक्तव्यम्‌ ॥ ५५८२ ॥ एते जापरे बोकः-- 


* "दि सस्स सप्तम? दाभा> बिना ॥ २ 'स। सन्‌ ऋृ्यमकृत्य वा व क्रिमपि फायति स 
तम" कां० ॥ ३ पाप व्यक्सितुकासे कतुंमतसि तस्मिः कां० ॥ 


१४७८ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके हृहत्कश्पसूत्रे [ अधिकरणप्रकृते सृजम्‌ ३० 


त॑ चेष शिट्टवेती, बंधग णिछुब्मण कडममदो ये | 
आयरिए गच्छम्मि य, कुल गण संघे य पत्थारों ॥ ५५८३ ॥ 
स शृहस्थः तं! संयत बधार्थमाग रृष्ल कदाचित्‌ तत्रैव “निष्ठापयति” व्यापादयति, 
“4 पेणिर्या बन्धापयति, >- आम-नगरादेवां निद्धीटयति, कटकमर्देन वा मत्राति, अथवा 
६ “कटकमर्द:” एकस्य रष्टः सर्वमपि गच्छ व्यापादयति, यथा पालकः स्कन्दकाचार्यगच्छम्‌ | 
अथवा बन्धन-निष्काशनादिकमाचारयस्यापरगच्छस्थ या करोति । तथा कुछूसमवाय झंत्वा 
कुछस्य बन्धनादिक॑ कुय्यात्‌ , एवं गणस्य वा सब्नस्य वा। एप प्रसतारः ॥ ५०८३ ॥ 
पवमेकाकिनों जजत आरोपणा दोषाश भणिताः । अथ सहायसहि तस्वारोपणामाहू--- 
संजतगणे मिहिगणे, गामे नगरे व देस रजे य | 

20 अद्विवति रायकुलम्मि य, जा जहिं आरोवणा मणिया ॥ ५५८४ ॥ 

बहवः संयताः संयतगण: त॑ सहाय गृह्मति | एवं ग्रहिगर्णं वा सहाय॑ गृद्माति । स वे 
गृहिगणो आम वा नगर वा देशो वा राज्य वा मवेत्‌ , ग्रामादिवास्तव्यजनसमुदाय हत्यवेः । 
एतेषां वा संयतादीनां येडपिपतयस्तान्‌ वा सहायत्वेन गृद्धाति, अम्यद्वा राजकुलं गृदीत्वा 
गरछति, यथा फालकायार्थेण शकराजइन्दम्‌ । अत्र चैकाकिनो या “यत्र” सहृल्पादावारोपणा 

77 मणिता सैवेहापि द्रष्टन्या ॥ ५५८४ ॥ एतदेव व्याचष्ट-- 

संजयगणो तदधिवों, गिही तु गाम पुर देस रजे वा | 
एतेसि चिय अद्विवा, एगतरजुतों उभयतों वा | ५५८५ ॥ 
'संयतगणः” प्रतीतः। तेषां-संयतानामधिप: तदधिप:, आचार्य इत्यथेः । ये तु गृहिणस्ते 
भ्राम-पुर-देश-राज्यवासतव्याः एतेषामघिपतयों वा भवेयुः | तत्र आमाधिपति:-भोगिकादिकः, 

2 पुराधिपतिः-अ्रेष्ठी कोट्टपाछो वा, देशाधिपतिः:-देशारक्षिकों देशव्याप्ठतकों वा, राज्याधिपति:- 

महामन्री राजा वा। एत्तेषामेकतरेणोमयेन वा युक्तो अजति ॥ ५७५८५ ॥ 
तंत्रेय॑ प्रायश्चित्तमागणा--- 
तहिं वच्चते गुरुगा, दोसु तु छल्लहुग गहणें छग्गुरुगा । 
उग्गिणि पहरणें छेदो, मूल ज॑ जत्थ वा पंथे ॥ ५५८६ ॥ 

25. 'संयतगणेन तद्धिपेन वा उमयेन वा सहाह जजामि' हति सहल्पे चतुर्ूघुं । पदमेदमादी 
कृत्वा तत्र अजतश्वतुर्गुर । महरणस्य मार्गणे वशेने च द्वयोरपि पदूलघु । प्रहरणस्य झहणे 
पहुरु। उद्गीर्णे प्रहरणे छेद: । प्रहारे दत्ते मूलम्‌। 'यद्‌ वा' परितापनादिक प्थिव्यादिविनाशन 
“यत्र' पथि आमे वा करोति तल्निष्यश्षमपि मन्तव्यम्‌ । तथा गृहस्थवर्गेडपि आमेण वा 
आमाधिपतिना यावद्‌ राज्येन वा राज्याधिपतिना वा उभयेन वा सह बजामि” इति सदृस्पे 

80 चतुर्गुरु । पथि गच्छतः अहरण च ग्ृह्तः पड्लूघु । गृद्दीते बहुरु। शेष प्रावत्‌ । एवं मिक्षोः 
प्रायश्रित्तमुक्तम्‌ ॥ ५५८६ ॥ 

र्‌ हर 2 एतदन्तणेतः पाठः भा० काँं० एवं पर्तते ७ २ 'घु, एतशल्ार्थोद्‌ व्यास्यातम्‌ । 
पद ता ४५ 5४ - * न ; ; 


आष्यगाया: ५५2३-०१ ] चतुर्थ उद्देशः । १४७९ 


एसेव गमों णियमा, गणि आयरिए य होति णायच्वो । 
नवरं पृण नाणत्त, अणवद्डप्पो य पारंची ॥ ५५८७ ॥ 
एव एवं गमो नियमाद्‌ 'गणिनः” उपाध्यायस्य आचार्यस्य चशब्दादू गणावच्छेदिकस्य वा 
मन्तत्यः । नवर॑ पुनरत्र नानालम--अधस्तादेकेकपद्मसेन यत्र मिक्षोर्मूल तत्रोपाध्यास्यानव- 
स्वाप्यर , आचार्यस्य पाराश्चिकम्‌ ॥ ५५८७ ॥ तपोह च॒ प्रायश्वित्तमित्थं विशेषय्तव्यम्‌ू--० 
दोहि लडुगा, गणवच्छे गुरुग एगमेगेणं | 
उज्चझाए आयरिए, दोहि वि गुरुगं च णाणतं ॥ ५५८८॥ 
मिक्षोरेतानि प्रायश्चितानि 'द्वाभ्यामपि! तपः-कालाभ्यां लघुकानि, गणावच्छेदिकस्वेक- 
तरेण तपसा कालेन वा गुरुकाणि, उपाध्यायस्थाचार्यस्य च 'द्वाभ्यामपि” तपः-कालास्यां गुरु 
काणि । एतद्‌ नानालं! विशेष! ॥ ५५८८ ॥ 0 
काऊण अकाऊण व, उवसंत उवष्वियस्स पच्छित्त । 
सुत्तेण उ पह्चवणा, असुर्चे रागो व दोसो वा ॥ ५५८९ ॥ 
ग्रहस्वस्य प्रहारादिकमपकारं कृत्वाउकृत्वा वा यदि उपशान्तः-निःवृत्तः प्रायश्चित्त्तिपत्त्यये 
चालोचनाविधानपूर्वकमपुनःकरणेनोपस्थितस्तदा प्र/यश्वित्त दातव्यम्‌ । कथम्‌ ! इत्याह--- 
सूत्रण प्रायश्वितं प्रस्यापनीयम्‌ । असूत्रोषदेशेन तु प्रस्यापयतो रागो वा द्वेषो वा भवति, 5 
प्रभूतमापन्नस्य खल्‍्पदाने रागः स्तोकमापत्रस्य प्रभूतदाने द्वेप: ॥ ५५८५९ ॥ 
एवं राग-द्वेषाम्यां प्रायश्वितदाने दोषमाह--- 
थोव॑ जति आवण्णे, अतिरेग देति तस्प त॑ होति। 
सुत्तेण उ पडुंवणा, सुत्तमणिच्छंतें निज्भशणा ॥ ५५९० ॥ 
स्तोक॑ प्रायश्वित्तमापन्नस्य यदि अतिरिक्त ददाति ततो यावताउपिकतावत्‌ 'तस्य! प्राय- 30 
श्रित्तदातुः प्रायश्चित्तम आज्ञादयश्व दोषाः, अथोनं ददाति ततो य्रावता न पूर्यते तावदू 
आत्मना प्राम्मोति, अतः सूत्रेण प्रस्थापना कर्तव्या। यस्तु सूत्रोक्त प्रायश्चितं नेच्छति स 
वक्तव्यः--अन्यत्र शोधिं कुरुष्व | एव नियूहणा भण्यते || ५५९० ॥ 
अस्या एव पूर्वाद्धे व्याचष्ट--- 
जेण5धियं ऊर्ण वा, ददाति तावतिअमप्पणा पावे । 95 
अदा सुत्तादेसा, पावति चतुरों अणुग्घाता ॥ ५५९१॥ 
थेन! यावता अधिक ऊन॑ वा ददाति तावदू आत्मना प्राप्नोति । अथवा सत्रादेशादूना- 
धतिरिक ददानश्रतुरो5नुद्गातान्‌ मासान्‌ प्राप्ोति । तद्चेदं निशीथदशमोद्देशकास्तमत सूत्रम--« 
जे उरघाइए अणुग्घाइयं देह जे अणुग्घाइए उम्घाइयं देह से आवज्यइ चाउम्मासियं परि- 
द्वारद्मणं अणुग्घाइयं (सू० १७-१८ )। ॥ ५५९ १ ॥ अथ द्वितीयपदमाह---30 
बितियं उप्याएउं, सासणपंते असज्झे पंच वि पयाईं | 


-.. है मेयब्यो तामा5 ॥ २ "ण, तुशब्बो5यधारणे, सूजेणैय प्रायश्रिक्तस्प प्रस्यापना कर््षब्या, 
नासूजेण | यस्यु का ॥ 
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30 


(४८० सनियुक्ति-रूघुमाष्य-जृतिके कृहत्कल्पसूत्रे [ परिहारिकपछते तुलश्‌ ३ १. 
आगादें कारणम्मि, रायसंसारिए जतणा ॥ ५०९२ ॥ 
द्वितीयपद नाम-अबिकरणमुत्यादयेदपि | सः “शासनप्रान्त” प्रबचनप्रत्ययीकः असा- 
ध्यव्व/ न बथा तभा शासितुं शक्‍्यते त्तस्तेन सममधिकरणभुत्याथ झिक्षणं कर्तज्मस्‌ । तण च 
सक्‍थससमर्थ: संयत-ग्राम-नगर-देश-राज्यकक्षणानि पश्मापि पदानि सहायतवा शक्धीयाव्‌ 4 
आयाडे कारणे राजसंसारिका-राजान्तरस्थापना तामपि यतनया कुर्यात्‌ | तथाहि---यदि 
राजाउतीव प्रवचनप्रान्तः अनुशिष्ष्यादिमिरनुकूलोपायेनोंपशाम्यति ततस्त॑ राजान॑ स्फेटयिला 
तद्नंशजमन्मवंशज वा भद्रक राजानं स्थापयेत्‌ ॥ ५५९२ ॥ 
बश्घ त॑ स्फेटयति स ईह्शगुणयुक्तो भवति-+- 
विजा-ओरस्सबली, तेयसलड्डी सहायछडद्धी वा । 
उप्पादेड सासति, अतिपंत कालकओ वा ॥ ४५९३ ॥ 
यो विश्वाबलेन युक्तो यभा आ्ंखपुटः, औरसेन वा बलेन युक्तो यथा बाहुबली, तेजो- 
रूब्ध्या वा सलब्धिको यथा बरह्मदतः सम्भूतमवे, सहायलब्धियुक्तो वा यथा हरिकेशबलः | 
इहशोटघिकरणमुत्याथ “अतिप्रान्तम! अतीवप्रवचनप्रत्यनीक शास्ति, 'कालिकाचार्य इव' यथा 
काठकयायों मर्दभिल्वराजानं शासितवान्‌ | कथानक सुप्रतीतत्वान्न लिख्यते ॥ ५५९३ +# 
॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम ॥ 


परिहारिकप्रकृतमस्‌ 
तृत्रमू-- । 
परिहारकप्पट्टियस्स ण॑ं भिक्खुस्स कप्पह् आयरिय- 
उवज्ञाएणं तदिवर्स एगगिहंसि पिंडवार्य दवावि- 
चरण, तेण परं णो से कप्पइ्ट असर वा पार्ण वा 
खाइमं वा साइम॑ वा दाउं वा अभुप्पदाउं वा । 
कप्पइट से अन्नयरं वेयावड़ियं करित्तए, त॑ जहा-- 
उद्बावणं वा निसिआवण्ण वा तुयद्टावर्ण वा उच्चार- 
पासवण-खेल-सिंघाणविगिचण्ं वा विसोहणं वा 
करित्तए । अह पुण एवं जाणिजा--कछिन्नावराशसु 
पंथेसु आउरे झिंझिए पिवासिए, तवस्सी इुब्बले 
किलंते मुच्छिज्ष वा पवडिज वा एवं से कप्पइ 


___ _असण वा ४ दाउं का अशुप्पदाउं वा ३१ ४ ४ दाउं वा अशुप्पदाउं बा ३१ ५ 
३ "कार्यों मा० ॥ 


मंप्जताणाः धणरु२-९६ ] चतुर्थ उ्देशः । १२४८२ 


जल सम्पन्धनाइ--- 
पब्छिसमेत परत, सहुस्स परिहार एव न उ छुद्धों । 
ते कहलो का मेश, परिद्दारियस॒ुचसंबंधों ॥ ५५९७ ॥ 
प्रायश्चित्तमेवानन्तरसूत्रे प्रकृतम्‌, तथ 'सहिष्णो” समर्थस्व प्रथमसंहननादियुणकुदासण 
परिहारतपोरूपमेंष दातव्यम्‌ , न पुनः शुद्धतपोरूपम्‌, अतः “तत! परिहाश्तपो वहतः “का०5 
मर्यादा! का सामाचारी ! इति । अस्यां जिज्ञासायामिदं परिद्यरिकश्नश्ममारम्यते | एप 
सम्बन्ध: [| ५५९४ || 
घीसंम्भसुत्ते वा, गीतो बलवं च त॑ परिदृप्पा । 
सोयण कलहम्मि कते, तस्स उ नियमेण परिदारों ॥ ५५९५ ॥ 
सथवा “विष्वस्मवनसत्रे' मरणखत्रे गीतार्थः 'बलवांब्! प्रथमसंहननयुक्तः 'तदृ” मृतक 0 
परिष्ठाप्य काप्ठमानयन्‌ ग्रहस्पेन नोदितों यदि कलूद करोति तदा तस्य नियमेन परिदारों 
दातव्यः, तस्प च विधिरनेनाभिधीयते ॥ ५५९५ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्याख्या--परिहारकरुपस्थितस्य भिक्षो; कह्पते आचार्योपा- 
ध्यायेन 'तहिवसम्‌! इन्द्रमहाद्युत्सवदिने एकस्मिन्‌ ग्रहे 'पिण्डपात! विपुलमबगाहिमादिभक्त- 
लाभ दापयितुम्‌ । ततः पर॑ “से” तस्य नो करपते अज्न वा पाने वा खादिमं वा खादिम।5 
क दातुमनुपदातु वा । तत्र दातुं एकशः, अनुप्रदातुं पुनः पुनः । किन्तु करुपते “से” तस्व 
परिह्यारिकस्यान्यतरदू वेयाबृत्यं क्तुम्‌ | तबथा--उत्थाएनं वा निषादन वा त्वम्वर्तापनं वा 
उच्चार-प्रश्रवण-खेल-सिद्धानादीनां च विवेचन बा-परिष्ठाय्न “विशोधनं वा! उच्चारादिखरण्टि- 
तोपकरणादे: प्रक्षाकन कतुम्‌ । अथ पुनरेबं जानीयात--'छिज्ञापातेबु” व्यवच्छिन्नगमा-55ग- 
मेषु पथिषु “आतुरः” र्छानः 'झिब्झितः बुमुक्षार्त: 'पिपासित/ तृषितों न शक्तोति विवश्षितं 30 
ग्राम ग्राप्ततू, अथवा ग्रमादावपि तिष्ठतां सः 'तपर्वी' पष्ठा-डष्टमादिपरिहारतपःकर्म कुर्चन्‌ 
दुबलो भवेत्‌ , ततो मिक्षाचयेया क्लान्तः सन्‌ मूच्छेंद्रा प्रपतेद्वा, एवं “से” तस्य कब्पते 
अशनादिकं दातुमनुपदातुं वा । एव सूत्रार्थ: ॥ अथ निर्युक्तिविस्तर/--- 
कंटगमादीसु जहा, आदिकडिलछे तहा जयंतस्स । 
अवसं छलणा5डलोयण, ठवणा जुत्ते य वोसग्गों ॥ ५५९६ ॥ १5 
ननु स भगवान्‌ 'प्रमादों न कर्तव्यः” इत्युपदेशेन संयमाध्वनि गच्छन्‌ कर्थ परिहारकत्वं 
प्राप्त: ? इति उच्यते--यथा कण्टकराकीर्णे मार्गे उपयुक्तसतापि कण्टको लूगति, आदिशब्दादू 
-विषमे वा यथोपयुक्तो 5प्यागच्छन्‌ प्रपतति, कृतप्रयज्ञो वा यथा नदीवेगेन हियते, सुशिक्षि- 
तोडपि यथा खम्नेन ल/म्छयते; एवं कण्टकादिखानीयमादिकडिलम-आप्गहने बढ उद्ठमो- 
स्पादनेषणारूपं ज्ञानादिरूपं वा तत्र यतमानस्माप्यवश्य कस्यापि च्छछना भवति, छलितेन 30 
ऋवधवमाकोचना दातवया | त्से यः संहनना-55ग्रमादिभिमुणेयुक्तः-सहितस्तस्य 'खापना! 
परिहास्तपः प्रायश्चितदान कर्तज्यम्‌ | तत्र चाय विधिः--प्रशसतेषु द्वव्य-केत्र-कारू-मावेदु 


१ "सखी यतुर्थ-षष्टा-5एम-द्शम-द्वादशलक्षणं परि" कां० ॥ 





१४८२ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-शृत्तिके बृहत्कर्पसूत्र [ परिह्ारिककते सूतम्‌ ३१ 


तस्य साधोर्निविश्नतपःकर्मसमाप्तये शोषसाधूनां च मयजननाथे सकलेनापि गच्छेन “व्युत्सगैः? 
कायोत्सगः कर्तव्य: । तत्राचार्यों भणति---“एतस्स साधुस्स निरुवसग्गनिमित्त ठामि काउ- 
स्समा जाव वोसिरामि” ततश्वतुर्विशतिस्तवमनुप्रेद्य “नमों अरिहंताणं” हति भणिल्ा 
चतुर्विशतिस्तवं मुखेनोधार्य भणति ॥ ५०५९६ ॥ 
5 एस तब पडिवजति, ण किंचि आलवति मा ण आलवहा । 
अत्तटद्रचितगस्सा, वाघातो भे ण कायज्यों ॥ ५५९७ ॥ 

“एप: आत्मविशुद्धिकारकः परिहारतपः प्रतिपषय्यते जतो न किश्विद्‌ युष्मानारूपति, अग्न 
“सत्सामीप्ये सद्गद्रा” (सि० हे० ५-४-१ ) इति सूत्रेण भविष्यदर्थ वर्तमाना, ततों 
नाल्प्स्यतीत्यर्थ:; यूयमपि “णं" एने मा55छूपत । एप युध्मान्‌ सूत्रा-उथों शरीरोदन्तं वा न 

0 शच्छति, यूयमप्येन॑ मा पचछत । एवमन्येप्वपि परिवर्तनादिपदेषु भावनीयम्‌ । हत्थमात्मार्थ- 
विन्तकस्यास्य ध्यानस्य परिहारतपसश्थ व्याघातः “मे” भवद्धि्न कर्तव्यः॥ ५५९७ ॥ 

अथ यानि पदानि तेन साधुमिश्थ परम्परं परिहर्तव्यानि तानि दशैयति--- 

आलावण पडिपुच्छण, परियइद्राण वंदणग मत्ते । 
पडिलेहण संघाडग, भत्तदाण संश्ुुजणा चेव ॥ ५५९८ ॥ 

“आल्पने! सम्भाषणमनेन युप्माकं न कर्तव्य युप्माभिरप्यस्थ न विवेयम्‌ | एवं सूत्रा-डर्थयो: 
शरीखार्ताया वा प्रतिप्रच्ठनम्‌ , पूर्वा धीतस्य शरुतस्थ परिवर्तनम्‌ . कालग्रहणनिमित्त “द्गाणं” ति 
उत्थापनम्‌ , रात्री सुप्तोद्ितिर्वन्दनककरणम्‌ , खेल-का्यिका-सज्ञामात्रकाणां समर्पणम्‌ , उप>« 
करणस्प प्रत्युपेक्षणं भिक्षा-विचागदी गच्छतां सल्लाटकरेंस भवनस्‌ , भक्तस्थ वा पानकस्य वा 
दानम्‌ , एकमण्डल्यां व सम-एकीमूय भोजन न कर्चेव्यम | ७५५९८ || 

अथ कुवेन्ति तत इदं प्रायश्वित्तम -- 

संघाडगाओ जाब उ, लद्दुओ मासो दसण्ह उ पयाणं । 
लहृगा य भत्तंदाणे, संभ्रुजण होंत$णुस्घाता ॥ ५५९९ ॥ 
एनेषामालपनादीनां दशानां पदानां मध्यादालपनादारभ्य यावत्‌ सट्ठाटकपद तावद अश्टानां 
पदानां करणे गच्छसाघूनां प्रत्येक मासलूघु । अथ भक्तंदान कुर्वस्ति ततश्चतुलेघु | एकमण्डल्यां 
४5 सम्मुज़ने ततस्तेषामेव चन्चारो3नुद्धाता मासाः ॥ ५०७२९ ॥ परिहारकस्य हर्द प्रायश्चित्तम्‌-- 
अद्ृण्हं तु पदा्ण, गुरुओ परिहारियस्स मासो उ। 
भत्तपदाणे संध्ुंजण य चउरों अणुम्धाया ॥ ५६०० ॥ 
पारिदारिकस्थाष्टानां पदानां सल्लाटकान्तानां करणे मासगुझे । भक्तप्रदान सम्भोजनं वा 
कुर्वतश्वत्वारों मासा अनुद्धाताः | ५६०० ॥ इमे च दोषा:-- 


'तिसूत्रम? टे० ॥ २ 'तिस्ूत्र मु ढे० ॥ ३ “जने-सम्भोजन भवद्धिरनेन साथ न 
कर्तेव्यानि, एपो5पि भवद्धिः सार्थ न करिष्यतीति ॥ ५७०८ ॥ श्रथ कांब ॥ ४ 'स-पाणे 
कां० ताभा० विना । एसत्पाठानुसारेणव भा० टीका । दृर्यतां टिप्पणी ५॥ ५ "क्त-पाने कु? भा ! 


“रकू-पामदाने कु काँ० ॥ 


35 


30 


भाष्वमाथा: ५५९७-०५६०६ ].. चतुर्थ उददेश! । १७८३ 


कुव्वंताणेगराणि 3, आयादि विराइणा दुवेण्ई पि। 
देवव पमत्त छलणा, अधिगरणादी य उद्तिभ्मि ॥ ५६०१ ॥।' 

'पुतानि' आलपनादीनि कुर्वतामाज्ञादयों दोषाः, विराधता च 'द्वयोरपि! पारिहारिक- 
मच्छसाथुवर्गयोर्मबति । प्रमत्तरम च देवतया छलनम्‌ । जन्येन वा साथधुवा भणितः--- 
'किमित्याठपनादीनि करोषि ” एवं 'डदिते! भणिते सति अधिकरणादयों दोषा भबन्ति5 
( ५६०१ ॥ अथ “क्प्पह ० एगगिहंसि” इत्यादि सूत्र व्यास्यानयत्रि--- 

विउलं व भत्त-पाणं, दद्वणं साहुबज्ण चेत । 
नाऊण तस्स भाव, संघा् देंति आयरिया || ५६०२ ॥ 

सह्नड्यामुत्सवे वा विपुरुं भक्त-पानं साधुमिरानीतं दृष््य तद्बिषण ईपदमिलाबों भवेत््‌ , 
'साधुवर्जनां च' 'साधुमिः खदुश्वरितैः परित्यक्तो5हम? इत्येवे मनसि चिन्तयेत्‌ | एवं ज्ञात्वा 0 
तदीय॑ भावमाचायाः सट्ढड[टर्क ददति ॥ ५६०२ ॥ अथेदमेव भावपद ब्याचष्टे-- 

भावों देहावत्था, तप्पडिबद्धों व ईसि भावों से ! 
अप्पातित हयतण्हो, वदति सुई सेसपछिते ॥ ५६०३ ॥ 

भावों नाम 'देहावस्था” देहस्य दुर्बलता 'तत्मतिबद्धों वा! विपुल्मक्त-्पानविषय ईषदू 
भाव: अभिलापः तस्य सझातः, ततश्व यथामिलपिताहारेणाप्यायितों हततृ“्णश्र सन्‌ सुखेनेव 35 
शेष प्रायश्वित्त बहतीति मत्वा सट्भाटकों दीयते ॥ ५६०३ ॥ 

अमुमेवार्थ मन्‍्याचार्यपरिषाय्या किश्विद्‌ विशेषयुक्त माह-- 

देहस्स तु दोबल्लं, भावों ईसिं व तप्पडीबंधों । 
अगिलाएँ सोहिकरणेण वा वि पात्र पहीर्ण से ॥ ५६०४ ॥ 

देहस्य दौषल्यम रैपद्ठा मनोज्ञाह्रविषयप्रतिबन्ध:, एप भाव उच्यते । यह्वा अग्ह्न्या 90 
शोधिकरारग पाप तस्य प्रक्षीणप्रायम्‌ एवंविय भावमाचायों जानीयु: ॥ ५६०४ ॥ 

कथ॑ं पुनरेतद्‌ जानन्ति ! इति उच्यते-- 

आगंतु एयरो वा, भाव अतिसेसिओ से जाणिज्ञा । 
हेऊद्दि व से भावं, जाणित्ता अणतिसेसी वि ॥| ५६०५ ॥ 

आगन्तुकः 'इतरो वा! वास्तव्यः 'अतिशयी” नवपूर्वपरादिखवषिज्ञानादियुक्तो वा स3० 
एवंविर्ध मार्व “से” तस्य जानीयातू । अथवा अनतिशयज्ञान्यपि बश्चैराकारादिमिकदेतुभिस्तस्य 
भाव जानीयात्‌ ॥ ५६०५ ॥ ततः--- 

सकमहादी दिवसो, पणीयभा व संखड़ी विपुला । 
धुवलंभिंग एगघरं, ते सागकु्ं असागं वा ॥ ५६०६ ॥ 

शक्रमहादेदिवसो यदा सज्ञातस्तदा तं कापि श्राद्वगृहे नयन्ति, प्रणीतभक्ता वा काचिदू 30 
विपुरा सझ्ुडिस्तत्न वा विसर्जयन्ति | तच्च 'श्रुवकूम्मिकम! अवश्यसम्भावनीयलाममेकमेन गृह 
विद्यते | ह॒दं न आवकगृहमश्रावक्गृह वा भवेत्‌ उभयत्रापि गुरवः खयं प्रथमतों गर्छन्ति, 


१ एतदनन्तरं ग्रन्थाप्रमू--४५०० कां० ॥ २ “व नियुक्तिगाथागतं भरा कां* # 
घू० १४५७ 
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त॑ च॒ परिहारिक ब्रुवते--आर्य ! समागन्तब्यममुकगृहे पात्रकमुद्राक्ष त्येति। ततस्तत्र प्रात 
विपुरमवगाहिमादिकं भक्त दापयन्ति | अथासौ तत्र गन्तुं न शक्रोति ततो भाजनानि गृदीला 
खयमानीय गुरवो ददति ॥ ५६०६ ॥ 
एतावता “कप्पह् आयरि-उवज्ञाएणं तदिवर्स एगगिहंसि पिंडवा्य दवावित्तए” इति 
5 सूत्र व्याख्यातं मन्तव्यम्‌ | अथ “तेण पर नो से कप्पइ” इत्यादि सूत्र व्याख्याति-- 
भत्तं वा पाणं वा, ण दिति परिद्ारियस्स ण करेंति । 
कारणें उद्ददणादी, चोयम ग्रोणीय दिँतो ॥ ५६०७ ॥ 
भक्त वा पानकं वा ततः पर परिहारिकस्य निष्कारणे न प्रयच्छन्ति, न वा किमप्याल- 
पनादिक कुर्वन्ति । 'कारणे ठु” यद उत्थानादिकं कु क्षीणदेहतया न शक्कोति तत उत्थाप- 
१0 नादिक॑ कारयन्ति । अँत्र नोदकः प्राह--किं प्रायश्चित्त राजदण्ड हवावशेन वोढब्य॑ येनेह- 
शीमवरस्थां प्राप्तस्यापि भक्त-पानमानीय न दीयते ?। सूरिराह--गोदशन्तोऊ्त्र क्रियते --यथा 
नवप्रावृषि या गौरुत्यातुं न शक्नोति तां गोप उत्थापयति अटवीं च चारिचरणाथे नयति, या 
तु गन्तुं न झ्क्रोति तस्या गृहे आनीय प्रयच्छति । एवं पारिहारिको5पि यत्‌ कतु शक्तोति 
तत्‌ कार्यते, यत्‌ पुनरुत्थानादिर्क कतु न झक्तोति तदू अनुपारिदहारिकः करोति ॥ ५६०७ ॥ 
75.. कर्म पुनरसी करोति ! इत्याह-- 
उद्देंज़ निसीएजा, भिक्‍ख॑ हिंडेम मंडर्ग पेहे । 
कुवियपियबंधवस्स व, करेह इयरो वि तुसिणीओं ॥ ५६०८ ॥ 
स परिहारिकस्तपसा झ्लान्तो ब्रवीति--उत्तिष्ठेय निषीदेय मिक्षां हिण्डेयं भाण्डक प्रत्युपेक्षे- 
यम्‌ ; एवमुफ्तेउनुपारिहारिक उत्थापनादिक सर्वमपि करोति | कथमू्‌ ? इत्याह--यथा प्रिय- 
90 बान्धवस्य कुपितः कश्चिदू बन्धुर्यत्‌ करणीयं तत्‌ तृष्णीकः करोति, एवम्‌ 'इतरो5पि! अनुपा- 
रिहारिकः सर्वेमपि तृष्णीकमावेन करोति ॥ ५६०८ ॥ अथ मभिक्षाहिण्डनादौ विधिमाह-- 
णीणेति पवेसेति व, भिक्खगए उरगहं तउग्गहिय॑ं | 
रक्‍खति य रीयमाणं, उक्खिवइ करे य पेहाएं ॥ ५६०९ ॥ 
भिक्षां गतस्थ पारिहारिकस्थ 'अवग्नहं! प्रतिग्रई तेन-पारिहारिकेण ग्रेहीतमनुपारिहारिकः 
9 पात्रबन्धाद्‌ निष्काशयति तत्र वा प्रवेशयति, 'रीयमार्ण चा पर्यटन्त श्वान-गवादुपद्ववात्‌ 
प्रपतनादेवा रक्षति, भाण्डप्रत्युपेक्षणायामशक्तस्य 'करो' हस्तावनुपरिहारिक उत्किपति येन 
खयमेव प्रत्युपेक्षती ॥ ५६०९ ॥ 
आह--यदि नामाशक्तसर्हि कस्मादसी मिक्षाहिण्डनादिक विधाप्यते ! इत्याह--- 


एवं तु असठभावो, विरियायारों य होति अथुविण्णो | 





१ भद्ष्य दा? मोल लेन ॥ २ “चोदगों भणति--कीय उद्दृबिश्यति ! बहुयरी से जिजरा होहिति । 
एत्था5५यरिओों गोणिदिट्रुंत करेति--जघा गोणी पश्चुविद्ठा जति ण उद्गविद्यति मरति छुघाए, तथा सो वि 
अणुड्डविजंतो मरेजा । संजमजीबितं न कम्मक्खयट्टाए चिरं इच्छिजति, लवसत्तमन्यारया कार्या ॥” इति 


स्पूर्जों विशेषयूणों ५ ॥ 


भाष्यगाभाः ५६०७-१४ ] अतुर्थ उद्देशः । १४८ण 


भयजणणं सेसाण य, तवो य सप्पुरिसचरिय च ॥ ५६१० ॥ 
“एवं” यथाशक्ति कुर्व॑तस्तस्याशठभावों भवति, वीयीचारश्वानुचीणों भवति, 'शेषाणामपि! 
साधूनां भयजनन कृत भवति, तपः सम्यगनुपालितं भवति, सत्पुरुषचरित च कृत भवति 
॥ ५६१० ॥ अथ “छिल्ावाएस पंथेसु” इत्यादि सूत्र व्याचेष्ट-- 
छिण्णावात किलंते, ठवणा खेत्तस्स पालणा दोण्ड। 5 
असहुस्स भत्तदाणं, कारणें पंथे व पत्ते वा ५६११ ॥ 
छिज्नापातेडध्यनि गच्छन्‌ परिद्वारिको यदि बुभुक्षया तृषा च क्लान्तो आम प्राप्ं न शक्तोति 
ततो5नुपारिहारिको भक्त-पानं गृद्दीत्वा तस्थान्तरग्रामे ददाति | अथवा स भगवान्‌ अनिगृहि- 
तबलरू-वीर्यो बहिय्मामे मिक्षां पर्यटति, तत्र हिण्डित्वा तपःक्वान्तो यदा न शक्रोत्यागन्तुं तत 
आगमन्तुमसमर्थे तस्मिन क्षेत्रस्य स्थापना कर्तव्या, मूलआम एवं स हिण्डते न वहिर्मिक्षाचयों 0 
गच्छतीत्यर्थः | “पालणा दोण्हं” ति द्वयोरपि” पारिहारिका-5नुपारिहारिकयोः पालना कर्तव्या । 
कथमू ! इत्याह--“असहुस्स भत्तदाणं कारणे” ति यदि स पारिद्ारिकः खग्मामे5पि हिण्डितु 
न शक्तोति ततोडनुपारिहारिकों हिण्डित्वा तस्य प्रयच्छति अनुपारिहारिकस्तु मण्डलीतः समु- 
दिशति; अथानुपारिहारिको5पि ग्लानत्वेनासहिष्णुर्मिक्षां गन्तुं न शक्तोति तत एवंविधे कारणे 
द्योरपि गच्छसत्काः साधवः प्रयच्छन्ति; एवं द्वावपि पालितौ-अनुकम्पिती भवतः । एवं 5 
खानखितानां यतना भणिता । सम्पति पूर्णे मासे वर्षावासे वा आ्रामानुमार्म विहरतां “पंथे व 
पंत्ते व” त्ति पथि वा आमे प्राप्तानां वा यतना5भिघीयते ॥ ५६१६१ ॥ 
उवयंति डदरगाम॑, पत्ता परिद्वारिण अपावंते । 
तस्स5्ट्टी त॑ गाम, ठबिंति अन्लेसु हिंडंति ॥ ५६१२ ॥ 
पथि व्जन्तों डहरं-लघुतरं ग्राम प्राप्ता: -4 परिहारिकश्चाद्यापि न ॒प्राम्तोति ततस्तस्याथें 20 
ते ग्राम॑ं स्थापयन्ति | खर्य तु गच्छसाधवोड5न्येषु आमेषु मिक्षां हिण्डन्ते ॥ ५६१२ ॥ 
वेलश्वाते दरम्म्रि य गामे तस्स ठाविउमद्ध । 
अद्भ अडंति सो वि य, अद्भमड़े तेहिं अडिते वा | ५६१३ ॥ 
अथ यावत्‌ ते गच्छन्ति ताबदन्यग्रामेषु वेलाया अतिपातो भवति दूरे वा स ग्रामस्ततः 
“तस्वैब” मूलग्रामस्याद्धे >- परिद्यारिकस्पार्थाय स्थापयिला द्वितीयमद्धे खयमटन्ति । एवं तावत्‌ ३5 
पथि वर्तमाने पारिहारिके भणितम्‌ | यत्र तु साधवः पारिहारिकश्व समकमेव प्राप्तासत्राप्ये 
प्रामे साथवों हिण्डस्तेडद्धें पारिहारिकः । अथ साधूनामद्ें पर्येटतां न पूर्यते ततसेः सर्वस्मिन्‌ 
प्रामे पर्यटिते पारिहारिकः पश्चात्‌ पर्यटति ॥ ५६१३ ॥ 
अथ पारिदारिको यथा कारणे गच्छसाधूनां वैयादृत्यं करोति तथा<मिषीयते--- 
विश्यप्य कारणस्मि, गच्छे वा55गांदें सो तु जयणाएं । 30 
अणुपरिद्वारिओं कप्पट्टितो व आगाद संविग्गो ॥ ५६१४ ॥ 
द्वितीयपदे 'कारणे” कुलादिकार्य पारिह्ारिको5पि साधूनां वैयाबृत्यं करोति, यथा पाराश्विक 

















३ "व णं गा” तामा० ॥ २ “५? एतचिड्ान्तर्वर्ती पाठः भा० पुसक एवं कलेते, नान्येष्वादर्शेष्विदि ॥ 


१४८६ सनिर्युक्ति-एघुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कल्पसत्रे [ परिहदारिकगकते सत्रस ३ १ 


“अच्छठ मद्गाणुमागो, जहासुद्दं मुणसयागरो संघो |” (गा० ५०४५ ) हृत्यादि भणित्वा 
कैयाइत्यं कृतवान्‌ | तथा गच्छे का आगाढं कारण समजनि ततः सोडपि 'बतनया! वक्ष्य- 
माणया मक्त-पानाहरणादिकं वैयावृत्य करोति | “अणुपरिहारिय” इत्यादि पश्चाद्धमू---अग 
गच्छसाधवः ग्रन्नप्तिमहाश्रुतादीनामन्यतरमागाढयोगं प्रतिपत्ञा उपाध्यायश्व स्टानः काहुगतों 
४ वा ततो5नुपारिहारिकः कल्पस्रितो वा वाचनां गच्छस्य ददाति | अथ तावप्यशक्ती ततः 
पारिहारिकोडपि वाचनां ददाति | स च तां ददानोडपि संविभ्न एवं भन्‍्तव्यः | इंद्द मा भूत्‌ 
कस्मापि मतिः--पूर्वसूत्रेण प्रतिषिद्धं सूत्रार्थथानादिकमनेनानुज्ञातम्‌, एवं पूर्वापरविरुद्ध- 
माचरन्‌ असंविभोडसाविति तन्मतिव्यपोहाथे संविभ्ग्रहणम्‌ ॥ ५६१४ ॥ 
अथ गच्छस्यागाढकारणं व्याचष्टे--- 
१७ मयण ज्छेव विसोमे, देति गणे सो तिरो व अतिरों वा | 
तब्माणेसु सएसु व, तस्स वि जोगं जणो देति ॥ ५६१५ ॥ 
मदनकोद्रवक्रेण भुक्तेन गच्छः सर्वोडपि ग्ठानः जातः, छेवकम्‌-अशिवं तेन वा मृहीतः, 
प्रत्यननीकेन वा विष दत्तम्‌, अवमोदर्य वा न संस्तरति; तत एवमागाढे कारणे 'सः पारिहा- 
रिको भक्त-पानमौषधानि वा “तद्घाजनेष” गच्छसस्केषु पात्रकेषु तेषाममावे खमाजनेवु वा 
॥5 गृहीत्वा तिरोहितमतिरोहित वा “गणे! गच्छस्य प्रयच्छति । तिरोहित॑ नाम-स आनीयानु- 
पारिहारिकस्य ददाति सोडपि गच्छस्थापयति, अथानुपारिद्दारिकोडपि ग्ानस्तदा कश्पस्वितस्न 
ददाति सो5पि तथैव गच्छस्यारपयति । कल्पस्थितस्थापि ग्लानलेडतिरोहितं-खयमेव गच्छरय 
ददाति । यद्च तेषां योग्य जनो ददाति तत्‌ तेषामथोय गृह्माति, यत्‌ तु तस्थ योग्य तदू 
आत्मनो गृह्मयाति ॥ ५६१५ ॥ 
20 एवं ता पंथरम्मि, जत्य वि य ठिया तहिं पि एमेव | 
बाहिं अडती डहरे, इयरे अद्भद्ध अडिते वा ॥| ५६१६ ॥ 
एवं तावतू पथि गच्छताममभिहितम्‌ । यत्रापि च आमादी खितास्तत्राप्येवमेव मन्तव्यम्‌ । 
मार्गे च यत्र गच्छो न प्रासस्तत्र डदरे ग्रामे पारिहारिकः प्राप्तों बहिआमे प्येटति | “इतरे!” 
अथ वेलातिक्रमों दूरे वा स ग्राम: ततस्तत्रैव मूलगमेउर्दे पारिद्ारिकः पर्यटति अर्दें गच्छ- 
25 साधवः, तेन वा अटिते गच्छ: पर्यटति ॥ ५६१६ ॥ 
कि बहुना ! पक्षद्वयस्वाप्ययं परमार्थ उच्यते-- 
कप्पट्टिय परिद्दारी, अणुपरिहारी व भत्त-पाणेणं । 
पंथे खेत्ते व दुवे, सो वि ये गच्छस्प एमेव ॥ ५६१७ ॥ 
पथि वा क्षेत्रे वा द्वयोरपि वर्तमानों ग्डानलादों कारणे कल्पस्थितोडनुपारिहारिकों वा 
80 पारिहारिकस्य भक्त-पानेनोपग्रई करोति । सोडपि च पारिहारिकों गच्छसैवमेवोपम्रहूं 
करोति ॥ ५६१७॥ 


॥ परिहाारिकप्रकृत समाप्तम ॥ 
ख्य्च्य््््य्ख्््ड्े्ल्््ख्् 


माध्यमाभी ज६१७०-है० ] चतुर्थ रदेश: | १३८७ 


महांनदीप्रह्ृतम्‌ 
सूत्रमु-- 
नो कप्पइ निग्गंधाण वा निरगंथीण वा इमाओ 
पंच महण्णवाओ महानदीओ उद्दिद्वाओं गणियाओ 
बंजियाओ अंतो मासस्स वुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा ५४ 
उक्तरिश्तए वा संतरित्तर वा । ते जहा--गंगा 


जउणा सरऊ कोसिया मही ३२ ॥ 
अस्य सम्बन्धभाह--- 
अद्भाणमेंव पगत, तत्थ थले पुव्ववण्णिया मेरा । 
जति होज तत्थ तोयं, तत्थ उ सुत्त इमं होति | ५६१८ ॥ 80 
अनम्तरसूत्रे “छिन्नावाएसु पंथेसु”” इति वचनादू “अध्वा? मार्ग एवं तावत्‌ प्रकृतेः । तत्र 
च खले गच्छतां 'पूर्ववार्णिता” प्रथमोददेशके अध्वश्नजे भणिता मर्याद। अवधारणीया । यत्र 
तु मार्ग तोय॑ भबति तद्विषयविधिप्रतिपादकमिद सूत्र भवति ॥ ५६१८ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--“नो करुपन्ते! न युज्यन्ते, सूत्रे एकबचननिर्देशः 
प्राकृतलात्‌ , निम्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा 'इमाः प्रत्यक्षासज्ञाः पश्च 'महार्णव[ बहूुदकतया ]8 
मह|र्णुवकल्पा महासमुद्रगामिन्यो वा “मदह्दान्” गुरुनिन्नगाः “उद्दिष्टा” सामान्येनामिहिता 
यथा महानद्य इति, गणिता यथा पश्चेति, व्यज्ञिता:' व्यक्तीकृता यथा गल्लेत्यादि, “अन्तर! 
मध्ये मासस्थ द्विकृत्वों वा त्रिक्ृत्वो वा उत्तरीतुं वा बाहु-जज्लादिना सन्तरीतुं वा नावादिना | 
तबथा--गल्ला १ यमुना २ सरयू: ३ कोशिका 9 मही ५। एफ सूत्रार्थ: ॥ 
अथ भाष्यकारः कानिचिंदू विषमपदानि विवृणोति-- 20 
इमाउ त्ति सुत्तउत्ता, उदिद्व नदीउ गणिय पंचेव । 
गंगादि वंजिताओ, बहुओदग महण्णवातों तू ॥ ५६१९ ॥ 
इमा इति प्रत्यक्षवाचिना सर्वनाज्ना संत्रोक्ता उच्यन्ते | उद्दिश नये इति । गणिताः 
पश्चेति । व्यक्ञिता गड्भादिमिः परेव्यक्तीकृता: । गास्तु बहूदकासता मह्यर्णग उच्यन्ते 
॥ ५६१९ ॥ कृता निषमपदव्याझ्या भाष्यकृता । अभ नियुक्तिविस्तर।-- हे 
पंचण्दूं महणेणे, सेसा वि उ सहया मदहासलिला | 
तरथ पुरा विदरिंसु य, ण य तातों कयाह सुक्खंति ॥॥ ५६२० ॥ 
धच्चानां' गड्ादीनां प्रहणेन शेषा अपि यो: महासलिरा:” बहूदका अजिस्छेदवाहिस्यसा 
सूजिता मन्तब्याः । स्‍्मादू जुद्धि--किमशे गड्जादीनां ग्रहणम्‌ ! इत्याह--“तत्थ” इत्यादि 


१ "क्ः, गाथायां नपुंसकत्यनिर्देश: प्राकतत्वात्‌ । तत्ञ कां०॥ २ याः सिन्घुप्रदतय 
मद्दाँ कां० 0 


१४८८ सनिर्युक्ति-ह्घुमाष्य-वृत्तिके शृहत्कस्पसूत्र [ महानदीमकूते सूत्रम ३२ 


येघु विषयेषु गड्भादयः पश्न महानद्यो वहन्ति तेषु पुरा साधवों विहृतवन्तो न च ताः कदा- 
चनापि शुष्यन्ति अतस्तासां अहणम्‌ ॥ ५६२० ॥ 

पंच परूवेतृर्ण णावासंतारिमे उ जं जत्थ | 

उत्तरणम्मि वि लहुगा, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ ५६२१ ॥ 

5  पश्चापि महानदीः प्ररूप्य या याहशी यत्र विषये तां तथा वर्णयित्ा प्रस्तुतममिधातव्यम्‌ । 
तब्बेदमू--नोसन्तारिम यत्रोद्क तत्र यत्‌ षटकायविराधनामात्मविराधनां वा प्रामोति तम्निष्प्नन 
प्रायश्वित्तम्‌ । यत्रापि जहादिनोत्तरणं भवति तत्रापि चतुल॑घुकाः, अपिशब्दात्‌ सन्तरणे5पि 
चतुरुघु । “तत्रापि! उत्तरणे आज्ञादयों दोषाः, कि पुनः सन्तरणे ! इत्यपिशब्दार्थ: ॥ ५६२ १॥ 

तत्र सन्तरणे तावद्दोषानाह--- 
30 अणुकंपा पडिणीया, व होज़ बहवों उ पश्चवाया ऊ | 
एतेसिं णाणत्तं, वोच्छामि अहाणुपुन्बीए ॥ ५६२२ ॥ 
अनुकम्पादोषाः प्रत्यनीकदोषा बहवो वा प्रत्यपाया नावमारूढानां भवन्ति । एतेषां च 
नानालं” विभाग यथाड5नुपृव्यों वक्ष्यमि | ५६२२ ॥ तदेवाह--- 
छुमर्ण जले थलातों, अण्णे वोयारिता छुमति साहू ! 
6 ठवर्ण व पत्थिताए, दूँ णावं व आणेती ॥ ५६२३ ॥ 
साधुं तरणार्थिनं ज्ञाला नोवाणिजों नाविकों वा अनुकम्पया नावं स्थलद्‌ जले प्रक्षिपेत्‌ , ये 
वा पूर्व नावमारोपितास्तानुदके तटे वा अवतार्य साधूम्‌ प्रक्षिपिद्‌ नावमारोपयेदित्यर्थ:, सम्प- 
खितां वा नाव 'साधव उत्तरिष्यन्ति' इति ऋत्वा स्थापयेत्‌ , साधूनू वा हृक्न परकूलादू नावमा- 
नयेत्‌ | ५६२३ ॥ अन्न चामी दोषा:--- 
90 नावित-साधुपदोसो, णियत्तण5चछंतगा य हरियादी ! 
ज॑ तेण-सावणहि व, पवदण अण्णाएँ किणणं वा ॥ ५६२४ ॥ 
ये बेडिकाया अवतारितासे नाविकस्य वा साधूनां वा उपरि प्रद्देष गच्छेयुः, यद्दवा ते 
निवर्तमानाः तटे वा तिप्ठन्तो हरितादीनां विराधनामन्यद्वाउधिकरणं यत्‌ कुर्वन्ति, यद्वा स्तेन- 
श्रापदेभ्य उपद्रव प्राप्नवन्ति, अवहन्ती वा नाव यत्‌ प्रवाहयिष्यन्ति, अन्यस्या वा नावः ऋयणं 
2 करिष्यन्ति तन्निष्पन्न॑ प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५६२४ ॥ परकूलाद्‌ नावानयने दृष्ान्तमाह--- 
मजणगतो झरुंडो, णावं दड्दण अप्पणा णेति। 
फट्टिगा जति अक्खेवा, तति लह्ुगा मग्गणा पच्छा ॥ ५६२५ ॥ 
“मजजनगतः ख्ञान॑ कुर्वन्‌ झुरुण्डो राजा साधून्‌ दक्ष नावमात्मना नयति, ततो नावारूढः 
साधु: कथिकाः कथयितुं रप्तः, यावन्तश्व तत्रावलकक्षेपास्तावन्ति चतुलेघूनि, पश्चा साधूता 
30 मार्गेणा तेनान्तःपुरे धर्मकथनाथे कृता इत्यक्षरार्थः | भावार्थस््वयमू--- 
पाडलिपूुचे पुरुंडो राया गंगाए नावारूढो उदगे ण्हायंतो अमिरमह | साहुणो परकूले 
पासिता सयमेव नाव ने साहुणो विलूग्गावित्ता मगइ--कह कहेदह जाव न उत्तरामो । अवखे- 


१ जाय नई उक्त” देन ॥ 


माष्यगाणाः ५६२१-३० ] चतुर्थ उदेशः । १४८९ 


बणाइकहारुद्धिजुत्तो साह कहेउमारद्धो | तेण कहिंतेण अक्खित्तो नावियं सल्नेइ---सणियं 
कब्ेहि जेण एस साहू चिरं कहेइ | साहण कारणे सणियं गच्छंताणं जत्तिया आवह्खेवा 
तत्तिया चउलहु । उत्तिण्णेण रज्षा अंतेउरे कहिये, जहा--सुंदराओ कहाओ तरक्षव॒त्यायाः 
कथयन्ति साधवः । अंतेउरियाणं कोउगं जाय॑ । रायाणं विण्णवेंति--जह ते साहुणो इृह- 
माणिजिज् तो अम्दे वि सुणेजञामो । रज्ना गवेसिचा पवेसिया साहुणो अंतेउरे ॥ ५६२५॥ 5 
तत्र च प्रविष्नामेते दोषाः--- 
सुच-5त्थे पलिमंथो, णेगा दोसा य णिवघरपवेसे । 
सहकरण कोउएण व, अ्त्ता-5झत्ताण गमणादी ॥ ५६२६ ॥ 
सूत्रा-5र्थयोः परिमन्थः, स्मृतिकरणेन कोतुकेन च भुक्ता-5भुक्तानां प्रतिगमनादयो<नेके 
दोषा नृपग्ृहप्रवेशे भवन्ति ॥ ५६२६ ॥ 80 
एते अनुकम्पायां दोषा उक्ताः । अथ प्रत्यनीकतायां दोषानाह-- 
वुब्भण सिंचण बोलण, कंबल-सबलऊा य घाडितिनिमित्त । 
अणुसद्दा कालगता, णागकुमारेसु उववण्णा ॥ ०६२७ ॥ 
वाहन सेचनं बोलन वा प्रत्यनीकेन साधूनां क्रियते तत्र सामान्येन दृष्टान्तोउयम्‌--मथुरायां 
भण्डीरयक्षयात्रायां कम्बल-शबलौ वृषभो घाटिकेन-मित्रेण जिनदासस्वानाएच्छया वाहितो,5 
तन्निमित्त सज्नातवैराग्यो आ्रावकेणानुशिष्टी भक्त प्रत्यास्याय कालगतो नागकुमारेपृपपत्नो 
॥ ५६२७ ॥ ततस्ताभ्यां कि कृतम्‌ ? इत्याह--- 
वीरवरस्स भगवतो, नावारूठस्स कासि उदसरं । 
मिच्छद्िद्टि परद्धों, कंबल-सबलेहिं तारिओ भगव ॥ ५६२८ ॥ 
वीरवरस्य भगवतो नावारूढस्य सुदाढो नागकुमार उपसगैमकार्षीत्‌ । तेन मिथ्याइृष्टिना 30 
प्रारब्धो जले बोलयितु कम्बल-शबलाम्यां मोचितों भगवान्‌ । कथानकमावश्यक्रादवधघार- 
णीयसू ( आव० निर्यु० गा० 9४६९-७१ हारि० टीका पत्र १९९-१ )। एवं नावारूठस्य 
साधोबोलनादिक सम्भवतीति ॥ ५६२८ ॥ अथ वाहनादिपदानि व्याचष्ट-- 
सीसगता वि ण दुक्खं, करेह मज्झं ति एवमवि वो | 
जा छुब्मंतु समुद्दे, मुंचति णावं विलग्गेसु ॥ ५६२९ ॥ 95 
'सिद्धा्थेंका इव शिरसि गता अपि मम दुःखं न कुरुष' एवमप्युत्तवा कश्चित्‌ प्रत्यनीकों 
यदा साधवों नाव विलम्मास्तदा नावं नदीमुखेषु मुश्चति येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते, तत्र पतिताः 
झ्लिश्यन्तां त्रियन्तां चेति कृत्रा | ५६२९ ॥ गते वाहनम्‌ । अथ सेचनं बोलनं चाह-- 
सिंचति ते उवहिं वा, ते चेव जले छुमेज़ उवधि वा । 
मरणोव्घिनिष्फन्नं, अणेसिग तणादि तरपण्णं ॥ ५६३० ॥ 30 
माविकोडम्यो वा प्रत्यनीकस्तान्‌ साधूनुपधि वा सिश्वति, तानेव साधूनुपर्षि वा जले प्रक्षि- 
पेत्‌, बोलयेदित्यथेः । तत्र चात्म विराघनायां मरणनिष्पत्नमू, उपधिनाशे उपधिनिष्पन्नम्‌ । 


३ "हुगा। उस" देन ॥ 


१४९० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-इृत्तिके इृद़त्कल्पसंत्रे [ म्रहनवीपरक्ृते यूबख ३२ 


यज्चानेषणीयमुपाधि प्रद्ीष्यन्ति तृमानि का सेबिष्यन्ते तन्निष्पत्न सर्वमपि प्राप्रोति । तरफ्य 
वा स मार्गयेव, अदीयमाने निरं निरुख्यात्‌, दीयमाने$घिकरणम्‌॥ ५६३० ॥ 
गताः प्रत्यनीकदोषाः । अथ “बहवः मत्यपायाः हति व्याचंष् -- 
संघडणा55यर्सिचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा । 
5 सावत तेणे तिम्हेगतर, विराहणा संजमा-55याए ॥ ५६३१ ॥ 
त्रसादीनां सल्ुद्दना, जलेन वा सेचनमुपक्रणस्वात्मनो वा, पतन बा, पते संब्रमे दोषाः । 
शापदक्कता स्तेनक्रता वा आत्मब्राधना । “तिण्हेगयर” लि अनुकम्पा-प्रत्यनीकता-तदु भया- 
दिरूपाणां त्रयाणामेकतरस्मिन्‌ संयमविराधनाउडत्मविराधवा थे मत्रति । एप सम्भहगाथास- 
मासार्थ: ॥ ५६३१ ॥ अधैनामेव विश्वणोति--- 
१0 तस-उदग-वणे घट्टण, सिंचण लोगे अ णावि सिंचणता | 
वुब्भण उवधा55तुमये, मगरादि समुदतेणा य ॥ ५६३२ ॥ 
जलोड्भवानां असानाम्‌ उदकस्य वा सेवालादिरूपस्म वनस्पतेवों सट्नह्न॑ भवेत्‌ । लोकेन 
नाविकेन वा साधोरुपकरणस्य वा सेचन क्रियेत | अतिसम्बाधे वा उपधेरात्मनस्तदुभयस्य 
वा स्ताघेउस्ताघे वा जले “बुब्भणं” बोलने भवति । मकरादयः श्वापदाः समुद्रस्तनाश्व॒ तत्र 
05 भवेयु: ॥ ५६३२ ॥ इृदमेव व्याचष्टे--- 
ओहार-मगरादीया, घोरा तत्थ उ सावया । 
सरीरोवहिमादीया, णावातेणा य कत्थई ।| ५६३३ ॥ 
ओहार-मकरादयः 'तत्र” नयां घोरा: श्वापदा भवन्ति । ओद्वारः-मत्यविशेषः, स किलर 
नावमधस्तले जझुस्य नयति । शरीरहरा उपधिहरा वा आदिशब्दादुभयहरा वा नौस्तेनाः कुत्रापि 
20 भवेयुः, एतैरात्मन उपधेर्वा विनाशे तज्लिप्पन्न प्रायश्रित्तम ॥ ५६३३ ॥ 
अथ “तिण्हेगयर”' त्ति पद व्याख्याति-- 
सावय तेणे उभये, अणुकंपादी विराहणा तिप्णि | 
संजम आउभयं वा, उत्तर-णावृत्तरंते वा ॥| ५६२३४ ॥ 
श्वापदाः १ स्तेना: २ श्वापदा अपि स्तेना अपि ३ एतत्‌ त्रयम्‌ । अथवा अनुकम्पया १ 
9 प्रत्यनीकतया २ अनुक॒म्पा-प्रत्यनीकार्थतलया व ३ | अथवा तिशों बिराधना;, तथथा-- 
संयमविराधना १ आतव्रिराधना २ उभयविराधना वा ३ । यदि वा उदकमबतरतः 
नावारूढस्य २ नाव उच्चरतश्चति ३। एतेषां त्रयाणामेकतरकस्मिन बहवः प्रत्यपाया भवन्ति 
॥ ५६३४ ॥ उक्त सन्तरणम्‌ । अथोत्तरणमाह--- 
उत्तरणम्मि परुविते, उत्तरमाणस्स चउछड्ट होति । 
80 आणाइणो य दोसा, विराहणा संजमा-5हताए ॥ ५६२५ ॥ 
उत्तर नाम-यदू्‌ नाब॑ बिना वक्ष्यमाणैः सहुद्ादिमिः प्रकारेरुत्तीमते, तम्मिन्नतरणे प्ररू- 
पिते सति दृदमभिधीयते--यदि जद्भादिना5प्युत्तति तदा चतुरुघु, आह्वादयश्च दोपाः, 
संयमा-55त्मनिसधना च भक्‍ति ॥ ५६३५७ ॥ तस्य चोत्तरणखेते मेद[ः-- 


भाष्यगाथा। ५६३१-३८ ] चतुर्थ उद्देशः । १४९१ 


जंघड़ा संघड्टो, संघदुवारिं तु लेवों जा णामी । 
तेण पर लेवोवरि, तुंबोइब णाववजेसु ॥ ५६३६ ॥ 
यर्मिन्‌ जले उत्तरतां पादतलादारभ्य जह्लाया थद्धे ब्रुढति स सह्डृद्टः । तस्थेव सब्हस्यो- 
परि यावद्‌ नाभिरेतावदू यत्र प्रविशति स लेपः | 'ततः पर नामेरारभ्योपरि सर्वमपि लेपो- 
परि भण्यते । तच् द्विधा---खाधमस्ताधं च । यत्र नासिका न ब्रुडति तत्‌ स्ताधम्‌ , यत्र तु5 
नासिका ब्रुडति तदू अस्ताघम्‌ | तब्च तुम्बोड़पादिमिनवर्जितैर्यद्‌ उत्तीयते तदू उत्तर्ण मन्त- 
व्यम्‌ । तत्रोत्तणे एते संयमा-55त्मविराधनादोषा: ॥ ५६३६ ॥ 
संघट्टणा य सिंचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा | 
चिक्खल्ल खाशु कंटग, सावत भय वुब्भणे आया ॥ ५६३७ ॥ 
लोकेन साधोः सछवइ्न॑ मवेत्‌ , साधुर्वा जल सहूदयेत्‌ , सहुद्दनग्रहणात्‌ परितापनमपद्रावर्ण 0 
च सूचितम्‌ , एतेपु कायनिष्पन्न प्रायथ्रित्तम्‌ । प्रत्यनीकः साधुमुपर्धि वा सिश्वति, खय॑ वा 
साधुरास्मानं सिश्वेत , साधोरुपकरणस्थ जले पतनम्‌ , एते संयमे दोषा: ! तथा चिक्खले यदू 
निमजति, जल्मध्ये वा चक्षुरविषयतया स्थाणुना कण्टकेन वा यद विध्यते, मकरादिश्वापद- 
भय॑ वा भवति, नदीवाहेन वा वाहनम्‌ , एपा सर्वोष्प्यात्मविराधना ॥ ५६३७ ॥ 
सूत्रमू-- 85 
अह पुण एवं जाणिजा--एरवइ कुणालाए जत्थ 
चक्किया एगं पाय॑ जले किच्चा एगं पाय॑ थले किलन्चा 
एवण्ट कप्पट अंतो मासस्स दुक्‍्खुत्तो वा तिक्‍्खुत्तो 
वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा; एवं नो चकिया 
एवण्ह॑ नो कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा 30 
तिक्‍्खुत्तो वा उत्तरित्तर वा संतरित्तए वा ३३ ॥ 
अथ पुनरेव॑ जानीयातू--ऐरावती नाम नदी कुणालाया नगर्या: समीपे जद्नाद्ध॑प्रमाणे- 
नोद्रेघेन वहति तस्यामन्यस्यां वा यत्रैव॑ “चक्किया” शक्रुबात्‌ उत्तरीतुमिति शेष: । कथम्‌! 
इत्याह---एक पाद जले कृत्रा एक पाद 'स्थले' आकाशे कृत्वा, “एण्ड” मिति वाक्यारू- 
ह्वारे, यत्रोत्तरीतुं शक्कतुयात्‌ तत्र कल्पते अन्तर्मासस्य द्विक्ृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं' ल्डयितुं 2० 
'सन्तरीतुं वा! भूयः प्रत्यागन्तुम्‌ । यत्र पुनरेवमुत्तरीतुं न शक्रुयात्‌ तत्र नो कल्पते अन्तमो- 
सस्य द्विक्ृत्वो वा त्रिकृतों वा उत्तरीतुं वा सन्तरीतुं वा इति सूत्रार्थः ॥ 
अथ भाष्यक्ृद्‌ विषमपदानि व्याचष्टे--- 
एरवड जम्हि चक्षिय, जल-थलकरणे हमे तु णाणत्त । 
एगो जलम्मि एगो, थरूम्मि इहईं थला55गासं ॥ ५६२३८ ॥ 30 


१ गायायां संघट्टूणा: :यसिण इटाकारप्रछेषेध्यमर्थः ॥ 
बुण १६६८ 


१४९२ सनियेक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ महानदीपकृते सूतम्‌ ३३ 


ऐराबती नाम नदी, यस्यां जरू-स्यलयोः पादकरणेनोत्तरीतुं शक््यम्‌ | इदमेव चात्र नाना- 
त्वम--- यत्‌ पूर्वसृत्रोक्तास महानदीषु मासान्तद्दों त्रीन्‌ वा वारान्‌ उत्तरी्तुं न कल्पते, अस्पां तु 
कस्पते । यच्चात्र 'एको जले एकश्व पादः स्थले” इत्युक्त तद्‌ इह स्थलमाकाशमुच्यते॥५६३८॥ 
एरबइ कुणालाए, वित्थिण्णा अद्धजोअण्ण वहति । 
५ कप्पति तत्थ अपुण्णे, गंतुं जा वेरिसी अण्णा ॥ ५६३९ 
ऐरावती नदी कुणालानगर्या अद्रेडद्धयोजनं विस्तीणी वहति, सा चोद्वेघेन जब्बार्द्धप्रमाणा, 
तत्र ऋतुबद्धे काले मासकल्पे अपूर्ण त्रिकृत्वों मिक्षाअहण-लेपानयनादी कार्ये यतनया गम्तुं 
कल्पते । या वा ईहशी अन्याडपि नदी तस्यामपि त्रिकृत्वों गन्तुं कल्पते ॥ ५६३९ ॥ 
कृता विषमपदव्यास्या भाष्यकृता । सम्प्रति निर्युक्तिविस्तर!-- 
0 संकम थले य णोथल, पासाणजले य वालुगजले य | 
सुद्धुदुग पंकमीसे, परित्त5णंते तसा चेव ॥| ५६४० ॥ 
नदीमुत्तरतख्रयः पन्थानः, तथ्था--सड्भमः १ खलूं २ नोस्् ३ च। तत्र यद्‌ एकाज्नि- 
कादिना सड्मेण गम्यते से सड्भमः । स्व नाम--नथ्ाः कृपरेश वरणेन वा यदू नदीजरूं 
परिहत्य गम्यते । नोखलं चतुर्विधम---पाषाणजलूं वाल्ुकाजलं शुद्धोदर्क पहडमिश्रजलम्‌ | एतेपु 
7 चतुर्ष्वपि गच्छतां यथासम्भवं परीत्ता-उनन्तकायाखसाश्व विगधनां प्राप्रुवन्ति ॥५६४ ०॥ तथा[--- 
उदए चिक्‍्खल्ल परित्त-5णंतकाइग तसे त मीसे ते । 
अकंतमणकंते, संजोए होति अप्पबहुं )। ५६४१ ॥ 
उदके चिक्खलादिकः प्थिवीकायः बनस्पतयश्व परीत्तकायिका अनन्तकायिका वा 
त्रसाश्च द्वीन्द्रियादयों भवेयु: | एते च सर्वेडपि यथासम्भ मिश्रा सचित्ता वा आक्रान्ता अना- 
० कान्‍्ता वा स्थिरा अखिरा वा सप्रत्यपाया निष्पत्यपाया वा भवेयुः । एतेषु च बहवः संयोगा 
उपयुज्य वक्तव्या: | तेषु यत्रात्पबहुल भवति, अल्पतराः संयमा-55त्मविराधनादोषा बहुवश्ध 
गुणा भवन्तीत्यर्थ:, तत्र कारणे समुत्पन्ने गम्तव्यम्‌ ॥ ५६०४१ ॥ 
यत्र च सड्ुमो भवति तत्रामी भन्नविकल्पा भवेयुः-- 
एगंगिय चल थिर पारिसाडि सालंब्र वजिए सभणए | 
25 पडिपक्खेसु त गमर्ण, तजातियरे व संडवा ॥ ५६४२ ॥ 
सड्रम एकाझ्निकों वा स्वादनेकाक्िको वा । एकाज्रिकः-य एकेन फलकादिना कृतः, 
अनेकाझ्िकः-अनेकफलकादिनिर्मित: । अन्रैकान्निकेन गन्तव्य नानेकाजिकेन, एवं स्विण 
ने च चलेन, अपरिशाटिना न परिशाटिना, सालम्बेन गन्तव्यं न “वर्जितेना निरालम्बेने 
त्यथें: । सालम्बोडपि द्विधा--एकतः साहम्बों द्विवा सालम्बश्च । पूर्व द्विषा सालम्बेन, तत 
80 एकतः सालम्बेनापि | तथा निर्भयेन गन्तव्यं न समयेन | अत एवाह---“पडिपक्खेसु थे 
गसणं” ति अनेकाब्रिक-चल-परिशाटि-निराल्म्ब-सभयाख्यानां पच्चानां पदानां ये एकाओिं- 


१ “संकम यले य० पुरातन गायादयम्‌” इति विशेषद्यूणों॥ २स पन्‍था अप्युपचारात्‌ 
सहू" कां० ॥ मे भरा उपलक्षणत्यात्‌ सचि? कां० ॥ 


भाज्यगाथा। ५६३९-४६ ] चतुर्थ उद्देशः । १४९३ 


कादयः प्रतिपक्षास्तेपु गमने कर्तव्यम्‌ । अन्न पश्चमिः परेद्वा्निशद्‌ भन्नाः--एकाहिकः 
स्विरोउपरिशाटी सालम्बो निर्भय इत्यादि । एपु प्रथमो भजन: शुद्धः शोषा अशुद्धाः, तेप्वपि 
बहुगुणतरेषु गमने यतना च कर्तव्या | सण्डेवका अपि सद्नमभेद एवं, अत आह--तजा- 
तकाः 'इतरे वा” अतज्ञातकाः सण्डेवका भवेयुः । तत्रेव जातास्तज्ञाताः शिलादयः, अन्यतः 
खथानादानीय स्थापिता अतजञाताः इड्डाढकादयः । तेष्वपि चला-5चला-55करान्ता-5ना-5 
क्रानतादयों मेदाः कर्तव्या:॥ ५६४२ ॥ उक्त: सड्गमः | अथ स्थरूमाह--- 
नदिकोप्पर वरणेण व, थलघुदयं णोथलं तु त॑ चउहा । 
उचलजल वालगज लं, सुद्धमही पंकमुदर्ग च ॥ ५६४३ ॥ 
नद्या आकृण्टितकूर्पराकारं वलनं नदीकूर्परमुच्यते | जलोपरि कपाटानि मुत्तवा पालिबन्ध: 
क्रियते सा वरण उच्यते । एताभ्यां यदुदकक परिहत्य गम्यते तत्‌ खलू दृष्टव्यम्‌। अथ नोखलूं 0 
तत चतुर्विधमू---“डपलजलूम! अधः पाषाणा उपरि जले १ वाठकाजरूमः अधो वालुका 
उपरि पानीय २ 'शुद्धोदक! अध:ः शुद्धा मही उपरि जरूं ३ 'पहड्लोदक! अधः कर्देम उपरि 
जल्म्‌ 9 ॥ ५६०३ ॥ पह्लोदकस्य चामूनि विधानानि--- 
लत्तगपहे य खुलए, तह5द्धजंघाएँ जाणुउबारें च । 
लेवे य लेवउबरिं, अकंतादी उ संजोगा ॥ ५६४४ | 5 
यावम्मात्रमलक्तकेन पादो रज्यते तावन्मात्रों यत्र पश्चि कर्दम: स रत्तकपंथरः | खुलक- 
मात्र:-पादघुण्टकप्रमाणः । अद्भजल्लामात्रः-जह्वाद्ध यावद्‌_ भवति । “जानूपरि! जानुमात्र 
यावद्‌ भवति । 'लेपः! नामिप्रमाण: । तत ऊर्ठ सर्वोषपि लेपोपरि | एते सर्वेडपि कर्दम- 
प्रकाराः । चतुर्विधे नोस्थटे कदम चाकान्ता-इनाक्रास्त-सभय-निर्मबादयः संयोगा यथासम्भवं 
वक्तव्या: । अमुना दोषेण युक्तः पन्‍्थाः परिहर्तब्यः ॥ ५६०४ ॥ 30 
जो वि य होत5कंतो, हरियादि-तसेहिँ चेव परिहीणो । 
तेण वि तु न गंतव्बं, जत्थ अवाया हमे होंति ॥ ५६४५॥ 
यो5पि च पन्‍्थाः आक्रान्त: दरमलितो हरितादिमिखसेश्व परिहीणो भवति तेनापि न 
गन्तव्यम्‌ | यत्र अमी अपाया भवरिति ॥ ५६०५॥ 
गिरिनदि पृण्णा वाला-5हि-कंटगा द्रपारमावत्ता । 85 
चिक्खल्ल कछुगाणि य, गारा सेवाल उबला य ॥ ५६४६ ॥ 
यत्र पथि गिरिनदी 'पूणो” तीजवेगा वहति, मकरादयों व्याला अहयो वा यत्र जलमध्ये 
भवन्ति, कण्टका वा पूरेणानीताः, दूरपारम्‌ आवर्तबहुर्ू वा जरूं भवेत्‌ , चिक्वललो वा नदीषु 
ताइशो यत्र पादों निमज्ञति, 'कल्लुका: गाथायां नपुंसकत्व॑ प्राकृतल्वात्‌ पाषाणेषु द्वीनिद्रिय- 
जातिविशेषा भवन्ति ते पादी छेदयन्ति, गारा” पाषाणश्रृज्ञिकाः, 'सेवाल:” प्रसिद्ध, 30 





१ “बले णाम परिरएणं गम्मइ, जहा कोप्परादीण । णोयलं पाणियं, त॑ चडब्विन” इति विशेषचूणो ॥ 
२ खलुप मो० छे० । खुलुए भा० । एक्मम्रेइपि सर्वेत्र ५ | खजुक? मो« रे । खुलुक? भा* । 
एबमप्रेडपि सर्वत्र ॥ ४ तानेबाद्द इत्मवतरणं कौ० ॥ 


१४९४ सनि्युक्ति-लघुभाष्य-वृतिके इृहत्कल्पसत्रे [ महानदीपकृते सूत्रम्‌ ३३ 


“उपला/ छिन्नपाषाणाः । एऐमिरपायैवजिंतेन पूरे स्थलेन गन्तव्यम्‌ , तदभावे सह्ृमेण, तद- 
भावे नोख्यलेनापि ॥ ५६४६ ॥ तत्न चतुर्विधे नोखले पूर्वममुना गन्तव्यमू-- 

उवलजलेण तु पुष्बं, अकंत-निरच्रएण गंतव्वं । 

तस्सञ्सति अणकंते, णिरचणएणं तु गंतब्बं ॥ ५६४७ ॥ 

5 उपलजले कईमो न भवति, स्थिरसंहननं च तदू भवति, अतः पूर्व तेन 'आक्ान्त-निरत्ययेन! 
छुण्ण-निष्पत्यपायेन गन्तव्यम्‌ । तस्वाभावे अनाकान्त-निरत्ययेनापि गन्तव्यम्‌ ॥ ५६४७ ॥ 
एमेव सेसएसु वि, सिगतजलादीहिं होंति संजोगा । 

पंक महुसित्थ लत्तग, खुल5द्धजंघा य जंघा य ॥ ५६४८ ॥ 
उपलाद्‌ वाढुका अस्पसंहनना, तत उपलजछाभावे वालहकाजलेन गन्तव्यम्‌ । वालकायाः 
0 शुद्धशृथिवी खल्पतरसंहनना, ततो वाकाजलानन्तरं शुद्धोदकेन गंम्यते । तेप्वपि सिकता- 
जलादिषु शेषपदेषु 'एयमेव' प्रावद्‌ आकरान्ता-इनाकरान्तादयः संयोगा भवन्ति । पहुँज् बहु- 
प्रत्यपायम्‌ , अतः सर्वेषामुपलजलादीनामभावे तेन गम्यते | स च यः 'मधुसिक्थाकृति:” ऋमत- 
लयोरेव केवल लगति यो वा अलक्तकमात्रस्तेन पूवे गम्यते, पश्चात्‌ खुलकमात्रेण, पश्चादद्धें 
जड्डामात्रेण, ततो जह्मात्रिण जानुप्रमाणनेत्यर्थ: ॥ ५६०८ ॥ 
05. यस्तु जानुप्रमाणादुपरि पड़स्तेन न गन्तव्यम्‌ , यत आह-- 
अड्डोरुतमित्तातो, जो खलु उबरिं तु कदमों होति। 
कंटादिजदों वि य सो, अत्थाहजलं वे सावाय ॥ ५६४१९ ॥ 
“अद्भगोरुकमात्राद' जानुप्रमाणादुपरि यः कर्दमो भवति स कण्टकाचपायवर्जितो5प्यस्ताघ- 
जलमिव गन्तुमशक्यत्वात्‌ सापायो मन्तब्यः | ५६०५ ॥ 
20. एप विधिः सर्वोष्षपि सच्ित्तप्ृथिव्यामुक्त: | अथाचित्तपृथ्िव्यां तमेवाह--- 
जत्थ अचित्ता पुटवी, तहिये आउ-तरुजीवसंजोगा | 
जोणिपरित्त-धिरेहि य, अकंत-णिरचएहिं च ॥ ५६५० ॥ 
यत्र प्थिवी अवित्ता तत्राप्कायजीवानां तरुजीवानां च संयोग।: कर्तव्या:। तथथ[--- 
प्रथिवी सर्वत्राप्यचित्ता किमप्कायेन गच्छतु ? कि वा वनस्पतिना ? उच्यते--अप्काये नियमादू 
25 वनस्पतिरस्ति तस्मात्‌ तेंन मा गात्‌ , वनस्पतिना गच्छतु, तत्रापि परीत्तयोनिकेन स्विरसंहननेन 
आक्रान्तेन निरत्ययेन च-निष्प्रत्यपायेन । अत्र पोडश भज्जाः, तदथथा-प्रत्येकयोनिकः 
स्थिर आक्रान्तों निःप्रत्यपायः, एप प्रथमों भन्न:, सप्रत्यपयेन द्वितीय:, अनाकान्ते5प्येवमेव 
द्वो विकल्पी, एवं खिरे चत्वारों विकह्पाः रूब्याः, अस्थिरेडप्येव चत्वारः, एते प्रत्येकयोनि- 
केनाष्टी भज्ञा लब्धा,, अनन्तयोनिकेज्प्येबमेवाष्टी लम्यन्ते, एवं सर्वसक्यया वनस्पतिकाये 
30 परीत्तादिभिः पद पोडश भज्ञा भवन्ति ॥ ५६५० ॥| अथाप्कायरय त्रसानां च संयोगानाइ-- 
एमेव य संजोगा, उदगस्स चउव्विदेहिं तु तसेहिं । 
अकेत-धिरसरीरे-णिरच्चएहिं तु गंतव्य ॥ ५६५१ | 


पुतैर” भा० ॥ २ गन्तव्यम्‌ , तेप्व? भा० ॥ 


आष्यगाभा: ५६४७-५४ ] चतुर्थ उददेशः । १४९५ 


चतुर्विधास्नसा:--द्वीन्द्रियाखीन्द्रियाश्वतुरिन्द्रियाः पश्चेन्द्रियाश्रेति । एतैश्वतुर्विषिरपि असै- 
राकान्तादिमिः पर्देरेवमेव उदकेन सह संयोगाः कायों:, तयथा--आकान्ताः स्थिरा निःप्रत्य- 
पायाः १ आकान्ताः ख्िराः सप्रत्यपाया; २ एवं त्रिमिः परदेरष्टी मजा भवन्ति, एते च 
द्वीनिद्रयादिषु चतुष्थपि प्रत्येकमष्टावष्टो लम्यन्ते, जाता भज्ञकानां द्वार्त्रिशत्‌। अथ सान्तर- 
निरन्तरविकल्पविवक्षा क्रियते ततश्वतुःषष्टि: संयोगा उत्तिष्ठन्ते । अन्न चाक्रान्त-खिरशरीर-5 
निरत्यये! सान्तरेखसैर्गन्तब्यं नाप्कायेन ॥ ५६५१ ॥ 
तेऊ-वाउविहृणा, एवं सेसा वि सव्वसंजोगा । 
उदगस्स उ कायब्वा, जेण5द्दिगारो इह उदए || ५६५२ ॥ 
धेजो-वायुकाययोगमन न सम्मवति” इति कृत्वा तेजो-वायुविहीना एवं शेषा अपि संयोगाः 
सर्वेडपि कर्तव्याः । तत्राप्कायस्य वनस्पतिना त्रसैश्य सह भज्जका उक्ताः, अथ वनस्पति-त्रसानां 0 
हद्विकसंयोगेन भज्ना उच्यन्ते-- कि वनस्पतो गम्यताम्‌ ? उत त्सेषु ? उच्यते--त्रसेषु सान्त- 
रेषु गन्तव्यम्‌, न पुनर्वनस्पती, तत्र हि नियमेन त्रसा भवेयु:। आह च निशीथचूर्णिकृत्‌--- 
पुब्ध॑ तसेसु थिराइसु गंतदं, जतो वणे वि नियमा तसा अत्थि | 
प्रथिव्यप्काय-वनस्पतित्रयसम्भवे कतमेन गम्यतास्‌ ? उच्यते--पर्व प्थिवीकायेन, ततो 
वनस्पतिना, ततोडप्कायेनापि । प्रथिव्युदक-वनस्पति-त्रसलक्षणवतुष्कसंयोगसम्भवे कतमेनव5 
गन्तव्यम्‌ ? उच्यते--पूर्वमचित्तपृथिव्यां प्रविरलत्रसेषु, ततः सचित्तप्थिव्याम्‌, ततो वनस्प- 
तिना, ततोडप्कायेनापि गम्यम्‌ । एवमिह बहुभन्जनविस्तरे बीजमात्रमिदमुक्तम्‌ | इंह च॑ 
उदकपदममुश्चता ये भज्ञाः प्राप्यन्ते ते कर्तव्याः, येनेह सूत्र उदकस्याधिकारः:। शेषास्तु विनेय- 
व्युत्पादनार्थ ममिहिताः ॥ ५६५२ )| “अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा” इत्यादि सूत्र व्यास्याति--- 
एरबइ जत्थ चकिय, तारिसए न उबहस्मती खेत्त । 90 
पडिसिद्धं उत्तरणं, पृुण्णासति खेत्त5णुण्णाय ॥| ५६५३ ॥ 
या ऐगवती नदी कुणालाजनपदे योजनाद्ध॑विम्तीर्णा जब्लाद्धंमानमुदक॑ वहति तस्वाः 
कचित्‌ प्रदेशा: शुप्का न तत्रोदकमस्ति, तामुत्तीये यदि भिक्षाचयों गम्यते तदा ऋतुबद्धे त्रय 
उदकसड्डद्टाः, ते च गता-55गतेन पड भवन्ति; वषोसु सप्त दकसड्डद्मः, ते च गता-55गतेन 
चतुर्देश भवन्ति । एवमीहशे सह्ड्प्रमाणे क्षेत्र नोपहन्यते, इत एकेनाप्यधिके सडद्ढे 25 
उपहन्यते । अन्यत्रापि यत्राधिकतराः सद्डद्टास्तत्रोत्तर्णं प्रतिषिद्धम्‌ । पूर्ण मासकछ्पे वर्षोवा्से 
वा यद्नुत्तीर्णानामपरं मासकल्पप्रायोग्य क्षेत्रमस्ति ततो नोत्तणीयम्‌ । अथानुत्तीणोनामन्यत्‌ 
क्षेत्र नास्ति ततोउसति क्षेत्रे उत्तरणमनुज्ञातम्‌ ॥ ५६५३ ॥ हदमेव व्याचष्टे--- 
सत्त उ वासासु भवे, दगघट्टा तिन्नि होंति उड़बद्धे । 
जे तु ण हणंति खेत्त, भिक्खायरियं व न हणंति ॥ ५६५४ ॥ ४० 
सप्तोदकसह्डृद्टा वर्षासु श्रयः सहृुद्दा ऋतुबद्धे भवन्ति एतावन्तः क्षेत्र नोपप्नन्ति, न वा 
भिक्षाचयोमुपन्नन्ति ॥ ५६५४ ॥ 
जह कारणम्मि पुण्णे, अंतो तह कारणम्मि असिवादी । 


१४९६, सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृतिके इहत्कल्पसंत्र [ महानदीप्रकृते सूत्रम्‌ ३३ 


उवहिस्प गहण लिंपण, णावरोयग ते पि जतणाएं ॥ ५६५५७ | 
यथा कारणे पूर्णे मासकल्पे बर्षीवासे बाडपरक्षेत्राभावे दृष्टमुत्तरणं तथा मासस्वान्तरप्यशि- 
बादिभिः कारणैरुपधेवा ग्रहणा्थ लेपस्थयानयनाथे वा उत्तरणीयम्‌ | कारणे यत्र नावाडप्युदकक 
तीयेते तन्नापि यतनया सन्तरणीयम्‌ || ५६७० ॥ तत्र चायं॑ विधि:--- 
5 नाव थल लेवहेट्टा, लेबो वा उवारि एवं लेवस्स । 
दोण्णी दिवड़मेक, अद्भंं णावाएँ परिहाती || ५६५६ ॥ 
अन्न पू्वोद्धे-पश्चार् पदानां यथासह्बन योजना--नावुत्तरणखानादू यदि द्वे योजने वक्त 
स्थलेन गम्यते तेन गन्तव्यं न च नौरारोढव्या, “लेवहिट्ठ”” त्ति लेपस्थाधस्तादू दकसड्डद्रेन यदि 
सा््धेयोजनपरिरयेण गम्यते ततस्तत्र गम्बतां न च नावमधिरोहेत्‌ , एवं योजनपयोहारेण लेपेन 
0 गच्छतु मा च नावमधिरुहत्‌ , अद्धंयोजनपर्यवहारिण लेपोपरिणा गच्छेत्‌ न च नावमधिरो- 
हेत्‌ ; एवं नावुत्तरणस्थानात्‌ स्थकादिषु योजनद्वयादिकं परिहीयते | एवमेव लेपोपरिस्थानात्‌ 
सार्धयो जनपरिहारेण ख्थलेन, एकयोजनपरिरयेण सड्डट्टेन, अर्द्धयोजनपरिहारेण वा लेपेन गम्यतां 
ने च्‌ लेपोपरिणा । लेपोत्तरणखानादेकयोजनपर्यवहारेण खलेन, अर्द्धयोजनपरिहारिण वा 
सड्डट्ेन गन्तव्यं न लेपेन | सड्ड्टोत्तरणस्थानादद्धयोजनपर्यवहारेण ग्थलेन गम्बतां न च सट्ठ- 
0 ट्वेन । एतेषां परिहारपरिमाणानामभावे नावा लेपोपरिणा लेपेन सड्डट्रेन वा गम्यते न कश्चि- 
होषः ॥ ५६०६ ॥ अत्र “नाव थरू" त्ति पद॑ व्याचष्टे -- 
दो जोयणाई गंतुं, जहिय॑ गम्मति थलेण नेण वए | 
मा य दुरूहे नाव, तत्थावाया बहू वुत्ता ॥ ५६५७ ॥ 
द्वे योजने गत्वा यत्र स्थलेन गम्यते तेन पथा बजेदू मां च नावमारोहत्‌ । यतालत्र बह- 
20 वो5पायाः पूर्वमेत्रोक्ताः । कारणे तु तत्रापि गम्बते || ५६५७ ॥ 
तत्र सट्डड्टे गच्छतां तावदू यतनामाहू--- 
थलसंकमणे जयणा, पलोयणा पुच्छिऊण उत्तरणं | 
परिपुच्छिकण गमणण, जति पंथी तेण जतणाएं ॥ ५६५८ ॥ 
स्थलूसड्रमणे यतना कार्या, एक पाद जले एक च पाद ख्ले कुर्यादित्यर्थ: | प्रोकना 
25 नाम-लोकमुत्तरन्त प्रलोकयति, यस्मिन्‌ पार्शव जड्ढाद्धमात्रमुदकक तंत्र गच्छति । अथोत्तरतों 
ने पश्यति ततः प्रातिपथिक्रमन्य वा पच्छति. ततो यत्र नीचतरमुदर्क तत्रोत्तर्ण विधेयम्‌ । 
“परिपुच्छिकण” इत्यादि, यदि तस्पोदकस्य परिहारेण पन्‍न्था विद्यते तदा ते परित्यत्य 
यतनया तेन गन्तव्यम्‌ ॥ ५६५८ || अथ स्थलपधे5मी दोषा भवेयु:--- 
समुदाणं पंथो वा, वसही वा थलपथेण जति नत्थि। 
80 सावत-तेणभर्य वा, संघड्ढेणं ततो गच्छे ॥ ५६५९ ॥ 
समुदानं' भिक्षा तत्र नास्ति, स्थरृपथ एवं वा नास्ति, वसतिर्वा स्थलूपये यदि म समस्ति, 
शापदुभयं स्तेनमयं वा तत्र विद्यते ततः स्थलूपथं मुक्तवा सहुद्ेन प्रथमतों गच्छेत्‌, तदभावे 
छेपेन ॥ ५६५५ ॥ तत्रेये मतना-- 


साष्यगाथा। ५६००-६४ ] चतुर्थ डद्देशः । १४९७ 


णिभये गारत्थीणं, तु मग्गतो चोलपइमुस्सारे । 
सभए अत्यथम्घे वा, उत्तिण्णेसुं घर्ण पं ॥ ५६६० ॥ 
यदि स साधुर्गृहिसार्थसहायस्तत उदकसमीप॑ं गल्वोद्धूकायं मुखवलश्लिकयाइघःकार्य रजोहर- 
शेन प्रमाज्योपफरणमेकतः क्ृत्वा यदि निर्मयं-चोरभयं नाखि ततो ग्रहस्थानां 'मार्गतः सबे- 
पश्चादुदकमवतरति । यथा यथा चोण्डमुण्डतरं जलमबगाहते तथा तथोपर्युपारि चोलपट्टकमु-6 
त्सारयेद्‌ येन न तीम्यते । अथ तत्र सभयम्‌ अस्ताघं वा जल ततो यदा कियन्तोडपि ग्रृहस्था 
अग्नतोडवर्तीर्णास्तदा मध्ये साघुनाउवतरणीयम्‌ चोलूपट्टक॑ च धन! हृढं बन्नीयात्‌ ॥ ५६६० ॥ 
एतेन विधिनेत्तीर्णस्य यदि चोलपट्टको5न्यद्वा किश्चिदुपकरणजातं तीमिते तदाडय विधिः--- 
दगतीरे ता चिट्ठे, णिप्पगलो जाव चोलपडट्टी तु । 
सभए पलंबमाणं, गच्छति काएण अफुसंतो ॥ ५६६१ ॥ 0 
“दकतीरे! स्तिग्धपृथिव्यामप्कायरक्षणार्थ तावत्‌ तिष्ठेत यावत्‌ चोरुपट्टको न्यद्वोपकरणं निष्प- 
गलं भवति | अथ तत्र तिष्ठतः सभय॑ ततः प्रगलन्तमेव त॑ चोलपदट्टक॑ कायेनास्पृशन्‌ बाहायां 
प्रम्बमान नयन्‌ गच्छति ॥ ५६६१ ॥ यत्र साथविरहित एकाकी समुक्तरति तत्नार्य तधि:--- 
असइ गिहि णालियाए, आणक्खेउं पुणो वि पडियरणं | 
एगाभोगं च करे, उवकरणं लेव उबारिं वा ॥| ५६६२ ॥ 05 
ग्ृहिणामभावे सर्वोपकरणमवतरणतीरे मुक्तवा नालिकां-आत्मप्रमाणाव चतुरहुलातिरिक्तां 
यह्टि गृहीत्वा तया “आणक्खेड” अस्ताघतामनुमीय परतीरात्‌ पुनरपि जले प्रतिचरणण करोति, 
प्रत्यागच्छतीत्यथ:; आगत्य च तदुपकरणमेकाभोग करोति, एकत्र नियन्रयतीत्यर्थ:; तत- 
स्द्‌ गृहील्रा तेन परीक्षितजलपथेनोत्तरति । एप लेपे लेगोपरी वा विधिरुक्तः || ५६६२ ॥ 
अथ नावं थः कारणेरारोहेत्‌ तानि दर्शयति-- 90 
ब्हियपय तेण सावय, भिक्‍खे वा कारणे व आगादे । 
कज्ञुवहि मगर छुब्भण, नावोदग ते पि जतणाएं | ५६६३ ॥ 
द्वितीयपदमतन्रो च्यते---स्थल-सब्ुद्भादिपथेषु शरीरोपधिस्तेना: सिंहादयों वा श्वापदा भवेयु:, 
भेक्ष वा न रुभ्यते, आगाद वा कारणम्‌-अहिदष्ट-विष-विसूचिकादिऊ भवेत्‌ तत्र त्वरितमों- 
पधान्‍्यानेतव्यानि, कुलादिकाये वा क्क्षेपण करणीयमुपस्थितम्‌, उपधेरुत्यादनाथ वा गन्तव्यम्‌, 35 
लेपे लेपोपरी वा मकरभर्य ततो नावमारोहेत्‌ । तत्र च प्रथममेवोपकरणमेकाभोगं कुर्यात्‌ । 
कुतः ? इत्याह--“छुब्मण” त्ति कदाचित्‌ प्रत्यनीकेन उदके प्रक्षिप्येत, तत एकाभोगक्ृतेषु 
भाजनेषु विल्मस्ततीति । “नावोदग त॑ पि जयणाए” त्ति यदि बछामियोगेन नावुदकस्यो- 
स्सेचापनं कायेते तदा तदपि यतनया कर्तव्यम्‌ ॥ ५६६३ ॥ 
कर्थ पुनरेकामोगमुपकरणं करोति !? इत्याह-- 30 
पुरतो दुरुहणमेगतों, पडिलेहा पुञ्व पच्छ समगं वा | 
सीसे मग्गतों मज्झे, बितिय॑ं उदकरण जयणाएं || ५६६४ ॥ 
गृहिणां पुरत उपकरण न प्रत्युपेक्षे, न बा एकाभोग करोति । “दुरुदहण” त्ति नावमारो- 


१४९८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ उपाश्रयप्रकृते सूत्रम ३४-३७ 


ढुकामेन एकान्तमपक्रम्योपकरणं प्रत्युपेक्षणीय््‌ | “पडिलेह” त्ति ततो5घ:कार्य रजोहरणेन 
उपरिकाय मुखानन्तकेन प्रमृज्य भाजनान्येकत्र बच्चाति, तेषामुपरिष्टादुपापिं सुनियन्नितं करोति । 
“पुत्र पच्छ समर्ग व” त्ति कि गृहिभ्यः पूर्वमारोबव्यम्‌ ! उत पश्चात्‌ ! उताहों समकम ! 
अन्रोत्तम--यदि भद्रका नाविकादयो यदि च ख्थिरा नौर्न दोछायते ततः पूर्वमारोढव्यम्‌ ; 
5 अथ प्रान्ताः ततः पूर्व नारुते, मा “अमजलम” इति ऋत्वा प्रद्वेष गमन, तेषां प्रास्तानां भाव॑ 
ज्ञात्ता समक॑ पश्चाद्या आरोहणीयम्‌ । “सीसे” त्ति नावः शिरसि न खातव्यम्‌ , देवतास्थानं 
तदिति छृत्वा; मार्गतोडपि न खातव्यम्‌ , निर्यामकस्तत्र तिष्ठतीति कृत्वा; मध्येडपि यत्र 
कूपकस्थानं तत्र न स्थातव्यस्‌ , तदू्‌ मुक्तवा यदू अपर मध्ये स्थान तत्र स्थेयम्‌ । अथ मध्ये 
नास्ति खान ततः शिरसि पृष्ठतों वा यत्र ते स्थापयन्ति तत्र निराबाधे स्थीयते । साकार भक्त 
0 प्रत्याख्याय नमस्कारपरसिष्ठति । उत्तरन्नपि न पूर्वमृत्तरति न वा पश्चात्‌ किन्तु मध्ये उत्तरति । 
सारोपधिश्व पूर्वमेव/ल्पसागारिकः क्रियते, यद्‌ अन्तप्रान्तं चीवरं तत्‌ प्राइणोति | यदि न 
तरपण्य नाविको मागयति तदा धर्मकथा5नुशिष्टिश्व क्रियते । अथ न मुश्चति ततो द्वितीयपदे 
यद्‌ अन्तप्रान्तमुपकरणं तद्‌ यतनया दातव्यम्‌। अथ तद्‌ नेच्छति निरुणद्वि वा ततोडनु- 
कम्पया यदि अन्यो ददाति तदा न वारणीयः | ५६६४ ॥ 
5 ॥ महानदीप्रकृतं समासम्‌ ॥ 





उपाभ्रयप्रकृत मर 
सूत्रम--- 

से तणेसु वा तणपुंजेसु वा पलालेसु वा पलाल- 

पुंजेसु वा अप्पंड्सु अप्पपाणेसु अप्पबीएसु अप्पह- 
20 रिएसु अप्पुस्सेसु अप्पुत्तिग-पणग-दगमदह्िय-मक्कड- 

गसंताणएसु अहेसवणमायाए नो कप्पट्ट निग्गे- 

थाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमंत- 

गिम्हासु वत्थए ३४ ॥ 

से तणेसु वा जाब संताणएसु उप्पिसवणमायाए 
9७ कप्पइ निग्गंथधाण वा निग्गंधीण वा तहप्पगारे उब- 

स्सए हेमंत-गिम्हासु वत्थए ३५ ॥ 

से तणेसु वा जाव संताणएसु अहेरयणीमुक्कम- 

उडेसु नो कप्पट्ट निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा तह- 

प्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ३६ ॥ 


भाष्यगाथाः ५६६५-६६ ] चतुर्थे उद्देशः । १४५९ 


से तणेसु वा जाव संताणए्सु उप्पिरयणीमुकम- 
उडेसु कप्पह्ट निग्गंधाण य निग्गंथीण य तहप्पगारे 
उवस्सए वासावासं वत्थए ३७ ॥ 
अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाहं--- 
अद्भाणातो निलयं, उर्विति तहियं तु दो इमे सुत्ता । 5 
तस्थ वि उड॒म्मि पढमं, उड़म्मि दृरज॒णा जेण ॥ ५६६५ ॥ 
पूर्वेसत्रे “अध्वा!' जलपथलक्षणः प्रकृतस्तत उत्तीर्णाः 'निलयम्‌! उपाश्रयमुपागच्छन्ति । 
तद्विपये च ऋतुचरद्ध-वर्षावासयों: प्रत्येकमिमे द्वे सृत्रे आरभ्येते । तत्रनापि प्रथम सूत्रद्वयमृतु- 
बद्धविषयं द्वितीय॑ वर्षोवासविषयम्‌ । कुतः ? इत्याह--ऋतुबद्वे येन कारणेन “दृहजजणा” 
विहारों भवति न वर्षावासे, पूर्वसूत्रे च विहारोडघिकृतः, अतः सम्बन्धानुलोम्येन पूर्वमृतुबद्धू-0 
सत्रद्वय॑ ततो व्षोवासस्जह॒यमिति ॥ ५६६५ ॥ 
अहदवा अद्भाणविही, वृत्तो वसहीविहिं हम मणई । 
सा वी पुज्च बुत्ता, हृह उ पमाणं दुविह काले ॥ ५६६६ !॥ 
अथवा5ध्वनि विधिः पूर्वसत्रे उक्त:, इमं तु प्रस्तुतसूत्रे बसतिवि्धि मणति । सा5पि च 
वसतिः “पूव' प्रथमोद्देशकादिष्वनेकशः प्रोक्ता, इद तु द्विविधेषपि! ऋतुबद्ध-वर्षीवासलक्षणे !5 
काले तस्याः प्रमाणमुच्यते ॥| ५६६६ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्य---भथ तृणेषु वा तृणपुज्नेपु वा पलालेषु वा पलाल- 
पुज्ञषु वा अल्पाण्डेपु अल्पप्राणप्‌ अल्पबीजेपु अल्पहरितेषु अल्पावश्य[येपु अर्पोत्तिक्ष-पनक- 
दकमृत्तिका-मर्कट्सस्तानकेपु । इंद्र अण्डकानि पिपीलिकादीनाम्‌ , प्राणाः-द्वीन्द्रियादय:, 
बीजम्‌-मनडु:रितम्‌ , तदेवाह्लूरितोद्धिन् हरितम्‌ , अवश्याय:-सत्रेह:, उत्तिज्ध:-कीटिकानगरम्‌ , १० 
पनकः-पश्चर्ण: साझ्कूरोइनछुरों वाउनन्तवनस्पतिविशेषः:, दकमृत्तिका-सचितों मिश्रो वा 
कर्देम:, मर्कंटकः-कोलिकस्तस्य समन्‍्तानकं-जालकम्‌ । अल्पशब्दश्रेह सर्वत्राभाववचनः, 
ततो5ण्डरद्दितेषु प्राणरहितेयु इत्यादि मन्तव्यम्‌ | “अहेसवणमायाए” त्ति “अधःश्रवणमात्रया! 
श्रवणयोरधस्तादू यत्र छादनतृणादीनि भवन्ति तथाप्रकारे उपाश्रये नो कल्पते निर्रन्थानां वा 
निभ्रेन्थीनां वा हेमन्त-मीष्मेषु वस्‍तुम्‌, अष्टाबृतुबद्धमासानित्यर्थः ॥ 95 
एवं प्रतिषेधसूत्रममिधाय प्रपश्चितज्ञविनेयानुग्रद्यथे विधिसूत्रमाह--- 
अथ तृणेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु उपरिश्रवणमात्रया युक्तेषु तथाविधोपाश्रये करपते 
हेमन्त-प्रीष्मेषु वस्तुम्‌ ॥ एवमतुबद्धसूत्रद्॒य व्याख्यातम्‌ । अथ वर्षावाससूत्रद्वय व्यास्यायते-- 
अथ तृणेषु वा तृणपुझ्ेषु वा यावदल्‍प० सन्तानकेषु “अप्रेरयणीमुक्रमउडेसु” लि अज्ञ- 
लिमुकुलितं बाहुद्दयमुच्छितं मुकुट उच्यते स च्‌ हस्तद्वयम्रमाणः । यदाह बृहक्लाष्यकृतू-- 3० 
मउडो पुण दो रयणी, पमाणतो दोह हू मुणेयव्वो । 


रक्िभ्यां-हस्ताभ्यां मुक्ताभ्यां-उच्छिताभ्यां यो निर्मेतों मुकुटः स रब्रिमुक्तमुकुटः । एता- 
बरु० १८९ 


१७०० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृदरकश्पसंत्रे [ उपाश्रय ० प्रक्ृते सूत्रम्‌ है ४७-३७ 


वत्ममाणमधसादुपरि च॒ यत्रास्तरारू न प्राप्यते तेष्वघोरलिमुक्तमुकुटेष तृणादिषु न कस्पते 
वर्षावासे वस्तुम्‌ ॥ 
अथ तृणेषु वा यावदस्प० सन्तानकेषु उपरिरलिमुक्तमुकुटेषु यथोक्तप्रमाणेषु मुकुटोपरि- 
वर्तिषु संस्तारके निविष्टस्य साधोरघतृतीयहस्तायपान्तराल्युक्तेण्वित्य्थ: । इहह्यां बसती कल्पते 
5 वर्षावासे वस्तुमिति सूत्रचतुष्टयार्थ: ॥ अथ भाष्यकारः प्रथमसूत्रं विवरीषुराह-- 
तणगहणा$5२ णणतणा, सामगमादी उ सूहया सब्वे | 
सालीमाति पलाला, पुंजा पुण मंडवेसु कता ॥ ५६६७ || 
तृणअहणाव्‌ आरण्यकानि श्यामाकादीनि सवोष्यपि तृणानि सेचितानि । पलर्ग्रहणेन 
ज्ञास्यादीनि पलछालानि ग्ृहीतानि । पुझ्ाः पुनस्तृणानां पछाछानां वा उपरिमण्डपेषु कृता 
० भवन्ति । येषु हि देशेषु खल्पानि तृणानि तेषु पुज़्रूपतया तानि मण्डपेषु सहुझ्चन्ते, अधस्ता- 
. ऊ्भुमो स्वापितानि मा विनश्येयुरिति कृत्वा ॥ ५६६७ ॥ 
पुंजा 3 जहिं देसे, अप्पप्पाणा य होंति एमादी । 
अप्प तिग पंच सत्त य, एतेण ण वच्चती सु्त ॥ ५६६८ ॥ 
एवं यत्र देशे मण्डपेषु पुज्नाः कृता मवन्ति तत्र विवक्षितायां बसती ते पुज्ञा अल्पप्राणा 
75 अल्पवीजा एवमादिविशेषणयुक्ता भवेयुः, अतन्र कस्याप्येवं बुद्धि: स्यात--अल्पाः प्राण|खयः 
पत्च सप्त वा मन्तव्यास, अत आह--न “एतेन' परोक्तेताभिप्रायेण सूत्र ज्रजति, कि तर्दि ! अल्प- 
शब्दोउनत्राभाववाचको द्रष्टव्य:, प्राणादयस्तेषु न सन्‍्तीति भावः ॥ ७५६६८ ॥ अतन्र परः प्राइ-- 
वत्तव्वा उ अपाणा, बंधणुलोमेणिम करय सुत्त । 
पाणादिमादिणसु, ठंते सट्टाणपन्छिस ॥ ५६६९ | 
20 यदि अभावार्थोहक्पशब्दस्तठ एवं सूत्राहपका वक्तव्या:---'“अपाणेपु अबीएसु अहरिएसु" 
इत्यादि । गुरुरह--बन्धानुलोम्येनेस्थं सूत्र कृतम्‌ ““अप्पपाणेसु” इत्यादि, एवंविधो हि 
पाठः सुरूुलितः सुखेनैवोचरितुं शक्यते । यदि पुनद्टों त्रयः पद्च वा द्वीन्द्रियादयः प्राणिन 
आदिशब्दादण्डादीनि वा यत्र भवन्ति तत्र तिष्ठन्ति ततस्तेषा विराघनायां खखानग्रायश्ित्ते 
द्ष्टन्यम्‌ ॥ ५६६५९ ॥ कर्थ पुनरल्पशब्दो5भावे वर्तते ! तत आह-- 
22 थोवम्मि अभावम्मि य, विणिओगो होति अप्पसदस्म । 
थोवे उ अप्पमाणो, अप्पासी अप्पनिद्दो य ॥ ५६७० ॥ 
निस्सत्तस्स उ लोए, अमिदहाण्णं होह अप्पसत्तो त्ति। 
लोउत्तरे विसेसो, अप्पाहारों तुअड्विजा ॥| ५६७१ ॥ 
सतोफेडभावे च अल्पत्षब्दस्थ “विनियोग:! व्यापारों भवति। तत्र स्तोकार्थवाचकों यथा--- 
30 शर्पमानों भ्श्पाशी अस्पनिद्रो5यम्‌ || ५६७० || अभाववाचको यथा--- 
यः किछ निःसत्त्वः पृरुषस्तस्य छोकेडर्पसत्त्वोड्यमित्यमिधानं भवति । लोकोसरेड्प्यमं 
विशेष; समस्ति, यथा--अस्पाहारों भवेद्‌ अल्पं न त्वगर्तयेत्‌। जमावे5पि दृश्यते, यधा--- 
#अप्पायंके” मीरोग इत्यर्थ: ॥ ५६७१ ॥ अभ बीजादियुक्तेषु तिहतां मायश्चितमाह--- 


भाष्यगाथा! ५६६७-७६ ] चतुर्थ उद्देशः । १७५०१ 


'बिय-मट्डियासु लहुगा, हरिए लहुगा व होंति गुरुगा वा । 
पाणुत्तिंग-दएसुं, लहुगा पणए गुरू चउरो ॥ ५६७२ ॥ 
मीज-समृत्तिकायुक्तेषु तृंणादिषु तिष्ठतां चतुलंघुका: । हरितेषु प्रत्यकेषु चतुरूघु, अनन्तेषु 
चतुर्गुरु । प्राणेषु-द्वीन्द्रियादिषु उत्तिक्नोदकयोश्वतुरेघु । पनके चतुर्गुरवः ॥ ५६७२ ॥ 
उक्तः सून्नार्थ: । अथ नियुक्तिविस्तर+-- हु 
सबणपमाणा वसद्दी, अधिठंते चउलहुं च आणादी । 
मिच्छच अवाउड पडिलेह वाय साणे य वाले य ॥ ५६७३ ॥ 
श्रवणप्रमाणा वसतिः कर्णयोरघस्तात्‌ तृणादियुक्ता या भवति तस्वामधःश्रवणमात्रायां 
तिष्ठतश्वतुरूंघु, आज्ञादयश्व दोषा मिथ्यात्व॑  भवति । कथम्‌ ? इति चेद्‌ इत्याह--येषां 
साधूनां सागारिकमपाइृतं बेक्रिये वा तान्‌ प्रविशतो दृक्म छोको ब्रूयातू--अहो ! द्वीप्रच्छाद- 0 
नमपि तीर्थकरेण नानुज्ञातम्‌ , लज्जामयश्व पुरुष-खियोरलझ्भारः, तदू नूनमसर्वज्ञ एबासो; एवं 
मिथ्याखगमन भवेत्‌ । “पडिलेह” त्ति उपरयपत्युपेक्षिते शीर्षम/स्फिटति, तत्र प्राणविराधना- 
निष्पत्नम ; अवनतानां च प्रविशतां निर्गच्छतां च कटी पृष्ठ वा वातेन यृद्यतो । अवनतस्य 
च प्रविशतः सागारिक॑ रुम्बमानं प्ृष्ठतः श्वानों मार्जारों वा त्रोटयेत । “वाले य!” त्ति उपरि 
शीर्ष आस्फिटिते सर्पों वृश्चिको वा दशेत्‌ । यत एते दोषा अतो5घःअ्रत्रणमात्रायां वसती न7 
स्थातव्यम्‌ । द्वितीयपदे तिष्ठेयुरपि ॥ ५६७३ ॥ 
सवणपमाणा वसही, खेत्ते ठायंतें वाहि वोसग्गो | 
पाणादिमादिएसुं, वित्थिण्णा55्गाह जतणाएं || ५६७४ ॥ 
परेषु श्रेत्रेष्शिवादीनि भवेयुः ततः क्षेत्राभावे5धःश्रवणमात्रायामप्यल्पप्राणादियुक्तायां 
तिष्ठतामियं यतना--वसतेजेहिरावश्यक॑ कुर्वैस्ति । अन्योप्रपि यः “व्युत्सग! कायोस्सर्ग/ः स20 
बहिः कियते | ट्वितीयपदे सप्राणेबु आदिशब्दाद बीजादिष्वपि वसतो विद्यमानेषु तिष्ठटेयुः 
तत्र बतनया विस्ती्णायां तिष्ठन्ति | सा येप्बवकाशेपु संसक्ता तान क्षारेण रुक्षयन्ति, कुटमु- 
खेन वा हरितादिक स्थगर्यान्त, दकमसृत्तिका-बी जादीन्येकान्ते वृषभाः स्थापयन्ति | एवमागाढे 
कारणे स्थितानां यतना विज्ञेया ॥ ५६७४ ॥ 
बेउघ्व-5वाउडाणं, बुत्त जयणा णिसिज् कप्पो वा | 90 
उबओग गिंतड5ुते, हु छिदणा णामणा था वि।॥ ५६७५ ॥ 
ये बिकुरविता-5पाबृतसागारिकास्तेषां प्रथमोद्देशकोक्ता यतनाउवधारणीया | प्रविश्वन्तो निर्गे- 
च्छन्तश्व॒ पृष्ठतो निषय्ां कल्प वा कुर्वन्ति । श्वानादीनामुपयोगं ददाना नित्य निर्मेच्छन्ति प्रवि- 
शन्ति च । मान्युपरि ठुणान्यवरूम्बन्ते तेषां पमाज्य च्छेदनं नामने वा कुर्बन्ति || ५६७७ || 
व्याख्यातं ऋतुबद्धम्न्नद्यम्‌ । अथ वषोवासस्रत्नह॒य विवृणोति-- १० 
अंजलिमउलिकयाओ, दोण्णि वि बाहा समूसिया मउडो | 
हेद्ठा उवररि च भवे, मुर्क तु तओ पमराणाओ ॥ ५६७६ ॥ 
३ अन्रान्तरे प्रस्थाप्रमू--५००० कां० ॥ २ तणेतु कां० बिना॥ ३ उक्तो भाष्यकृता 
सूत्र" का० ॥ ४ “न्सि ब्रेन शइस्थाः सागारिफ न पदसेयुरिति | श्खाना? का | 








श्णु०र्‌ सनियुक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके इृहत्कस्पसूत्रे [ उपाश्रय ० प्रकृते सूज्नण्‌ ३४-३७ 


अज्नलिमुकुलीकृती द्वावपि बाह समुच्छिती मुकुट उच्यते । मुक्तमुकु् पुनः 'ततः प्रमा- 
णात्‌! तावत्ममाणमज्जीकृत्य संस्तारकनिविष्टस्याध उपरि च यत्रान्तरालूं प्राप्यते ईहश्यामुपरि- 
रलिमुक्तमुकुटायां बसती वषोकाले स्वातन्यम्‌ ॥ ५६७६ ॥ कुतः ? इति चेद्‌ उच्यते-- 
हत्थो लंबड हत्थं, भूमीओ सप्पों हत्थसुट्ढेति । 
ी सप्पस्स य हत्थस्स य, जह हत्थो अंतरा होह ॥ ५६७७ ॥ 
फलकादो संस्तारके सुप्तस्य 'हस्तः” हस्तमेक॑ अधो लरूम्बते, भूमितश्व सर्पो हस्तमुत्तिउति, ततः 
सर्पस्य च हस्तस्य च यथा हस्तो अन्तरा भवति तथा कर्तव्यम्‌॥ ५६७७ ॥ तथा--- 
माला लंबति हत्थं, सप्पो संथारए निविह्वस्स ! 
सप्पस्स य सीसस्‍्स य, जह हत्थों अंतरा होह ॥ ५६७८ ॥ 
70  संखारके निविष्टस्थ मालत्‌ सर्पो हसत॑ लम्बते, ततः सर्पस्य च शीर्षस्य च यथा हखतों 
अम्तरा भवति तथा विधेयम्‌, इेहक्प्रमाण उपाश्रयों अद्वीतव्य इत्यथ! || ५६७८ ॥ 
काउस्सग्गं तु ठिए, मालो जह हृवह दोसु रयणीसु । 
कप्पद्ट वासावासो, हय तणपुंजेसु सब्वेसु ॥ ५६७९ ॥ 
कायोत्सग स्थितस्य मालो यदि द्वयो रल्योरुपरि भवति तदा कल्पते तस्यां वसतो वर्षावासः 
)ः कर्तुम । “हय” एवं सर्वेप्वपि तृणपुज्ञपु विधिद्रेष्टन्य: ॥ ५६७९ ॥ 
उष्पि तु मुकमउडे, अहि टंने चउलह च आणाई | 
मिच्छत्ते वालाई, बीय॑ आगाद संविग्गो ॥| ५६८० ॥ 
अत उपरिमुक्तमुकुटे प्रतिश्रये खातव्यम्‌ । अथाधोमुक्तमुकुटे तिष्ठति ततश्वतुरूघु 
आज्ञादयो मिथ्यात्व॑ व्यालादयश्व दोषाः पूर्वसूत्रोक्ता भवननि । द्वितीयपदमप्यागाढे कारणे 
20 तथेत मन्तव्यम्‌ | तत्र च तिष्ठन्‌ संविम् एवं भवति ॥ ७५६८० || अत्रेयं यतना-- 
दीद्ाइमाईसु उ विजबंध॑, कुब्बंति उछोय कई च पोत्ति | 
कप्पाउसईए खलु सेसगा्ण, मुत्तु जहण्णेण मुरुस्स कुजा ॥ ५६८१॥ 
दीर्घजातीयादिषु वसतो विद्यमानेषु तेषां विद्यया बन्ध कुर्वन्ति | विद्याया अभावे उपरि- 
शदुछ्ोच कुर्वन्ति । उल्लोचाभावे कंटमू । कटाभावे “पोत्ति” ति चिलिमिलिकां सर्वेसाधूना- 
9: मुपरि कुर्वन्ति | अथ तावन्तः कर्पा न विद्यन्ते ततः शोषाणां मुक्तवा जपन्येन ग्रुरोरुपरिष्टा- 
दुछीोच कुयात्‌ ॥ ५६८१ ॥ 
॥ उपाकश्षयविधिप्रकृ्त समाप्तम ॥ 
॥ इति कल्पटीकायां चतुर्थोद्शिकः समाप्त: ॥ 
श्रीचूणिकारतदनाआवनोमरम्दनिष्यन्दपारणकपी वरपेशलश्री: । 
50 उद्देशके मम मँँतिअ्रमरी तुरीये, टीकामिषेण मुखरत्वमिदं वितेने ॥ 
ह्‌ सर्प ऊर्पर्मिवन हस्तसेकसु्ति? कां० ॥ २ न्चु हैक ३ आह न्‍ँ बसतो कांग ॥ 
३ कर्ट' बंशादिमयमुपरिधादू दृदति | कटा? रांब ॥ ४ तुरीये भा० ॥ 





ले 2) 
॥ श्रीमद्धिजयानन्द्सूरिवरेम्यो नमः ॥ 


पूज्यश्री भद्बाहुखामिविनिमितखोपज्ञनियुक्त्युपेत 


श्रीसड्डदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितिन लघुभाष्येण भूषितम्‌ । 
तपाश्रीक्षेमकीत््याचाय॑विहितया बृत््या समलकूृतम्‌ । 





कमर. 2:८2: 


पश्मम उद्देशकः । 


“>ब्रल्यापायप्र कस मर 





व्याख्यातश्रतुर्थेदिशकः । सम्प्रति पश्चम आरभ्यते ! तस्य चेदमादिसूत्रचतुष्ट यम--- 


देवे य इत्यिरूवं विउव्वित्ता निग्गंथं पड़िगाहिजा, 
तं च निग्गंथे साइज्जेजा, महुणपडिसेवणप्पत्ते आव- 
जइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं अणुग्घाइयं १॥ 
देवी य इत्थिरूतवं विउविवत्ता निरंगंथं पडिगाहिज्जा, 
त॑ च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपडिसेवणप्पत्ते आव- 
जइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं अणुग्घाइयं २॥ 
देवी य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निग्गंथि पडिगाहेजा, 
त॑ च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता 
आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ३ ॥ 

देवे य पुरिसरूवं विउवित्ता निग्गंथि पडिगाहिजा, 
ते च निग्गंधी साइजिजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता 
आवजहइ चाउमस्मासियं अणुग्घाइयं ४४७ 


अथास्त यूत्रचतुष्टयस्य कः सम्बन्धः ? दृत्याह--- 


पाएण ३ विजणा, गुज्ञगसंसेविया य तणपुंजा । 
होज मिह / पेसु य अह पंचमे जोगो ॥ ५६८२ ॥ 


30 


5 


१७०४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके शृहत्कस्पसंत्रे [ अ्क्मापायप्रकृते सूत्रम १-० 


प्रायेण तृणपुज्नाः 'विजनाः” जनसम्पातरहिताः गुझ्केश्व-व्यन्तरेः सेविताः-अधिष्ठिता 
भवन्ति, ततस्तेषु तिष्ठतां तेः सह मिथः सम्प्रयोगोडपि भवेत्‌ , अत इदं सूत्रमारच्यते । “अथ! 
एप पश्चमोदेशके आधसूत्रचतुष्टयर्य सम्बन्ध: ॥ ५६८२ ॥* 
अवि य तिरिओवसरगा, तत्थुदिया आभवेयणिजा य । 
ह इमिगा उ होंति दिव्वा, ते पडिलोमा इमे ह्यरे | ५६८३ ॥ 
शअपि च! इति सम्बन्धस्थ प्रकारान्तराभ्युश्चये | 'तत्र” इति अनन्तरसूत्रे (तियगुपसगगा:! 
य्यालादिकृताः “आत्मसंवेदनीयाश्व' वातेन कटीग्रहणादयः 'उदिताः” भणिताः, एतेषु प्रस्तु- 
तसूत्रेषु दिव्या उपसगी उच्यन्ते । उपसर्गाश्व द्विधा--'प्रतिलोमा:” प्रतिकूलाः इतरे च! 
अनुकूला: । तत्र प्रतिकूलाः पूर्वयेत्रोक्ताः, इहानुकूला भण्यन्ते ॥ ५६८३ ॥४* 
20 अहवा आयावाओ, चउत्थचरिमम्मि पत्यणे चेव | 
इमओ बंभावाओ, तस्स उ भंग्रम्मि कि सेसे ॥ ५६८४ ॥ 
अथवा चतुर्थोह्दिशकचरमसूत्रे आत्मापायः प्रवचनापायश्वोक्तः, अय॑ पुनः प्रस्तुतसूत्रेषु ब्र्म- 
ब्रतापाय उच्यते । तस्य हि भञ्डे कि नाम शेषमभम्रम्‌ ! अतस्तद्धज्ञो मा भूदिति प्रकृतसेत्रा- 
रम्मः ॥ ५६८४ ॥ अथवा चतुर्थेन प्रकारेण सम्बन्ध:, तमेवाह--- 
१5 सरिसाहिकारियं वा, इमं चउत्थस्स पढमसुत्तेणं । 
अन्नहिगारम्मि वि पत्थुतम्मि अन्न पि इच्छति ॥ ५६८५ ॥ 
अथवा इदं सूत्र चतुर्थद्दिशकस्य 'प्रथमसृज्रेण” “तओ अणुर्घाइया पण्णत्त/” इत्यादिरूपेण 
सम सदशाधिकारिकम्‌ , तत्राप्यनुद्धातिकाधिकार उक्त इहापि स एवामिपीयत इति भावः | 
आह---चतुथथ प्रथमसूत्रानन्तरमपराणि भूयांसि सूत्राणि गतानि तेषु चापरापरेषपघिकारासखन!: 
20 केथमय सम्बन्धों घटते ? इत्याह--अन्यस्मिन्नधिकारे प्रस्तुतेडपि अन्यमधिकारमिच्छरित 
सुरयः ॥ ५६८५८ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः--- 
जह जाइरूवधातुं, खणमाणों लभिञ्ञ उत्तम वयरं | 
ते मिण्हश न य दोसं, वयंति तहिय॑ इमं पेव ॥ ५६८६ ॥ 
यथा जातरूपं-सुबर्ण तस्य धातुं खनमानों यदि उत्तमं वज्ज रूमेत ततस्त॑ गृह्केति न 
25 च तस्य बजे गृह्वतः कमपि दोष बदन्ति | एवम्‌ 'इृदमपि” प्रस्तुतमपराधिकारे प्रस्तुतेडपराधि- 
कारम्रहणं न विरुष्यते ॥ ५६८६ ॥ 








१ द्वितीयप्रकारेण सम्वन्धमाद् इसवतरण कां० 0 २ “ताः, इमे तु एलेचु पुनः प्रस्तु” 
कां० ॥ दे "सृत्रे प्रोक्ता:, इंह पुनरनु” कां० ॥ ४ ठतीयेनापि प्रकारेण सम्बन्धः समस्तानि 
(?) दृ्शयति इल्यवतरणं कां० ॥ ५ सूत्रे नीचतरायां बसतो भवनतानां प्रविशत आत्मा” 
काँ० ॥ ६ “यु चतुर्षु अ" कां० ॥ ७ 'सूत्रचतुष्टयार” का० ॥ ८ समम्‌ 'इदें' सूत्रचलुष्टय 

- सटदह्ाधिकारिक मन्तब्यम्‌ , तजत्ा” कां० ॥ ९ "हाति, इदं काका व्यास्येयम्‌ , ततः कि न 
शुक्घाति ! अपि हु गद्घास्थेव, न थ्॒ तस्य कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५६८३-९० ] पश्चम उद्देशः । ह्णग्ण 


अन्र परः प्राद--ननु चानेन सुवर्ण-वज़रष्टान्तेनेदमापलम्‌---अपसतनसूत्रेम्ये: पश्लमस्या- 
दिसूत्रे प्रधानतरम । सूरिराह--नैवम्‌ , प्राधान्यस्तोभयोरप्यापेक्षिकतया तुश्यत्वातू । तथाहि-- 
कजमएण विणा वहरं, न भायए नेव संगहसुपेह । 
न य तेज बविगा कृणगं, तेण र अश्नोश्न पाहल्ल ॥ ५६८७ ॥ 
कनकेन विना वर्ज “न भाति! न झोमते न च सह” सम्बन्धमुपेति, आश्रयामावात्‌;5 
न च 'तेन! वजेण बिना कनक॑ शोमते, तेन कारणेन 'र' इति निष्ातः पादपूरणे उभ्योर- 
प्यम्योन्य प्राधान्यस । एवमघस्तनसूत्राणां कनकतुस्यानां पद्ममोद्देशकादिसूत्रेस्य च बज्रतुल्यस्य 
पापप्रतिषेधकत्वात्‌ तुह्यमेव प्राघान्यम्‌ | ५६८७ ॥ 
अनेन सम्बन्धचतुष्टयेनापतितस्थास्ये व्यास्या--देवश्व स्रीरूपं विकुब्य निर्गरन्थं प्रतिगृह्दी- 
यात्‌, तक निर्भन्थो मैथुनमतिसेवनप्राप्तो यदि 'खादयेदः अनुमोदयेत्‌ तत आपसच्ते0 
चातुमोसिक परिहारस्थानमनुद्धातिकम्‌ ॥ 
एवं द्वितीयसूत्रं देवी ख्रीरूपं विकुब्य निम्नेन्थ प्रतिगृहीयादित्याद्षपि मन्तब्यम्‌ ॥ 
तृतीयसूत्रम-- देवी पुरुषस्य रूप॑ विकु्व्य निर्ग्रन्थी प्रतिगृढ्दीयात्‌ , तच्च निर्भन्‍्थी खादयेदू , 
मैथुनप्रतिसेवनप्राप्ता आपच्ते चातुर्मासिकमनुद्धातिकं स्थानस्‌ ॥ 
एवं देव: पुरुषरूपं विकुब्ये निम्नेन्थीं प्रतिगृह्दीयादित्याद्याप चतुर्थरुज वक्तव्यमें । एप।5 
सुत्रचतुष्टया थे: || भथायसूत्रद्व॑य तावद्‌ विवरीषुराह--- 
देवे य इत्यिरूव, काउं गिण्हे तहेव देवी य। 
दोसु वि य परिणयाणं, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ ५६८८ ॥ 
देवो देवी वा स्रीरूपं कृत्वा निम्नेन्थ ग्ृढ्दीयत्‌ | ततः किम ! इत्याह--'द्वयोरपि! देव- 
देवीखियोः प्रतिसेवने परिणतानां चलारे मासा गुरुकाः प्रायश्वित भवेत्‌ | ५६८८ ॥%० 
अयथेतयो: सूत्रयोर्विषयसम्भवमाहु--- 
गच्छगय निग्गए वा, होज़ तर्ग तत्थ निग्गमों दुविहो | 
उचएस अशुवण्से, सच्छंदे्ण _म॑ तत्थ ॥ ५६८९ ॥ 
गच्छगतस्य गच्छनिगंतस्य वा “तद्‌' अनन्तरोक्त वृत्तान्तजातं भवेत्‌ | तत्र गच्छाद्‌ निर्गमो 
द्विविध:--- उपदेशेन अनुपदेशेन च । अनुपदेशः खच्छन्द इति चैको3र्थः | तत्र खच्छन्देन 26 
हृद॑ गच्छाद्‌ निर्मेमनमभिधीयते ॥ ५६८५९ || 
सुत्तं अत्यो य बहू, गहियाईं नवरि मे क्षरेयव्यं | 
गच्छम्मि य वाघाय, नाऊण इमेहिं ठाणेहिं ॥ ५६९० ॥ 





१ “भ्यः सुवर्णकस्पेभ्यः पश्चमस्यादिसश्रचतुश्य पद्धकछ्पं प्रधा" कां० ॥ २भाइती ण 
इय संग” ताभा० ॥ दे 'अयतुश्यस्य चल कां० ॥ ७ 'स्प सत्रचत॒श्टयस्थ व्याल्या-देवः 
जद्माब्दो वाक्योपन्यासे त्रीरूप कां० ॥ ५ "म। इद निश्नेन्थीखजदये यत्‌ परिद्दारस्थान- 
मिति दम िक तिल तथा नोक्त तदू निम्नेन्थीनां परिद्वारतपो न भवति किल्तु 
शुद्धशप शापनार्थम । एच कां० ॥ 


१५०६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कर्पसत्रे [ अश्ापायप्रकृते सूत्रम २-० 


कश्चिद्‌ गृहीतसूत्रार्थश्विन्तयति--सूत्रमर्थश्च मया 'बहू” प्रभूती ग्रहीती, नवरमिदानीं मया 
पूर्वगृहीत॑ “झरेयव्बं”” ति 'स्मर्तव्यं” परिजितं कर्तव्यम्‌, गच्छे च॑ स्मरणस्यामीमिः “स्थानैः 
कारणैव्योघातं ज्ञात्वा निगमने मर्ति करोति॥ ५६९० ॥ कानि पुनस्तानि स्थानानि! इत्याह-- 

घम्मकह महिड्डीए, आवास निसीहिया य आलोए | 
| पडिपुच्छ वादि पाहुण, महाण गिलाणे दुलभभिक्खं ॥ ५६९१ ॥ 

स धर्मकथालब्धिसम्पन्नसतो भूयान्‌ जनः श्रोतुमागच्छतीति धर्मकथया व्याघातः । 
“भहद्धिकः' राजादिधेर्म श्रवणाय समायाति तस्य विशेषतः कथनीयम्‌ , तदावजेने भूयसामा- 
वर्जनात्‌। तथा महति गच्छे बहवों निगेच्छन्त आबरशियर्की कुर्तन्ति प्रविशन्तो नेषेधिकी कुर्वन्ति 
ते सम्यग निरीक्षणीयाः । चशब्दाद्‌ असह्डुडब्यवशमनादौ वा भूयसी वेला लगेत्‌ । “आलोए” 

0 त्ति भिक्षामदित्वा समागतानामन्यसाधूनामालोचयतां यदि परावत्यते तत आलोचनाव्याधातः | 
तथा गच्छे वसतो बहवः प्रति४च्छानिमत्तमागच्छन्ति तेषां प्रत्युत्तदाने व्याघातः | ते च 
बहुश्रुतं तत्र खितं श्रुत्वा वादिनः समागच्छन्ति ततस्तेडपि निग्नहीतव्याः, अन्यथा प्रवचनो- 
पधातः । तथा “महाणि” त्ति 'महाजने” महति गणे बहूवः प्राघूर्णका: समागच्छन्ति तेषां 
विश्रामणया पर्युपासनया च व्याघातः । तथा बहवो महति गणे ग्लानास्तदर्थमोषधादिकमाने- 

5 तब्यम्‌ । दुर्कूम वा तत्न क्षेत्र भेक्ष तदथ चिर्मटनीयम्‌ । एवंविधो व्याघातों गच्छे मवतीति 
सहहगाथासमासार्थ: ॥ ५६९१ ॥ साम्पतं विस्तराथंममिपित्सुभ्र्मकथाद्वारं सुगममित्यनाइत्य 
महद्विंकद्वारं व्याख्याति--तत्र यो राजा राजामात्योउपरो वा महर्द्धिकों धर्मश्रवणायागच्छति 
तस्थावरय विशेषण थे धर्म: कथनीयः । परः प्राह--र्कि कारण मर्हाद्वकस्य विशेषतों धर्म- 
कथा कियते ! ननु भगवद्धिरित्यमुक्तम्‌ --'जहा पुन्नस्स कृत्थई तहा तुच्छस्स कत्थई!” 

90० आचा० श्रु० १ अ० २ 3० ६) अत्रोच्यते--- 

कार्म जहेव कत्थति, पुन्ने तह चेव कन्थई तुच्छे । 
वाउलणाय न गिण्हह, तम्मि य रुट्टे बहू दोसा ॥| ५६९२ ॥ 

“ककामम्‌! अनुमतमिदं यथव 'पूर्णस्य! महद्धिकस्य धर्मः कथ्यते तथेत्र 'तुच्छस्थ! अस्पर्धधि- 
कस्यापि कथ्यते, पर॑ स महर्द्धिको व्याकुलनातों यथातथा घम कथभ्यमान सम्यगू “न गृद्गाति! 

४० ने प्रतिपयते रोष च गच्छति, 'तर्सिश्र' राजेश्वर-तलवरादिके रुष्ट 'बहवः” निर्विषयाज्ञपना- 
दयो दोषाः, अतोडवर्यं विशेषेण वा तस्व धर्म: कथनीयः; एवं सृत्रार्थरणव्याघातः | 
अथवा गुरवों महरद्धिकाय घम कथयन्ति तदानीमपि तृष्णीकैमवितत्यम्‌ , मा भूतू कोछाहल- 
तस्तस्व सम्यम्धर्माप्तिपत्तिरेति कृत्ा ॥ ५६९२ || 

आवश्यिकी-नेपेधिकीपदे चशब्दसूचितं चाथे व्याचष्टे-- 

30... आवासिगा-55सज-दुपेह्िियादी, विसीयते चेव सवीरिओ वि। 

विओसणे वा वि असंखडाणं, आलोयर्ण वा वि चिरेण देती ॥ ५६९३ ॥ 
आवश्यकीकरणे उपलक्षणताद्‌ नेषेधिकीकरणे आसज्जकरणे दुःप्रत्युपेक्षित-दुःप्रमाजेनादि- 
करणे च 'सवीयों5पि” समर्थोडपि यः प्रमादबहुलतया विषीदति स सम्यग्‌ निरीक्ष्य शिक्ष- 


आप्यमाणा: ५६९१०९९ ] चच्चम उद्देशः ९५०७ 


णीक: । अशझुंदाति व साधूनामुत्थेरन्‌ तेषां व्युपरामने भूवसी देखा लमति + म्रतिक्रमणे 
त॒ प्रसृतसाधुससूहः क्म्रेणाकोचयन्‌ चिरेजाहोचनां ददाति ॥ ५६९३ ॥ 

मेरे ठबंति थेरा, सीदते आवि साहति पवत्ती । 

शविरफरण सइहेउं, तवोकिलंते य पुच्छंति ॥ ५३६९७ ॥ 

'ख्बविरा”” आचायो याचद्‌ 'मर्यादां! सामाचारी स्थापयन्ति ताबत्‌ चिरीभवति । यो बा? 
को5पि सामाचायौ सीदति तस्य प्रवृत्तियावद्‌ आचार्याणां निवेधते तावत्‌ स्वाध्यायपरिमन्कः । 
अभिनवश्रादल्ल वा स्विरीकरणाथे धर्म: कथनीयः । ये च तपखिनो विक्ृष्टलपसा कवान्तासते 
'सुल्धतपः समस्ति भक्‍ताम्‌ ?” इति भूयोभूयः प्रशव्या:॥ ५६९४ ॥ 

आपासि्णा निसीदिगमकरेंतें असारणे तमावजे । 
परलोह्गं च न कय॑, सहायगर्त उवेहाए ॥ ५६९५ ।। 0 
अत्रावश्यिकी-नेंकेविक्यादिसामाचारीमकुर्वतामाचार्यः सारणां न करोति ततो यत्‌ तद- 
करणे प्रायश्ित्तं त़द्‌ उपेक्षमाण आचाये आपच्ते । उपेक्षायां च पारलोकिक सहायत्ं तेषा- 
माचार्यण कृत न भवति । तदकरणाश्च नासो तत्त्वतस्तेषां गुर | तथा वोक्तम्‌--- 
अझ्मासितारं च गुरुं, मन्दरूह न बान्धवम्‌ । 
अदातारं च भर्तारं, जनखाने निवेशयेत्‌ ॥ ॥ ५६९७५ | ।7 
“आढोए” त्ति पद व्यास्वाति-- 
सम्म्ेहों मा दोण्ह वि, वियडिजतम्ति तेण न पहंति। 
पडिपुष्छे पलिमंथो, असंखड़ नेत्र वच्छछ्ल ।। ५६९६ ॥ 

ये भिक्षाचर्या गतासे आगत्य यातद्‌ आालोचयन्ति तावतू पूर्वासतानां परिवर्तनव्याघातः |; 
अथालोचयतामपि परिवर्तबन्ति तत आचार्या आलोच्यमानं नावधारयन्ति | आलोचकोडषि 20 
सम्यगू हस्तं ग्राजकं व्यापारं वा तेव व्याक्षेपण न स्मरति । एवं “द्येषामपि सम्मोहों मा भूत! 
हति कृत्य विकेख्माने”! आछोच्यमाने यत्र पठन्ति एप व्याधातः । “पडिपुच्छ” त्ति द्वार 
व्याख्यायते--तस्यान्तिके ये सूत्रा थप्रतिए्तच्छां कुर्वते तेषां प्रत्युच्तरं दुदुत: खाध्यायप्रिमनन्‍्थः । 
अथ प्रघ्युत्तरं न ददाति ततस्ते रुष्येयु: --'स्तब्धस्तवम्‌ , कस्तवान्तिके प्रश्नयिष्यति ” इत्यादि 
च जल्पन्ति; ततो5सझुडं भवति | न च प्रतिवचनमप्रयच्छता साधमिकवात्सल्यं कृत भक्ति 3० 
॥ ५६५९६ || अथ वादि-प्रापुणक-महाजन-ग्लान-दुर्लभमैक्षद्वाराणि व्याचप्टे--- 

चिंतेश बादसत्थे, वार्दि पडियरति देति पड़ियाय॑ । 

महह गणे पाहुणगा, वीसामण पजुवासणया ॥ ५६९७ | 

आलोयणा सुणिज्ञति, जब य दिजद गिलाण-बालाणं । 

हिंडंति चिरं अस्ले, पाओशु भयस्स वा अड्ठा | ५६९८ ॥ $१ 
पाउम्मोसइ-उच्वक्णादि अतरंति ज॑ च वेजस्स ! 

किमदिजउ खेलुभिक्खे, केसवितों सिक्ख-हिंडीहिं।। ५६९९ # 


श्खुलमभि' भा०्तामा०ण॥ ५... 7 
प्रू० १९७ 
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वादिनमागच्छन्त श्रुत्वा वादशास््राणि चिन्तयति | ते च बादिन यावत्‌ प्रतिचरति प्रति- 
वाद च याक्‍त्‌ तस्व प्रयच्छति तावद्‌ व्याघातः । तथा महति गणे प्राघुणका जागच्छेयुः तेषां 
विश्रामणा पर्युपासना च कर्तव्या ॥| ५६९७ ॥ 

आलोचना च॒ यावत्‌ तेषां श्रंयती, यावथ् ग्लान-बाछानां दीयते, तथा प्राघुणकादीनां 

5 प्रायोग्यस्य उभयस्य-भक्तरय पानकस्य चार्थाय चिरमेके पयेटन्ति, 'अन्ये च' निवृत्ता अपि 
तानागच्छतो यावत्‌ प्रतीक्षन्ते ॥ ५६९८ ॥ 

“अतरतः स्लानस्य प्रायोग्यौषधादिक यावद्‌ आनयन्ति, उद्धर्तनादिक वा तस्व कुर्बन्ति, 
वैद्य वा 'यद्‌! मज्जनादिकं परिकर्म कुर्वन्ति तावदू व्याघातः । खंढक्षेत्र वा खल्‍्पया मिक्षया 
बाद्यया च हिण्व्या बिरं क्रेशितः सन्‌ किमघीताम्‌? न किश्विदित्यर्थ: ॥ ५६९९ ॥ 

00 ते गंतुमणा बाहिं , आपुच्छंती तहिं तु आयरियं । 
मणिया भणंति मंते !, ण ताव यज्ञत्तगा तुब्मे ॥ ५७०० ॥ 

एतेः कारणैः “तत्र” गच्छे व्याधातं मत्वा "ते! गृहीतसूत्राथीः साधवों बहिगन्तुमनस 
आचार्यमाएच्ठन्ति | तत आचार्येण वारिता दिव्य-मानुष्य-तरश्रोपसगंसहने विहारे च न 
तावदू अद्यापि यूय पर्यौप्ताः। एवं भणितासे भणन्ति--भदन्त ! युपष्मश्चरणप्रसादेनेहशा 

]5 भविष्याम! || ५७०० ॥ 
उप्पण्णे उपसग्गे, दिव्वे माणुस्सए तिरिक्खे य | 
हंदि ! असारं नाउं, माणुस्सं जीवलोग च ॥ ५७०१ ॥ 
दिव्य-मानुष्य-तैरश्वान्‌ उपसर्गान्‌ उत्पन्नान्‌ सम्यगधिसहिष्याम इत्युपस्कारः | कुतः # 
रेत्याह--हन्दि! इति हेतूपदर्शने, वर्य मानुप्यं जीवलोक॑ चासारमेव जानीमस्ततसद्‌ श्ञात्वा 
£० कथमुपसगोन्‌ न सहिष्यामः ! || ५७०१ ॥ 
ते निग्गया गुरुकुला, अमन गाम॑ कमेण संपत्ता । 
काऊण विद्दरिसर्ण, इत्थीरूवेणुवस्सग्गो ॥ ५७०२ ॥ 
एवमुत्तवा ते! साधवः खच्छन्देन गुरुकुलादू निर्गताः क्रमेणान्य॑ आम सम्प्राप्ताः, तत्र 
चेकरस्या देवकुलिकायां स्विता: । तेषां मध्ये यो मुख्यः स प्रतिश्रयपालः स्थितः, शेषा मिक्षाज् 
:० प्रविष्ठा: । ततः कयाचिद्‌ देवतया “विदर्शन” विशेषेण दर्शनीय रूप कृत्वा ल्लीरूपेणोपसगेः 
कतः ॥ ५७०२ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह--- 
पंता व णं छलिजा, नाणादिगुणा व दोंतु सिं गच्छे । 
न नियचिहिंत5छलिया, भद्देयर भोग वीम॑ंसा ॥ ५७०३ ॥ 
सम्यर्दृ्टरिका देवता चिन्तयति--एते तावदू अनुपदेशेन प्रस्विताः अतो मा5मून्‌ प्रान्ता 
30 देवता छल के ज्ञानादयों वा गुणाः “(से अभीषां गच्छे वसतां भवन्तु हति कृत्वा केना- 
प्युपसगेंणाच्छलिताः सन्‍्तो न निवर्तिष्यन्ते इतिबुच्या भद्रिका समागच्छति | इतरा तु मानता 
भोगार्थिनी “बिमश वा! परीक्षां कर्तुकामा छलयेत्‌ ॥ ५७०३ ॥ 


१ खुलक्षे” भा० ॥ 


आष्यगाथाः ५७००-५९ ] पश्चम उद्देशः । १५०९ 


क्॒थ पुनः ख्तीरूपेणोपसर्गयेत्‌ ! हत्याह--- 
मिकक्‍ख गय सत्य चेडी, गुज्ञक्खिणि अम्द साविया कहणं । 
विहवारूवविउव्वण, किश्कम्मा5डलोयणा इणमों || ५७०४ ॥ 
सा देवता भिक्षां गतेषु साधुषु साथ विकुर्व्य तां देवकुलिकां परिक्षिप्यावासिता। ततश्वेटि- 
कारूप॑ विकुर्व्य प्रतिश्रयमागत्य साधुं वन्दित्वा भणति--“गोज्ञक्खिणी! खामिनी मदीया 5 
आविका, सा न जानाति अतन्र साधून्‌ स्वितान्‌, ततो5हं खामिन्याः कथयामि येन सा युष्मान्‌ 
वन्दितुमायाति | ततः सा निर्गत्य विधवारूप विकुब्य चेटिकाचक्रवालपरिबृता प्रतिश्रयमागत्य 
“क्रतिकर्म” वन्दन कृत्वा पर्युपासे | ततः साधुना भणिता--कुतः श्राविका समायाता ! । 
ततः सा इमामालोचनां ददाति ॥ ५७०४ ॥ 
पाडलिपुत्ते जम्म॑ं, साण्तगसेट्टिपुत्तमजत्त । 0 
पहमरण चेद्वंदणछोम्मेण गुरू विसज़्णया ॥ ५७०५ ॥ 
पव्वजाएँ असत्ता, उज़ेणिं मोगकंखिया जार्मि | 
तत्थ किर बहू साधू, अबि होख परीसहजिय तथा ॥ ५७०६ ॥ 
पांटलिपुत्रे नगरे मम जन्म समजनि, साकेतवास्तव्यस्थ श्रेष्ठिपृत्रस च भायालवम्‌ , 
पतिमरणे च सज्ञाते चेत्यवन्दनच्छझना “गुरुभ्य:” श्वशुरादिभ्य आत्मनों विसर्जन छृत्वा सम्पति 5 
प्रत्रज्यायामशक्ता सती उज़यिन्यां भोगानां काब्लिका गच्छामि । “तत्र” उज़यिन्यां किल 
इति श्रुयते--बहवः साधवः परीषहपराजिताः सन्ति, 'थ' इति निषातः पादपूरणे, 
अमुना5भिप्रायेण निरमेताडहम्‌ , साम्पतं तु युष्मासु दृष्टेधु मदीय मनो नाग्रमतो गन्तुं 
दुदाति ॥ ५७०५ ॥ ५७०६ ॥ ततः-- 
दरे मज्य परिजणो, जोव्वणर्कड च$तिच्छए एवं । 20 
पेच्छद विभवं में हम, न दाणि रूतव सलाहामि ॥ ५७०७ ॥ 
पडिरूववयत्थाया, किणा वि मज्झं मणिच्छियां तुब्मे । 
इंजामु ताव भोए, दीहो कालो तब-गुणाणं || ५७०८ ॥ 
दूरे तावदू मदीयः परिजनः, “योवनकाण्ड च' तारुण्यावसर आवयोरेबमतिक्रामद्‌ वर्तते, 
परयत मदीयम्‌ 'एनम्‌” एतावत्परिस्पन्दरूप॑ विभवम्‌ , रूप॑ पुनरात्मीयं नेदानीमहं छाघे 25 
प्रत्यक्षोपलभ्यमानत्वान्न तद्‌ वर्णयितुमुचितमित्यर्थ,, यूयं च मम प्रतिरूपवयस्थायः केनापि 
कारणेनात्यन्त मनस इप्सितास्ततों भुल्लीवहि तावदू भोगान्‌, तथो-गुणानां तु पालने दी: 
पश्चादपि कालो वर्तते ॥ ५७०७ | ५७०८ ॥ 
मणिओ आहिद्वो या, जंघा संफासणाय ऊरूय॑ । 
अवयासिओ विसजन्नो, छट्ठी पूण निष्पकंपो उ॥ ५७०९ ॥ 30 
एवं तया भैणितमात्रे एवं प्रथमः 'विषण्ण:” पराभग्रन:, प्रतिसेवितुं परिणत इत्यर्थः । 


१ “डु प्रभूत बलीजदादिसाथ कां० ॥ २ अण्चन्तु पूज्याः! मदीय बृसान्त म्‌ू--परट 
क्रां० ॥ हे “या उब्से ताभा० ॥ ४ 'सणितमात्र पद्च| निमखितमात्र पृव प्रथ? कां० ॥ 
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द्वितीयों भणितो5पि यदा नेच्छति तदा सुकुमारहसैराश्चिंसती विषण्णः॥ तृतीय आरिष्टो 
5प्यनिश्छन्‌ जह्लभ्यां संस्प््टो निषण्ण: | एवं चतुर्थ ऊरुभ्यां संरप््टो विधण्ण: । पश्चम 
“अवतासित? बल्मोटिकया आलिक्लितो विषण्ण: । पष्ठ: पुनः सर्वभकररें: क्षोभ्यमानो5पि 
विष्मकम्प: || ५७०९ ॥ अथ पपु प्रायश्रित्तमाह--- ह 
५ पढमस्स होह धूल, वितिण छेओ थ छत्गुरुगमेव । 
! छेल्लहुभा! चउगुरुगा, पंचमए छट्ट सुद्धों उ॥ ५७१० ॥ 
. अंत्र श्रधमंस्प सूलम्‌ , द्वितीयेस्म च्छेद:, तृतीयस्य पहुरु, चतुर्थ पद्ऊूघु, पश्चमस्थ 
भर्तुर्गुरु, जेंते व धूत्रेनिपात: । पह्ठस्तु शुद्ध: ॥ ५७१० ॥ 
सन्वेहिं पगारेहिं, छंदणमाईहिं छट्ओ सुद्धों । 
३० तस्स वि न होह ममणं, असमस्तसुए अदिज्ले ये ॥ ५७११ ॥ 
सर्वेरपि प्रकारेः छनन्‍्दनादिभिर्निष्मकम्पत्वात्‌ पष्ठो थथपि शुद्धस्तथाषि तस्थाप्यसमाप्तशुतस्य 
गुरुमिः “अदत्ते! अननुज्ञाते गणाद निर्गम्न “न भवति” न कल्पते ) ५७११ ॥ 
मेः प्रथमादिभिः पश्चमान्तैनी घिसोढं ते भद्रिकया देवतया मणिताः-- अहो ! भवद्धिः प्रतिज्ञा 
निर्वाहितता, गर्जित्वा निर्गतानां दष्टा भवदीया5वस्त्रा 2, मयेतद्‌ युष्माकमनुशासनाय कृतम्‌ 
35 'म प्रान्त देवता छलमिष्यति' इति कृत्वा, ततो नाद्यापि किमपि विनष्टम्‌ , शच्छत भूयो5पि 
गच्छथ । एवमुत्तवा सा प्रतिगतेति ॥ 
एए अण्णे थ बहू, दोसा अविदिष्णनिग्गमे भणिया । 
घुथह गणममुयंतो, तेहिं लभते गुणा चेमे || ५७१२ ॥ 
एते अन्ये च बहवो दोषाः अवितीर्णस्य-अननुज्ञातस्थ गणादू निर्गमे भणिताः । अेस्‍्तु 
90 गण न मुश्चति से तेदविर्भच्यते, गुणांश्रामूनू लभते ॥ ५७१२ ॥ 
नाणस्स होह भागी, थिरयरओ दंसणे चरितते य। 
घत्मा गुरुकुलवासं, आवकहाए न मुंचति ॥ ५७११॥ 
. 'ज्ञानस्य! अपूर्वश्रुतस्य आभागी भवति, दर्शने च सम्भत्यादिशास्रावगाहनादिना चरणे 
बे सारगादिमा स्विर्तरों भवति, अत एवं 'धन्या:” घरमधने लब्धारः शिष्या गुरुकुंछवासं 
2० यायत्कथया! यावज्जीवं न मुश्नन्ति ॥ ५७१३ ॥ किश्व--- 
भीताबासो रई धम्मे, अगाययणवेजणा | 
निरशहों य कसायाणं, एयं घीराण सासण्ण ॥ ५७१४ ॥ 
गच्छे 'भीतावासो भमवति! आचार्यादिमयमीतेः सदैवा5डसितव्यम्‌ , न किमप्यक्ृत्य॑ प्रति- 
सेवितुं लम्यत इति भावः । 'धर्मे च! वैयावृत्य-खाध्यायादिरूपे रतिभवति, 'अनायतनस्य च! 
30 लीसंसगप्रमृतिकस्य बर्जनं भवति, कंषांयाणां चोदीणोां आचायीदीनाममुशिष््या “निग्रह:” 


१ 'ना-निर्म्जणा तदादिभिः, आदिशब्दाब्‌ आजेषणादिभिर्निष्प? कां० ॥ २ स गणम 
लैदोंपेम्॑ध्यते, शुणांश्ध 'इसमान' वश्यमाणलक्षणान्‌ ऊभ्नसे ॥ ५७१५ ॥ तानियाहद-- 
नाण' क्रां० ते ह "दब-प्रधंजजमसाचमभावर्शनादिनर जर? कां० ॥ । 
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विध्यापनं भवति । 'घौरोगा' तीर्भकृतमितेदेव 'शासनम! औशां, बेंथा--गुरुकुलवासो न 
मोक्तन्यः ॥ै ०७१४ ॥ अषि चं--- 
हे जहमे वाहुसंसस्गि, ने विभोफलसि भोक्खसि । 

उज्जतो व तवे निर्च, न होहिसि न होहिसि ॥ ५७१५ ॥ 

यदि एँनां साधुसंसर्गि 'न विमोद्यसि' न परित्यक्ष्यसि ततः “मोधक्ष्यसि” भुक्तीं भविष्य॑सि ।5 
यदि च 'तपसि! अनशनादौ खुखरुम्पटतया नोचतो भविष्यसि ततीडव्याबाधसुखी न 
भविष्येसि ॥ ५७१० ॥ ह 

संच्छेदवत्तियां जेहिं, सग्गुणेहिं जहा जढा । ह 
अच्वणी ते परेसि च, निर्ध सुविहिया हिया | ५७१६ ।॥ 

जैः साधुभिः खच्छन्दवर्तिता 'जदा! परित्यक्ता। कथम्मूता ? सद्ठिः-शोभनैशौनादिभिगुणिः (७ 
“जदा' रहेता, आत्मनः 'परेषां चः षण्णा जीवनिकाबानां नित्य ते सुंबिहिता हिता ईंति 
प्रकरार्थम्‌ ॥ ५७१६ ॥ ह 

जेसि चाय गणे वासो, सजणाणुमओ मभओ ! 
दृह्ाप्वा55राहिय तेहिं, निव्विकप्पसुहं धुहं | ५७१७ ॥ 

'येषां च! साधुनाम “अयम! हत्यात्मनाइनुमूयमानों गणे वासः 'मतः' अभिरुचितः ।॥5 
कथम्भूतः ! सज़ाना:-तीथेकरादयस्तेषामनुमतः सज्जनानुमतः । 'तैः! साधुमिः 'निर्विकरुप- 
सुख! निरुपमसौरूय 'सुखम इति सुखेनेव द्विधाउप्याराधितम्‌ , तथथा---श्रमणसु नि्वीण 
सुखं च। अन्न श्रमणसुखं निरुपममिस्थ मन्तव्यमू--- 

नेवास्ति राजराजस्य तत्‌ सुख नेव देवराजस्थ | 

थत्‌ सुखमिहैव साधोलॉकव्यापाररहितस्थ ॥ (अंश आा० १२८) 9) 
“4 निरवोणसुर्ख तु निरुपम प्रतीतमेवेति >- ॥ ५७१७ ॥ 

नवधशभ्मस्स हि पाएण, धंम्मे ने श्मती भत्ती । 

वहए सो वि संजत्तो, मोरिवाविधुरं धुरे ॥ ५७१८ ॥ 

मैवधर्म णी हि प्रायेण 'पर्मे! श्रुत-चारित्ररपे न रमते मतिः, पर॑ गच्छे व॑संतस्तख्वावि धर्म 
रतिमवति । तथा चाह--'सोडपि! नवधर्मो साधुमिः संयुक्तः संयमथुरामबिधुरां वहेति ।१४ 
गौरिव द्वितीयेन गया संयुक्तः 'अविधुरां' अविषमां 'घुर शक्टमार वह॑ति, एंकस्तु वोढुं 
न शैक्ोति ॥ ५७१८ ॥ 

एगािस्स हि यित्ताईँ, विचित्ताई खंणे खँणें। 
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१ ग्रुरुक्ृतबासस्येब ग्रुणकद्म्बकं दरयति इत्यवतरण कां० ॥ २ जद उज्जतो तबे डे+ ॥ 
३ 4 9 एतदन्तर्गतिः: पाठ: कां० एवं वततेते ॥ ४ 'नवर्धर्मण:ः अभिनवंप्रेबजिंतंस्थ साथी 
बज ९ प्राथेण कां० ॥ ५ 'हसि | क इध ? “'भोरिव' वृषभ इव, यथाइसो द्विती? कां० ॥ 
६ » पर्व साश्चुरषि एकाफी न संयमधुराधोरेयतामजुभणितुस देतीशि ॥ ५७१८ ॥ 
एसदपि कुतः ? इस्याइ--एगाशिस्स कां० ॥ 
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उप्पजंति वियंते य, वसेव॑ सज़णे जणे ॥ ५७१९ ॥ 
एकाकिनो हि “चित्तानि' मनांसि 'विचित्राणि' शुमा-5शुभाध्यवसायपरिणतानि क्षणे क्षणे 
उत्पचन्ते व्ययन्ते च, यत एवमतः 'सज्जने” घुसाधुजनसमूहरूपे जने बसेदिति । एते गुणा 
गच्छे वसतामुक्ताः॥ ५७१९ ॥ 
5 एवं गच्छनिगेतस्थ प्रस्तुतसूत्रसम्भव उक्ते! । सम्प्रति गच्छान्तगतस्य तमाह--- 
अहवा अणिग्गयस्सा, मिक्‍ख वियारे य वसहि गामे य | 
जहिं ठाणे साइअति, चउगुरु बितियम्मि एरिसगो ॥ ५७२०॥ 
'अथवा' इति न केवल गच्छादू नि्गेतस्व प्रायश्चित्तं किन्तु गच्छादनिर्गतस्प।पि मिक्षाचयो 
विचारमूर्मि वा गतस्य वसतो वा तिष्ठतो ग्रामबहिर्वा यत्र स्थाने देवः स्लीरूपेण निर्भन्थ गृह्मति 

0 तत्र यद्यसी खादयति तदा तस्यापि चतुगुरु । एतावता प्रथमसूत्र॑ व्यास्यातम्‌ । द्वितीयसूत्रेडपि 

यत्र देवी ख्रीरूप विकुन्य निर्भन्थ ग्रृद्दीयादिल्युक्त तत्राउपीहश एवं गम; || ५७२० ॥ 
अथ निर््रन्थीसूत्रद्वय॑ व्यास्याति-- 
एसेव गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होश नायव्वों ! 
नवरं पुण णाणत्तं, पुव्व॑ इत्थी ततो पुरिसो || ५७२१ ॥ 

77. एप एवं गमो निर्गरन्थीनामेपि ज्ञातव्यः। नवरमत्र नानात्वमू--पूर्व “देवी य पुरिसरूवं 
विउधित्ता निग्गंथि पडिगाहेजा” इति ब्ी२म्त्रमू, ततः “देवे य पुरिसरूवव” इत्यादिकं 
द्वितीय पुरुषश्नत्रम्‌ | अनयोरपि सम्मवों धर्मकथादिमिव्यापरतैर्गणादू निर्गेमने तबैव मन्तव्यो 
यावत्‌ ता अप्यार्यिका देवकुलिकायां स्थिता: ॥ ५७२१ ॥ ततः--- 

विगुरुव्विकण रूवं, आगमर्ण डेबरेण मैहयाएं । 
90 जिण-अज-साहुमत्ती, अजपरिच्छा वि य तहेव ॥ ५७२२ ॥ 
सम्यम्दृष्टिदेवताया: पुरुषरूप॑ विकुब्य आगमनम्‌ | ततो महता आडम्परेण देवकुलिकाया; 
पाये साथमावास्य मायया श्राद्धवेष विधाय वन्दनक विस्तरेण कृत्वा भणति---युष्मामिः 
काचित्‌ पुराणिका संयती वा विषयपराजिता दृष्टा ! युष्माकं वा यय्र्थस्ततो भोगान्‌ भुञ्ञी- 
महि, अुझानाश्व॒ जिनचैत्यानामार्यिकाणां साधूनां च भक्ति करिष्यामस्ततो निस्तरिष्यामः । 
25 एवमायीपरीक्षाउपि तथैव मन्तव्या यथा निर्गन्थानामुक्त। ॥ ५७२२ ॥ 
अथ किम निर्यन्थेषु प्रथम देवसू् निम्मन्थीषु च प्रथम देवीश्रूत्रम्‌ ! हत्याह-- 
वीसत्थया सरिसए, सारुप्पं तेण होह पढम॑ तु । 
पुरिसुत्तरिओ धम्मो, निरगंथो तेण पढमं तु ॥ ५७२३ ॥ 
सहशे' खपक्षजाती 'विश्वस्तता' विश्वासों भवति तेन प्रथममुभयोरपि पक्षयों: साखृष्य- 
30 सूत्रममिद्ितम्‌ । 'पुरुषोच्रों धर्म:” इति कृत्वा च प्रथम निर्रन्थानां सूत्रद्वयमुक्तम्‌ , ततों 


१ "क्तः। अथ गच्छा" कां० ॥ २ 'मपि सतद्यये श्ातत्यों भवति। नवरं पुनरञअ ना” 
कां० ॥ दे सम्बन्धों घर्म' रां० 0 ४ महफण ताभा० ॥ ५ "का । पझुभितानां ले तासां 
प्रायश्रिक्तमपि तथैष द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५७२२ ॥ कां* 0 
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निर्मन्थीनाम्‌ ॥ ५७२३ ॥ एतेषु विशेषतों विराधघनामाह--- 
खित्ताह मारणं वा, धम्माओ मंसर्ण करे पंता । 
भद्दाएं पडिबंधो, पडिगमणादी व निंतीए ॥ ५७२४ ॥ 
या प्रान्तदेवता सा त॑ साधु प्रतिसेवनापरिणतं क्षिप्तचित्तादिक कुर्यात्‌ , मारण धर्मौद्‌ अंशर्न 
वा कुर्बीत । था भद्गा तस्थामसो प्रतिबन्धं कुर्यात्‌, निर्गच्छन्त्यां वा तस्यां प्रतिगमनादीनि स 5 
विद्धीत ॥ ५७२४ ॥ भत्रेदं द्वितीयपदम्‌ू--- 
बितियं अच्छित्तिकरो, बहुवक्खेवे गणम्मि पुच्छित्ता । 
सुत्त-उत्थझ्वरणहेतुं, गीतेहिं सम॑ स निग्गच्छे ॥ ५७२५ ॥ 
यो5व्यवच्छित्तिकरो भविष्यति स सूत्रार्थों गृहीत्वा बहुव्याक्षेप गणे” गच्छे गुरूनाएच्छय 
तेषामुपदेशेन गीतार्थें: साघुमिः सम॑ सन्ना-<र्थस्मरणद्वेतोगैणादू निर्गच्छेत्‌ | एतद्‌ द्वितीयपद-0 
सत्र मन्तव्यव्‌ ॥ ५७२५ ॥ 
॥ ब्रह्मापायप्रकृतं समाप्तम ॥ 





अधिकरणग्रकृतम्‌ 
सुजमु- अहिगरणं क्र अहिगरणं 
भिक्‍खू य अहिगरणं कट्ु तं अहिगरणं अविओोस-.._ 5 
वित्ता इच्छिजा अन्न गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, 
कप्पइ्ट तस्स पंचराइंदियं छेयं कट्ु, परिनिव्वविय 
परिनिव्वविय दोच्ं पि तसेव गणं पडिनिज्ञाएअब्वे 
सिया, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ५॥ 
अस्य सम्बन्धमाहं--- 90 
एगागी मा गच्छसु, चोइजंते असंखर्ड होजा । 
ऊणाहिगमारुषणे, अहिगरणं कुज़ संबंधों ॥ ५७२६ ॥ 
एकाकी मा गच्छ इत्येव॑ नोद्यमानो यदा न प्रतिपथ्यते तदाउसहछ्ुुड भवेत्‌ | अथवा स 
निर्ग्नन्थो भूयो गच्छं प्रविशन्‌ ऊनायामधिकायां वा55रोपणायां दीयमानायामधिकरणं कुयोत्‌। 
एप सम्बन्ध! ॥ ५७२६ ॥ 25 
अनेनायातस्यास्य व्यास्या--मिक्षु: चशब्दाद्‌ आचार्य उपाध्यायो वा5पिकरण्ण कृता तद- 
घिकरणमव्यवशमस्य इच्छेद्‌ अन्यं गणमुप्सम्पथ विहर्तुमू, ततः करुपते “तस्व” अन्यगण- 
सझ्टान्तस्थे पद्चरात्रिन्दिवं छेद कर्तुमू, ततः 'परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्य/ कोमलवच:सलिलूसेकेन 


१ मा पुच्छसु ताभा० ॥ २ 'स्य स्वगणसस्केप्लेयापरेयु स्पर्धकेषु प्रविष्स्थ पञ्ञ* कां० ॥ 


१५१४ सनिर्युक्ति-लघुमाष्ए-हपिके बृहस्कल्पसूत्र [ अधिकरणमक्षते छुकद « 


कषायामिसन्तछ सवेतः शीतलीकृत्य छ्लितीमसषि वारं तमेद गणें सः “प्रतिनिर्माकयः' केतउँय: 
स्थात्‌ । यथा वा तस्य गणस्त्र प्रीतिकं स्कत्‌ तथा कर्तेव्यम्‌ | एब सूत्रार्थः ४ 
अथ भाष्यविस्तर:--- 


30 


सचिच5चित्त मीसे, बओणत परिदहारिएश य देसकहा | 
सम्ममणाउडंते, अधिकरण ततो समुप्पजे ॥ ५७२७ ॥ 
आभव्वमदेमाणे, गिण्हंतें तमेव मम्गमाणे वा । 
सबित्तेयरमीसे, वितहापडिवत्तितो कलहो ॥ ५७२८ ॥ 
विद्वामेलण सुत्ते, देसीमासा पवंचणे चेव | 
अण्णस्प्रि य वत्तव्वे, हीणाहिय अक्खरे चेव ॥ ५७२९ ॥ 
परिहारियमठविते, ठवितें अणट्ठाइ णिव्विसंते वा । 
कुच्छितकुले व पविसति, चोदित5णाउड्जणे कलहो ॥ ५७३० ॥ 
देसकहापरिकदणे, एके एके व देसरागम्मि । 
मा कर देसकहं वा, को सि तुम मम त्ति अधिकरण ॥ ५७३१ ॥ 
अह-तिरिय-उद्यकरणे, बंधग णिव्वत्तणा य णिक्खिवर्ण । 
उवसम-खएण उहूं, उदरझण भवये अहेकरणं | ५७३२ ॥ 
जो जस्स उ उवसमती, विज्ञवणं तस्स तेण कायच्वं । 

( प्रस्थागम्‌ू--५० ०० | सर्व्रन्धाग्रमू---३८ ८२७५ ) 
जो उ उचेहं छंजा, आवज़ति मासिय लहुगं | ५७३३ ॥ 
लहुओ 3 उवेहाए, गुरुओं सो चेव उवहसंतस्स । 
उत्तुयमाणे लहुगा, सहायगत्ते सरिसदोसों ॥| ५७३४ ॥ 
एसो थि ताव दमयतु, हसति व तस्सोमताइ ओहसणा । 
उत्तरदार्ण मा ओसराहि अद्द होइ उत्तुवणा ॥ ५७३५ ४ 
वायाए हत्थेहि व, पाएदि व दंत-लउडमादीहिं । 
जो कुणति सहायचं, समाणदोद्ध तगे बेंति ॥ ५७३६ ॥ 
परफत्तिया ण क्रिया, मोत्ु परई च जयसु आयद्ठे । 
अवि य उदेद्दा बुत्ता, गुणी वि दोसायते एबं ॥ ५७३७ ॥ 
जि परो पड़िसेविजा, पाविय पड़िसेवर्ण । 
मज्ञ मोणं करेंतस्स, के अड्डे परिहायई ।। ५७३८ ॥ 
णागा ! जलवासीया , सुणेद्र तस-धावरा ! । 
सरडा जत्थ मंडंति, अभावों परियत्तई॥ ५७३९॥ 
वणसंड सरे जल-थल-खहचर वीसमण देवता कदणं | 
बारेह सरइवेक्खण, धाड़ण गयणास मूरणता ॥ ५७४० ॥ 


. _दाओे: बेहो अय्सो, हामी दंसम-चरित्त-नागाण । 


आध्यमाथा! ५७२७-५१ ] पच्चम उद्देश्ः । १७५१५ 


साहफ्दोसो संसास्वड्भणो साहिकरजस्स ॥ ५७४९ ॥ 

अतिमणित अमणिते वा, तावो मेदों य जीव चरणे वा । 

रूवसरिसं ण सीलं, जिम्दं व मणे अयसों एवं ॥ ५७४२ ॥ 

अछुड तारिए वा, पक्खापक्खि कलइम्मि मणमेदो । 

एगतर स्यएहिं व, रायादीसिद्वें गहणादी ॥| ५७४३ ॥ 5 
वचकलदो उ ण पढति, अवच्छलत्ते य दंसणे हाणी । 

जद कोहादिविवही, तद दाणी होइ चरणे वि ॥ ५७४४ ॥ 

आमाढ़े अहिमरणे, उत्सम अवकड्ुणा य गशुरुवयण । 

उवसमह कुणद झाय, छड्णया सामपत्तेहिं ॥ ५७४५ ॥ 

जं अजियं समीखछणईिं तव-नियम-बंभमहएहिं । ॥0 
ते दाईँ पच्छ नाहिसि, छड्ेंतो सागपत्तेहिं ॥ ५७४६ ॥ 

ज॑ं अजियं चरित्त, देखगाएं वि पुष्वकोडीए | 

त॑ पि कसाइयमेत्तो, णासेह णरो मुहुत्तेणं | ५७४७ ॥ 

आयरिओं एग न भणे, अह एग णिवारें मासियं लहुगं। 
राग-दोसविम्रको, सीतथधरसमों उ आयरिओ ॥ ५७४८ ॥ 8 
बारेति एस एतं, मम न वारेति पक्खराएणं | 

बाहिरभाव॑ गाढतरगं च म॑ पेफ्खसी एक ॥| ५७४९ ॥ 

एताः सर्वा अपि गाथा यथा प्रथमोदेशके (गाथाः २६९३-९७, २६८२, 
२६९८-९९, २७०४--५, २७०१-२, २७०६-११, २७१३-१७ ) व्याख्यातास्तथेव 
द्रष्टन्या। ॥ ५७२७-५७ ४९ ॥| 90 

इब्मधिकरण कृत्वा यः प्रज्ञापितोडपि नोपशाम्यति सत कि करोति ! हत्याह---- 

खर-फरुस-निद्ुराईं, अध सो मणि अमाणियव्याई । 
निग्ममण कलुसहियए, सगणे अद्ठा परगणे वा ॥ ५७५० ॥ 

अथासो खर-परुष-निष्ठराणि अभणितव्यानि वचनानि भणित्वा कलषितहृदयः खगच्छादू 
निगेमन करोति ततो निर्गतस्थ तस्य खगणे परगणे च प्रत्येकमष्टी स्पर्द्आानि वत्यमाणानि2 
भवन्ति ॥ ५७५० ।| खर-परुष-निप्ठुरपदानि व्याख्याति-- 

उच्च सरोस भणियं, हिंसग-मम्मवयणं खरं त॑ तू । 
अक्कोस णिरुवचारिं, तमसब्भ णिदुरं होती ॥ ५७५१ ॥ 

“उच्च! महता खरेण सरोष॑ यद्‌ भणितं हिंसक मर्मधट्नवचन वा तत्‌ तु खर॑ मन्तव्यम्‌ | 
जकारादिक यद्‌ आक्रीक्षचचन यज्ष “निरुपचारि! विनयोपचाररहिलं तत्‌ परुषम । यदू 30 
“असम्यं! सभाया अयोग्य 'कोलिकस्त्वम! इत्यादिक वचन तदू 5 हे णज्णह मे 
ईहशानि भणित्का गच्छादू निर्गतस्थाचार्य: प्रायश्चित्तविभागं इदमाह--- 

१ 'शके अभिकरणस्तत्रे व्यास्यातास्तवेषात्रापि दर! कान 8 


कू० १९१ 





१७५१६ सनिय॑क्ति-लूघुभाष्य-वृत्िके वृहत्कस्पसत्रे | अधिफरणप्रकृते सूत्रम्‌ ६ 


अड्ठु5३्व अद्धमासा, मासा होंत5टठ्ठ अइसु पयारो | 

वासासु असंचरणं, ण चेव हयरे वि पेसंति ॥ ५७५२ ॥ 
खगणे याग्याचार्यसत्कानि अष्टो स्पर्धेकानि तेषु पक्षे पक्षे अपरापरसिन्‌ स्पर््धके संचरतो- 
5ष्टावर्धमासा भवन्ति, परगणसत्केष्वप्यष्टसु स्पर्द्धकेषु पक्षे पक्षे संचरतो5ष्टवद्धेमासाः, एवमु- 
5 भयेडपि मीलिता अष्टो मासा भवन्ति | अष्टसु च ऋतुबद्धमासेषु साधूनां 'प्रचारः”ः विहारो 
भवतीति ऋत्या अष्टप्रहणं कृतम्‌ । वर्षासु चतुरों मासान्‌ तस्याधिकरणकारिण:ः साधोः संचरणं 
नास्ति, वर्षाकाल इति कृत्वा । इतरेडपि' येषां स्पद्धेके सक्भान्तस्तेडपि त॑ प्रज्ञाप्प वषोवास 
इति कृत्वा यतो गणादागतस्तत्र न प्रेषयन्ति | तत्र यानि खगणेउष्टी स्पर्द्धकानि तेषु सड्ला- 
न्तस्य तेः खाध्याय-मिक्षा-भोजन-प्रतिक्मणणवेलासु प्रत्येके सारणा कर्तवध्या--आये ! उपशर्म 

40 कुरु । यदि एवं न सारयन्ति ततो मासमुरुकम्‌ || ५७७२ ॥ 

तस्य पुनरनुपशाम्यत इदं प्रायश्रित्तम--- 

सगणम्मि पंचराइंदियाईं दस परगणे मणुण्णेस्त्‌ । 

अण्णेसु होह पणरस, वीसा तु गयस्स ओसण्णे ॥ ५७५३ ॥ 
खगणस्पद्धकेषु सड्रान्तस्यानुपशाम्यतो दिवसे दिवसे पश्चरात्रिन्द्विच्छेदः | परगणे 'मनो- 

5 शेषु! साम्भोगिकेषु सद्भान्तस्य दशराज़िन्दिवः, अन्यसाम्भोगिकेपु पश्चदशरात्रिन्दिवः । अवसन्नेषु 
गतस्य विंशतिरात्रिन्दिविच्छेद: || ५७७५३ ॥ 

एवं भिक्षोरुक्तम्‌ । अथोपाध्याया-55चार्ययोरुच्यते--- 
एमेव य होह गणी, दसद्विसादी उ भिण्णमासंतो । 
पण्णरसादी तु गुरू, चतुसु वि ठाणेसु मासंती ॥| ५७५४ ॥ 

30. एमेव 'गणिनः उपाध्यायस्थापि अधिकरणं कृत्वा परगर्ण सद्जान्तस्य मन्तव्यम्‌ । नवरम्‌--- 
दशरात्रिन्दिवमादी कृत्वा मिन्नमासान्तस्तस्य चछेदः | एवमेव 'गुरोरपि! आचार्यस्य 'चतुर्षु! 
सखगण-परगणसाम्भोीगिका-उन्यसाम्भोगिका-5व्सलेयु पश्चदशरात्रिन्दिवादिको मासिकान्त»्छेद: 
॥ ५७७५४ ॥ एतत्‌ पुरुषाणां खगणादिस्थानविभागेन प्रायश्रित्तमुक्तम्‌ । अवैत्तेष्वेव स्थानेषु 
पुरुषविभागेन प्रायश्रित्तमाह--- 

2६ सगणम्सि पंचराइंदियाईं भिक्खुस्स तद्दिसस छेदो । 

दस होंति अहोरत्ता, गणि आयरिए य पण्णरस ॥ ५७५५ ॥ 
खगणे सद्जान्तस्व भिक्षोस्तद्दिवसादारम्य दिने दिने पश्चरात्रिन्दिवच्छेद: | “गणिनः” उपा- 





अल 





१ ऋछेद्‌ः। सद्यथधा- स(स्व)गणस्पर्धके सड्भान्तस्पोपाध्यायस्प दशरातिन्द्वः, साम्मो- 
गिकेषु सक्भान्तस्य पश्च[ दशरात्रिन्दिबः, अन्यसास्भोगिकेषु सह्भान्तस्थ विशति ]- 
रातरिन्द्वः, अवसब्नेघु सक्वान्तस्य मिन्नमासिकच्छेदः | पएथमेव 'गुरोरपि' आचार्यस्य 
“अतुर्प' स्वगणरुपधेक-[ परगणसाम्भोगिका-5न्य ]साम्भोगिका-5घसच्नरक्षणेषु स्थानेशु 
पश्चदशराजिन्द््‌विदिको मासास्तम्छेदो5वग्गन्तत्यः ॥ ५७५४ ॥ एतस्‌ कां० ॥ ; 


आधष्यगाथाः ५७५२-५९ ] - पश्चम उद्देशः । १५१७ 


ध्यायस्य दंशरात्रिन्दिवः । आचायेस्व पश्चदशरात्रिन्दिवः || ५७५० ॥ 
अण्णगणे भिक्‍्खुस्‍्सा, दसेव राइदिया भवे छेदो । 
पण्णरस अद्दोरत्ता, गणि आयरिए भवे वीसा ॥ ५७५६ ॥ 
अन्यगणे साम्भोगिकेषु सड्जान्तस्य मिक्षोर्दृशरात्रिन्दिवच्छेद:, उपाध्यायस्थ पश्चदशरात्रि- 
न्दिवः, आचार्यस्य विंशतिरात्रिन्दिवः । एवमन्यसाम्भोगिकेषु अवसन्नेषु च प्रागुक्तानुसारेण 5 
नेयम्‌ ॥ ५७०६ ॥ अथैवं प्रतिदिन छिद्यमाने पर्याये पश्षेण कियन्तो मासा अमीषां छिद्चन्ते 
इति जिज्ञासायां छेदसकलनामाह--- 
अब्बाइज़ा मासा, पक्खे अड्डहिं मासा दृवंति वीस तू । 
पंच उ मासा पक्खे, अद्ृहिं चता उ भिक्‍्खुस्स ॥ ५७५७ ॥ 
खगणे सड्भान्तस्य भिक्षो: प्रतिदिन पश्चकच्छेदेन च्छिय्यमानस्य पर्यायस्य पश्चेण अद्भृतृतीया 0 
मासाध्छियन्ते | तथाहि--पक्षे पश्चद्श दिनानि भवन्ति, तेः पश्च गुण्यन्ते जाताः पश्चसप्ततिः, 
तस्या मासानयनाय त्रिंशता भागे हतेडर्द्धतृतीयमासा लम्यन्ते | खगणे चाष्टो स्पर्द्धकानि, तेषु 
पक्षे पक्षे सश्चरतः पश्चकच्छेदेन विंशतिर्मासारिछचन्ते । तथाहि--पश्चदशाष्टमिगुणिता जात॑ 
विंशं शतम्‌ , तदपि पश्चमिर्गुणितं जातानि पद शतानि, तेषां त्रिंशता भागे हते विंशतिमास। 
लभ्यन्ते । एवमुत्तरत्रापि गुणकार-भागाहारप्रयोगेण खबुद्या उपयुज्य मासा आनेतव्याः ।।5 
परगणे सद्ूनन्तस्य भिक्षोर्द्शकेन च्छेदेन छिछयमानस्य पर्यीयस्य पक्षेण पश्च मासारिछयर्नते, 
दशकेनेव च्छेदेनाष्टमिः पक्षेश्वलारिंशद्‌ मासाश्छियन्ते ॥ ५७५७ ॥ 
एवं भिक्षोरुक्तम्‌ | उपाध्यायस्य पुनरिद्मू--- 
पंच उ मासा पक्खे, अद्गहिं मासा हवंति चत्ता उ | 
अद्भूडट्ट मास पकक्‍्खे, अद्वहिं सट्टि भवे गणिणों ॥ ५७५८ ॥ रा] 
उपाध्यायस्थापि खगणे दशकेन च्छेदेन पक्षण पश्च मासा:, अष्टमिः पद्नैश्वत्वारिंशद्‌ मासा- 
हिछय्यन्ते | तस्यैव परगणे पदश्चदशकेन च्छेदेनाद्वोष्टममासाः पक्षेण च्छिद्यन्ते | परगण एवाष्टमि: 
पक्षेः पृष्टिमासा गणिनश्छियन्ते || ५७५८ ॥ 
अद्भद्ट मास पकखे, अट्हिं मासा हवति सद्ठि तु । 
दस मासा पक्खेणं, अ्वृतडसीती उ आयरिए ॥ ५७५५९ ॥ 25 
आचारयस्य खगणे सद्भान्तस्य पद्चदशकेन च्छेदेन च्छिय्यमाने पर्याये पक्षेणाद्वोष्टमासा:, 
अष्टमिः पक्षेः पष्टिमोसाश्छियन्ते । तस्येव परगणे सड्जान्तस्थ विंशेन च्छेदेन पक्षेण दक्ष 
मासा:, अष्टमि: पक्षेरशीतिर्मासाश्छियन्ते ॥ ५७५९ || 


१ दृश शहोरात्राणि भवन्ति । किसमुक्ते भवति ?-दशराजिन्दिवप्रमाणो दिने दिने 
भवति च्छेदः । एयमाचायेस्य दिने दिने पश्चञ' कां० ॥ २ "स्य “पक्‍खे” कस्ति विभक्ति- 
व्यययात्‌ पश्षेण कां०॥ ३ 'न्ते । तथाइशमिः पश्षेवचिंशतिमासा भवन्ति, छेद्नीया 
इत्यथोंद्‌ गम्यते। इयमत्र भावयना--सगणे5ष्टी कं० ॥ ४ 'स्ते, भावना प्राशुक्तनीत्या 
कत्तेव्या॥ ५७०७ कां० ॥ 


१७१८ सनियुक्ति-रुघुमाष्य-वृत्तिके कृहत्कस्पसूत्रे / अधिकरणमकछते घृजम्‌ ५ 


एवं खगणे परगणे चर साम्भोगिकेशु सझ्न्तस्ब उठेदसइलना5मिहिता। अन्यतास्मेनिकेणु 
अवसत्नेषु च सड्भान्तस्य मिक्षोरुपाध्याग्रस्थाचार्यस्थ चानबैव दिशा छेदसहरुख कर्तव्या-- 
एसा विही उ निग्मर्दे, सगणे चचारि मास उकोता | 
चत्तारि परसजम्पि, तेज पर मूल निव्कुमणं | ५७६० ॥ 

5. आप विधिमेच्छाद निर्गतस्पोक्क: । अत्र च खगणेडष्टसु स्पर्केशु यशे पक्के सश्तरतश्चल्वारो 
मासा उत्कर्बतों मबन्ति, परगणे5प्येवं चत्वारों मासाः, अवसश्रेष्वपि चस्वारों मासाः । ठतः 
परं॑ यदि उपशान्त्ततों मूल्म्‌ | अथ नोपशान्तस्तदा निष्काशर्न क॒र्तव्यम्‌, लिप्रभपहरणीम- 
मित्यर्थें: | ५७६० ॥ 

चोएड राग्र-दोसे, सगण परभ्रणे हम तु नाणत । 
0 बंतावथ निच्छुमणं, पर-कुखूघर घाडिए ण गया ॥ ५७६१ ॥ 
श्षिप्य: प्रेरशति---राम-द्वेषिणो यूबम्‌ , यत्‌ खगणे स्तोक॑ छेदप्राबश्चित्त दत घरगणे तु 
बथूतम्‌ , एवं हि खगणे भवतां रागः परगणे द्वेष: । मुरुराह---ह_८ं छेदनानातवं कुर्वन्तो वर्य 
ने राग-द्ेबिनः । तथा चात्र शृष्टान्त+--- 
एमस्स बिहिणो चउरो भज्जामो । तातो य तेण सरिसे जवराहे पंतावित्त मम गिहा- 
75 ओ नीह! सि निच्छूढा । तत्थेगा कम्हिद परघरम्मि गया । बिहया कुछुधरं | तईया “भषुणो 
एगसशीरो वयंसो' त्ति तस्स घर गया। चउस्थी निरछुमंती वारसाहाए रूम्गा हम्ममाणी नि न 
गच्छइ, भणई य--कतो वच्चामि! नत्यि भे क्षण्षो गहविसओं, जह वि मारेसि तहावि तुम 
सेव गई सरणं ति तत्येव ठिया ॥ 
इृदमेवाह--“बंतावण”” इत्यादि । केनापि गृहिणा चतसणां भार्याणां आ्ान्तापनं! कुट्ठनं 
20 कृत्वा गृहाद्‌ निष्काशन कझृतम्‌ । तत्रेका परशृह ह्वितीया कुछ्यूहं तृतीया 'घाटिकः मित्र 
तद्ुह कठा, चतुर्थी तु व कापि गता ॥ 
तमो उड्ेण चउत्थी घरसामिणी कया | तदयाए घाडियपरं जंतीए सो चेव जणुवस्तितो, 
विगतरोसेण खरंटिता आणिता य | बिश्याए कुलघरं जंतीए पिठगिहबलं भहिय॑, गाठतरं 
र्ट्रेण अन्नेष्टिं भणिए विगरतरोसेण ख़रंटिता दंडिया य । यढ़मा “दुरे नष्ट ति न ताए किंचि 
४० पजोयणं” महंतेण वा पच्छितदंडेण दुंडिडं आणिज्वइ । एवं फरद्वाणीया ओसण्णा, कुलघर- 
अणीया अन्नसंमोहया, घाड़ियसमा संग्रोहया, अनिम्गमे सघरसमों सगच्छो | जाव दूरतर 
ताब महंततरों दंडो भव ॥ ॥ ५७६१ ॥ अंभ गच्छादनिर्गठसत्प विधिमाहू--- 
गच्छा अगिग्गयस्सा, अणुवसमंतस्सिमों विद्दी होह । 
सज्ञाय मिक्स भत्तदु वासए चउठर एकेके ॥ ५७६२ ॥ 
80. गच्छादनिगेतस्वानुपशाम्यतो5य॑ विधिर्भवति--सूर्योद्यकाले यः स्वाध्याथ: कियते तद- 
वछरे प्रथममस्ी दोयते, द्वितीय भिक्षावतरणवेछायाम, तृतीय मक्तार्थनाकाछे, चतुर्थ प्रादौ- 
३ “क्र: । गायायां कीलिकनियेदाः माकतत्थात्‌ । अत थ का ० ॥ २ 'साइोय्लम्ता देन ।। 
३ पर्य गच्छापन्िगतस्थय विधिरुकः | अध गउछा' कां> ॥ 
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विकाक्श्यरूमेटावान । एवं घतुरो वारानेकेकश्मिन दिने नोधते ॥ ५७६२ ॥ 
तश्ाधिकरणं प्रमाते प्रतिक्रान्तानां खाध्यायेप्परधापिते एव्मादी कारणे उ्नंग्रेत--- 
दुप्पडिलेहियमादिसु, वोदिएं सम्म तु अपडिवर्जते । 
ने वि पहुवेंति उवसम, कोलों ण सुद्भों जिय वा सिं ॥ ५७६३ ॥ 
दुच्यस्यवैक्षितं कु्नन्‌ आदिशब्दाद्‌ अप्रसयुपेक्षणाणो5सामाचार्या वा प्रत्युपेक्षमाणो नोदितः 5 
सम्य्यू यदि न अतिपलते ततो5विकरणं भवेत्‌ । उत्पम्ने चाधिकरणे यदि खाध्यायेपप्रस्यापिते 
लमभेवोनशाग्ससतसे रृष्टम । जब नोपशान्ससततो थ्रः प्रखाषनाथेमुपतिष्ठते स वारणीय:, 
यभा---तिह्लु ताबद्‌ ऋवत्‌ सर्वेईवि मिक्तिताः । तत आगतेषु सर्वेषु सूरयो झुवते--आये ! 
उपशाम्य, इमे साथवः खाध्याय न प्रस्थापयन्ति | स वश्टोत्तर प्रयच्छति---अवध्य काछो न॑ 
शुद्धः परिजितं वा एवां साधूनां सूजश्रुर्त ततो न प्रखापयन्ति | एवं मणतो मासगुरु । साधवश्च 20 
सर्वेदपि प्रश्यापयन्ति ख़ध्यायं च कुर्वेन्ति ॥ ५७६३ ॥ 
काले प्रतिकान्ते मिक्षावेलयां जातायामिदमाचायों मणन्ति--- 
भोतरणें अमत्तट्री, ण व बेला अभुुंजणे ण जिण्णं सि | 
जे पडिकमंति उबसम, णिरतीयारा जु पच्चाह !! ५७६४ ॥ 
आर्य ! साधवस्लदीयेनानप्शमनेन मिक्षां तावतरन्ति | स प्राह--नृनयभक्तार्थिनों न वा !! 
भिक्षावेल । एवमुक्ते सर्वेउप्यवतरन्ति । तस्वानुपशान्तस्थ द्वितीय मासगुरु । भिक्षानिदृत्तेय 
साधुषु गुरवों भणन्ति--आर्य ! साधवो न भुज्ञते | स प्राह-- नून साधूनां न जीरणस्‌ | एव- 
मुक्ते सर्वेडपि समुद्विशन्ति । तस्व पुनस्‍्तृतीयं मासगुरु | भूयो5पि ग्रतिक्मणवेलयां भणन्ति-- 
आर्य ! साधवो न म्तिकामन्ति, उपश्वर्म कुछ | स वष्टो्रं मत्याह--“नु” इति बितर्के, 
सम्भावयाम्यहस--निरतीचाराः श्रमणास्तेन न प्रतिक्रामन्ति । एबमुक्ते सर्वे5पि प्रतिक्रामन्ति ! 20 
तस्य पृनश्चतुर्मुुकम्‌ | एवं प्रभातकाले अधिकरणे उत्पल्ले विधिरुक्त: ॥ ५७६४ |॥ 
अम्नम्मि वि कालम्मि, पढत हिंडंत मंडली वासे । 
तिन्नि व दोझि प मासा, होति पडिकंतें मुरुणा 5 ॥ ५७६५ ॥ 
अथान्यस्मिन्‌ू काईैड5थिकरणमुत्पश्षम | कदा ? हत्याह--“पटता हीना-5घिकादिपठने 
मिक्लों हिश्डमानानां मण्डस्यां वा समुद्शित्मावश्यके वा । तत्र यदि द्वितीयवेर|यामधिकर- % 
जमुलक् तदा चतुर्थेवेठाबामनुपश्ञान्तस्य त्रयो गुरुमासाः, ठृतीयवेलायामुलले5नुपश्चान्त्स 
दी बृत्मास्ले, एवं विभाषा कर्तव्या । अथ 'प्रतिकाम्ते! प्रतिक्रमणे कृतेषपि नोपज्ञाम्त- 
छत्रधदुर्धृरुका: | ५७६७५ | 
एवं दिवसे दिवसे, चाउकार्ल तु सारणा तस्स | 
अति बारें न सारेती, गुरुमो गुरुगों तती वारे ॥ ५७६६ ॥ 80 
बुवमनुपद्ान्तस्थ दिवसे दिवसे “चतुष्कार खाध्यायप्रस्थापत्मदिसमयरूप तस्व सारणा 
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१ अाशिकमसिकमणानस्तर असतिलेखनाकाले दुष्खत्शु” कं" ॥ २ वा तदा जयो वा 
ही था मासा भवन्ति, गुरुमासा इत्यर्थः | तत्र यदि कां० ॥ 


१५२० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे | अधिकरणप्रकृते सूत्रम्‌ ५ 


कर्तव्या । 'यति' यावतों वारान्‌ आचार्यो न सारयति 'तति” तावतो वाराने मासगुरुकाणि 
मवन्ति ॥ ५७६६ ॥ 

एवं तु अगीतत्थे, गीतत्थे सारिए गुरू सुद्धो । 

जति त॑ गुरू ण सारे, आवत्ती होइ दोण्हं पि ॥ ५७६७ ॥ 

5 एवं दिने दिने सारणाविधिरगीतार्थस्य कर्तव्यः | यस्तु गीताथे; स यथेऊं दिन खाध्याय- 
भिक्षा-भक्तार्थना-55वश्यकलक्षणेषु चतुषु स्थानेषु सारितः तदा परतस्तमसारयल्पि गुरु: श॒ुद्धः । 
यदि पुनः 'तम” अगीताथे गीतार्थ वा गुरुन सारयति ततः 'द्वयोरपि! आचायेस्यानुपशाम्यतश्थ 
प्रायश्ित्तस्यापत्ति: । अन्ये ब्रवते--अगीता्थस्थानुपशाम्यतो5पि नास्ति प्रायश्चित्तम्‌, यस्‍्तु 
गुरुगीताथे न नोदयति तस्व ग्रायश्वित्तम्‌ | ५७६७ ॥ 

0 गच्छी य दोजि मासे, पक्खे पकखे हम परिहवेति | 

भत्तद्रण सज्ज्ायं, वंदण लाव॑ ततों परेणं | ५७६८ ॥ 
एवमनुपशाम्यस्तं ते गच्छो द्वो मासो सारयति, इदं पुनः पक्षे पक्षे परिह्पयति । तद्यथा--- 
अनुपश्ञान्तस्थ पक्षे गते गच्छस्तेन साझ्ढे भक्तार्थन न करोति, न गृह्ाति वा न वा किमपि तस्य 
ददातीत्यर्थः । द्वितीये पक्षे गते खाध्यायं तेन सम॑ न करोति | तृतीये पक्षे गते वन्देन न 

75 करोति न वा प्रतीच्छति । चतुर्थोंडपि पश्नो यदा गतो भवति ततः परमालापमपि तेन सादे 

बर्जयन्ति ॥ ५७६८ ॥ 
आयरिय चएरों मासे, संइ्ंजति चउरों देह सज्झाय । 
वंदण लाब चउरो, तेण पर मूल निच्छुदणा ॥ ५७१९ ॥ 
आचार्य: पुनश्चतुरों मासान्‌ सर्वरपि प्रकॉरैस्तेन सम॑ सम्भुझ्के ततः पर॑ चतुरो मासान्‌ 

20 भक्तार्थनं वजेयति खाध्याय तु ददाति। ततश्वतुरों मासान्‌ खाध्यायं परिहत्य वन्दना-55७ापौ 
द्दाति । ततः परं वर्ष पूर्ण सांवत्सरिके प्रतिक्रान्ते उपशान्तस्थ मूलम्‌, अनुपशान्तस्य तु 
गणाद निष्काशन कर्तव्यम्‌ || ५७६९ ॥ 

एवं बारस मासे, दोसु तबो सेसए भवे छेदो । 
परिदायमाण तद्दिवस तबो मूल पडिकते || ५७७० ॥ 

25. एवं द्वादशमास्यामप्यनुपशाम्यतः द्वयो:” आदिममासयोय[वद्‌ गच्छेन विसर्जित: ताबत्‌ 
तपः प्रायश्वित्तमेव, 'शेषेषु” दशसु मासेपु पश्चरात्रिन्दिवच्छेद: यावत्‌ सांवत्सरिक पर्व प्राप्त 
भवति । पर्युषणारात्री प्रतिकान्तानामधिकरणे उत्पल्ने एप विधिरुक्तः। “'परिहायमाण तद्दि- 
बस” त्ति पर्युषणापारणकदिनादेकैकदिवसेन परिद्दीयमानेन तावदू नेयं यावत्‌ 'तहिवस' पर्युष- 
णादिवस एवाधिकरणमुल्यज्ने तत्र च तपो मूरझं वा भवति' न च्छेदः | “पडिक्ते” त्ति अथ 

90 प्रतिक्रमणं कुर्वतामुत्पन्न ततः सांवत्सरिके कायोत्सर्ग कृते मूलमेव केवल भवति | ५७७० ॥ 
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१ 'न्‌ गुरुको ग़ुरुको मासो भचति ॥ ५७६६ कां० ॥ २ कद तस्य न प्रयझछति न 
वा प्रती' कां० ॥ ३ "दाति। “'तेण परं” ति विभक्तिव्यत्वययात्‌ ततः कां० ॥ ४ एतदनन्तरम्‌ 
अन्थाभम्‌ू--५५८०० कां० ॥ 





भाष्यगाथा: ५७६७-७५ ] पश्चम उद्देशः । १५२१ 


एतदेव सुव्यक्तमाह--- 
एवं एकेकदिणे, हवेतु उवणादिणे वि एमेव । 
चेश्यवंदण सारे, तम्मि वि काले तिमासगुरू । ५७७१ ॥ 
भाद्रपदशुद्धपश्चम्यां अनुदित आदित्ये य्यधिकरणमुत्पथते ततः पर्युषणायामप्यनुपशास्ते 
संवस्सरों भवति, पष्ठयामुत्पन्ने एकद्विसोनः संवत्सरः, सप्तम्यां दिवसद्योनः, एवमेकैक दिलः5 
हापयित्वा तावद्‌ नेयं यावत्‌ स्थापनादिनं-परयुषणादिवसः । तत्र चानुदिते रवो कलहे उसने 
एवमेव नोदना कर्तव्या--प्रथममं खाध्यायप्रस्थापन कर्तुकामैः सारणीयः, ततश्रैत्यवन्दनाथ 
गन्तुकामाः सारयेयु:, तत्राप्यनुपशान्ते प्रतिक्रमणवेलायां सारयन्ति । एवं तस्मिन्नपि पर्युषणा- 
कालदिवसे त्रिषु खाध्यायप्रस्थापनादिषु स्थानेषु नोदितस्थानुपशान्तस्थ त्रीणि मासगुरुकाणि 
भवन्ति ॥ ५७७१ ॥ 0 
पड़िकंते पुण मूलं, पडिकमंते व होज़ अधिकरणं । 
संवच्छरपुस्सर्गे, कयम्मि मू्ल न सेसाई ॥ ५७७२ ॥ 
पर्युषणादिने सर्वेषामधिकरणानां व्यवच्छित्ति: कर्तव्येति कृत्वा प्रतिकास्ते! समाप्ते आवश्यके 
यदि नोपशान्तस्ततों मूलम्‌ | “पडिक्षमंते व” त्ति अथ प्रतिक्रमणे प्रार्बे यावत्‌ सांवत्सरिको 
महाकायोत्सर्गस्तावदू अधिकरणे कृते मूलमेव केवलम्‌ , न शेषाणि प्रायश्रित्तानि || ५७७२ ॥१5 
संवच्छरं च रुट्टं, आयरिओ रकखए पयत्तेण । 
जति णाम उवसमेज़ा, पव्वयरातीसरिसरोसो ॥ ५७७३ ॥ 
एवमाचार्यस्तं रुष्टे संवत्सर प्रयत्षेन रक्षति | किमर्थम्‌ ? इत्याह---“यदि नाम! कथश्विदु- 
पशाम्येत । अथ संबत्सरेणापि नोपशाम्यति तत. पर्वतराजीसदहशरोषः स मन्तव्यः ॥५७७३॥ 
तस्य व वर्षावृद्धे को विधिः ! इत्याह-- 90 
अण्णे दो आयरिया, एकेक वरिसमेत्तमेअस्स | 
तेण परं गिहि एसो, वितियपदं रायपव्वइए | ५७७४ ॥ 
त॑ वर्षादृद्धे मूलचार्यसमीपादू निर्गतमन्यो द्वावाचार्यो क्रमेणेकैक वर्षमेतेनेद विधिना प्रयत्षेन 
संरक्षतः, तन्मध्याद्‌ येनोपशमितस्तस्थैवासी शिष्यः | 'ततः पर” वर्षत्रयादूर्द्रमेष ग्ृही क्रियते, 
सच्नस्तदीय लिक्ष्मपहरतीत्यर्थः । द्वितीयपदे राजप्रत्रजितस्य लिझ्न प्रस्तारदीषभयाज्न हियते । 25 
एवं भिक्षोरुक्तम्‌ ॥ ५७७४ ॥ 
एमेव गणा-55यरिए, गच्छम्मि तवो उ तिजन्नि पक्खाई । 
दो पकखा आयरिए, पुच्छा य कुमारदिईतो ॥ ५७७५ ॥ 
एवमेव गणिन आचार्यस्य च॒ मन्तव्यम्‌ | नवरम---उपाध्यायस्थानुपश्ञाम्यतों गच्छे वसत- 
स्लीन्‌ पक्षान्‌ तपः प्रायश्चित्तम्‌ , परतइछेद:; आचार्यस्यानुपशाम्यतो द्वै। पक्षी तपः, परतरछेदः | 30 
१ ऐदंयुगीनचतुर्थीदिनभाषिपर्युषणापर्वापेक्षया पारणकदिने भाद्वपद्‌” ऋां० ॥ २ च्दू 


अत्रान्तरे४घिकरणं “भवेत्‌' उत्पच्चेत ततो यदि तत्क्षणादेव नोपशाल्तस्तदा सांवत्सरिके 
कायोत्समें छते मूल? कां० ॥ हे "जपुत्रप्रश्” भा० ॥ 





१०२२ सनिर्युक्ति-हघुभाष्य-इसिके इहत्कस्पसंत्र [| अधिकरणपछते सूजन ५ 


शिष्यः प्रच्छति--किं सदशापराधे विषमं प्रायश्वित्त प्रयच्छथ राम-ड्वेषिणों यूकस ! | 
आचार्य: प्राह--कुमार दृष्टान्तोडत्र मवति, स चोत्तरत्रामिधारक्ते ॥ ५७७० ॥ 
ये ते उपाध्यायस्म त्रयः पक्षास्ते दिवसीकृताः पश्चचस्वारिश्द्बिसा भवन्ति, ततः-- 
पणयाल दिणा गणिणो, चठहा काऊण साहिएकारा। 
8 मत्तइहुभ सम्झ्ाए, वंदण लावे य दावेति ॥ ५७७६९ ॥। 
मणिन: सम्बन्धिनः पश्चचस्वारिंशद्‌ दिक्साश्चतुर्धा क्रियन्ते, चतुर्भागे च साथिका:ः-सपफ्रदा 
एकादश दिवसा भवन्ति | तत्र गच्छ उपाध्यायेन सममेकादश दिनानि अक्तार्थन॑ करोति, 
एवं ल्लाध्याय-वन्दना-55ल्‍ापानपि प्रत्येकमेकादश दिनानि यथाक्रम करोति, परतस्तु परिद्वाप- 
यति । पश्चजत्वारिंशदिवसानन्तरं चोपाध्यायस्य दशकच्छेद: । आजर्यस्तमेदरोपाध्यायरपि 
0 चतुर्भिश्चतुर्मिम सैर्भक्तार्थनादीनि परिद्यापयन्‌ संवत्सर सारयति ॥ ५७७६ ॥ 
आचार्यस्व द्वौ पक्षी दिवसीकृती तिंशदू दिवस मवन्ति, तत+-- 
तीस दिणे आयरिए, अद्धढ दिले य हावणा तत्थ | 
गच्छेण चउपदेदि तु, मिच्छृदे लग्गती छेदों ॥| ५७७७ ॥ 
ब्रिंशदिवसाश्च॒तुर्मागेन विभक्ता अर्द्धा्टण दिवसा मवन्ति । तत्र ग्रच्छ जाचार्येण सहा- 
05 द्शीष्टमानि दिनानि भक्तार्थन॑ करोति, एवं खाध्याय-वन्दना-55छापानपि यवाक्रममद्धीश्मे- 
दिवस: प्रत्येक हापयति । ततः परं गच्छेन चतुर्मिरपि-भक्तार्थनादिभिः परदेर्निप्काशित 
आचार्यः पद्चदशके च्छेदे लगति ॥ ५७७७ ॥ ततः--- 
संकंती अण्ममरणं, समणेण य वसितो चतुपदेहिं । 
आयरिओ पृण नवारिं, वंदण-लावेहि ण॑ सारे ॥ ५७७८ ॥ 
90. खगणेन भक्तार्थनादिमिश्वतुर्मि: पंदेयंदा वर्जितस्तदा अन्यगणं सह्न्‍्तः । स पुनरम्यगण- 
स्थाचाये: 'नवरं! केवर्ल वन्द्‌ना-5इछापाभ्यां द्वाभ्यां पदाभ्यां सम्मुज्ञानः सारयति यावद्‌ 
वर्षम्‌ || ५७७८ ॥ 
सज्यायमाइएहिं, दिणे दिणे सारणा परगणे पि। 
नवरं पृण णाणत्त, तवो गुरुस्सेतरे छेदी ॥| ५७७९ ॥ 
परगणे5पि सह्दान्तस्थाचार्यस्म खाध्यायादिभि: परदेर्दिने दिने सारणा क्रियते। नवर परमणे 
सडझ्न्तस्थेदं 'नानाते! विशेष:---अन्यगणसत्कस्य गुरोरसारयतस्तपः प्रायश्चित्त्म , 'इतरस्व 
पुनः” अधिकरणकारिण आनार्यस्यानुपश्नाम्यतश्छेद: || ५७७९ ॥ 
अत्र परः प्राइ--रागद्वेफ्णो यूयम्‌ , आचाये ज्लीघ्र छेद प्रापफ्भ, उपाध्याय बहुतरेण 
कालेन, भिक्षु त्तोडपि चिसर्तरेण, एवं हि मिक्षूपराध्यायमोभेवर्ता राग; आर्य द्वेषः । जत्र 
30 सूरिः प्रामुद्दिष्ट छुमारइशन्तमाह-- 
सरिसावराधें दंडो, जुवरण्णो मोगहरण-बंधादी । 
मज्क्षिम बंध-वहादी, अवत्ति कन्नादि खिंसा वा ॥ ५७८० ॥ 
एगस्स रन्नो तिन्नि पृता--जेट्टों मज्मिमो ककिट्ठो य। तेहि य तिहि नि सामष्किबं--- 


9" 


अत 
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पितरं मारित्ता रज्जं तिहा विभजामों । तं च रज्ना नाये । तत्थ जेद्दो 'जुवराया तुर्म पमाण- 
भूओ कीस एवं करेसि ? ति तस्स भोगहरण-बंधण-ताडणादिया सब्बे दंडप्पगारा कया। 
मज्झिमो 'एय प्पहाणो” त्ति काईं तस्स भोगहरणं न क॒र्य बंध-वह-खिंसाईया कया। कणी- 
यसो “एएटिं वियारिउ? ति काउं तस्स कण्णविवोडदंडो खिंसादंडो य कओ न भोगदरणाईओ॥ 
अक्षरगमनिका--सहरो 5प्यपराघे युवराजस्य भोगहरण-बन्धनादिको महान्‌ दण्डः क्ृतः,5 
मध्यमस्य बन्ध-दधादिको न भोगहरणम्‌ , अन्यक्त:-कनिष्ठस्तस्थ कर्णामोटिकादिकः खिंसा च 
कृता । अयमर्थोपनयः--यथा लछोके तथा लोकीोत्तरेडप्युत्कृष्ट-मध्यम-जघन्येपु पुरुषवस्तुषु 
बृहत्तमों लघुलेघुतरश्व यथाक्रमं दण्डः क्रियते ॥ ५७८० ॥ 

प्रमाणभूते च पुरुषेडक्रियासु वर्तमाने एते दोषाः--- 

अप्पय्य वीसत्थत्तणं च लोगगरहा दुरहिगम्मो । ।५ 
आणाए य परिभवों, णेव भय॑ तो तिहा दंडो ॥ ५७८१ ॥ 

« लोकः सकषायमाचार्य दृष्टठ ब्रयात्‌ू-- » एत एवाचायी भणन्ति--अकषाय चारित्र 
भवति, खय॑ पुनरित्थं रुष्यन्ति | एवं सर्वेपूषदेशेष्वप्रत्ययो भवति | शेषसाधूनामपि कषायकरणे 
विश्वस्तता मबति । छोकों वा गहाँ कुयोत्‌--प्रधान एवामीषां करूह करोतीति । रोपणश्व 
गुरुः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च दुरधिगमों भवति | रोषणस्थ चाज्ञा शिष्या: परिभवन्ति, न! 
च भय॑ तेषां भवति । अतो वस्तुविशेषकारणात्‌ त्रिधा दण्ड: कृत: ॥ ण७८१॥ 

गच्छम्मि उ पहुविए, जम्मि पर्दे स निग्गतों ततो बितियं । 
भिक्‍्खु-गणा-55यरियाणं, मूल अणबट्ट पारंची ॥ ५७८२ ॥ 

गच्छे यम्मिन्‌ पदे प्रस्थापिते निर्गतस्ततो द्वितीय पद परगणे सडझ्ञन्तः प्राम्नोति । तद्यथा--- 
तपसि प्रस्थापिते यदि निगतसतर्छेद प्राप्तोति, छेदे प्रशापिते निगेतस्ततों मूलम्‌। एवं: 
मक्षोौरुक्तम्‌ | गणावच्छेदिकस्यानवस्थाप्ये आधचार्यस्य पाराश्विके पर्यवस्यति । अथवा येन 
भक्तार्थनादिवा पदेन गच्छादू निर्मेतसततो द्वितीयपदमन्यगणे गतस्थ प्रारभ्यते | यथा--- 
गण्छादू भक्तार्थनपदेन निर्गतस्ततोडन्य गणं गतस्य स गणस्तेन सम॑ न भुक्ले खाध्याय पुनः 
करोति, एवं खाध्यायपदेन निर्गतस्थ बन्दनक करोति, वन्दनयदेन निर्गतस्थाल्यपं करोति, 
आहलापपदेन निर्गतस्य परगच्छश्वतुर्भिरपि पदें: परिहारं करोति । “मिक्खु-गणा-5डयरियाणं”? ४० 
इत्यादिना तु अयाणामपि अन्त्यप्रायश्वित्तानि गृहीतानि ॥ ५७८२ ॥ द्वितीयपदमाह--- 

कारणें अणले दिक्खा, समत्तें अणुसद्वि तेण कलहो वा। . 
कारणें सद्दें ठिताणं, कलहो अण्णोण्ण तेणं वा ॥ ५७८३ ॥ 

कारणे “अनलस्य” अयोग्यस्य दीक्षा दत्ता । समाप्ते च तस्मिन्‌ कारणे तस्यानुशिष्टिः क्रियते । 
तथा5प्यनिगच्छता तेन सम॑ कलहोडपि कर्तव्यः | कारणे वा शब्दप्रतिबद्धायां वसती खिता-3० 
स्तोउन्योन्यं 'तेन वा? मैथुनशब्दकारिणा समे करूहः कियते येन शब्दों न थूयेत ॥५७८३॥ 

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम ॥ 


्ट 


१ *१५०- एतबिह्ान्तर्गतः पाठः का० एव वर्धते ॥ 
बू८ १६३ 


20 


१५२४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके इृहत्कल्पसूत्रे [संस्तृत०प्रक्ृते सूत्रम्‌ ६०० 


संस्‍्तृतनिर्षिचिकित्सग्रकृतमस 

सूत्रमु-- 
भिक्‍खू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे संथ- 
डिए निवितिगिंछे असर्ण वा ४ पडिग्गाहित्ता आहारं 
आहारेमाणे अह पच्छा जाणिजा--अणुग्गए्‌ 
सूरिए अत्थमिए वा, से जं च मुहे जं च पार्णिसि 
ज॑ च पडिग्गहए त॑ विगिचमाणे वा विसोहेमाणे 
वा नो अइकमइ, तं अप्पणा भुंजमाणे अण्णेसि 
वा दलमाणे राईभोयणपडिसेवणप्पत्ते आवजइ 
चाउम्मासियं परिहारद्गाणं अणुग्घाइयं १-६ ॥ 
भिक्‍खू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे संधडिए 
वितिगिछासमावन्ने असर्ण वा ४ पडिग्गाहित्ता 
आहार आहोरेमाणे जाव अन्नेसि वा दलमाणे राई- 
भोयणपडिसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं परि- 
हारद्टाणं अणुग्घाइयं २-७ ॥ 
भिवखू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथ- 
डिए निव्वितिगिच्छे असणं वा ४ पडिगाहित्ता आहारं 
आहारेमाणे जाव अन्नेसि वा दलमाणे राईभोयण- 
पडिसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं 
अणुग्घाइय ३-८ ॥ 
भिवक्‍खू य उम्गयवित्तीप अणत्थमियसंकप्पे असंथ- 
डिए वितिगिच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिगाहित्ता 
आहारमाहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दलमाणे राई- 








१ संबड्धिप ताधु० भा० कां+ मो० ढे० ॥ २ संघड़िए तासू० भा० कां० ॥ ३ भिक्‍खू य 


उग्गय० नवरम्‌ू-- असंथडिण निव्वितिगि० इ्न्दभम भिक्‍्ख्‌ य उब्गय० नवरम्‌--अर्स- 
थडढिए वितिगिछासमाब० ४-५ ॥ चतुर्थसत्नसिदम्‌ । अस्य सूत्रचतु? मो० छे० ढेब ॥ 
४ संघडिए भा० कां० 


माष्यगाथा: ५७८४ ] पश्चम उद्देशः । श्ण२ण 


भोयणपडिसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं परि- 
हारट्राणं अणुग्घाइयं ४-९ ॥ 
अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह--- 


अंण्णगण्णं वच्चतो, परिणिव्ववितों व त॑ गर्ण एंतो । 
विह संथरेतरे वा, गेण्हे सामाएँ जोगोष्य | ५७८४ ॥ 5 
अधिकरणं कृलाइनुपशान्तोडन्यगर्ण जजनू परिनिर्वापितो वा भूयस्तमेव गर्ण आगच्छन्‌ 
/विहे! अध्वनि संस्तरणे इतरस्मिन्‌ वा-असंस्तरणे 'इयामायां! रजन्यामाहारं गृह्दीयात्‌ । एप 
योग: सम्बन्ध: | ५७८४ ॥ 
अनेनायातस्यास्य व्याख्या--“मिक्षु:” पूर्ववर्णितः, चशव्दादू आचार्य उपाध्यायश्व परि- 
गृद्चते, उठते आदित्ये वृत्ति:-जीवनोपायों यस्य स उद्गतवृत्तिकः; पाठान्तरं वा--“'उस्गय- 0 
मुत्तीण” ति, मूर्ति:-शरीरम्‌ , उद्धते रवो प्रतिश्रयावग्रहाद्‌ बहिः प्रचारवती मूर्तिस्म्य इति 
उद्गतमूर्तिक:, मध्यपदकोपी समासः | अनस्तमिते सूर्य सहृढृप/-भोजनाभिलाषों यस्य सोडन- 
सतमितसझ्रुपः । संस्तृतो नाम-समर्थस्तद्विवस पर्यौाप्रमोजी वा । “'निवितिगिंछे” त्ति 
विचिकित्सा-चित्तविष्ठतिः सन्देह इत्येकोडथेः, सा निगेता यम्मात्‌ स निर्विचिकित्सः, 
उदितोडनस्तमितोी वा रविरित्येव निश्चयवानित्यथे: । एवंविधविशेषणयुक्तो5शन वा पान वा ।5 
खादिम वा खादिम वा प्रतिगृद्ष आहारम 'आहरन' भुज्ञानोंड्थ पश्चादेव जानीयात्‌--- 
अनुद्गतः सूर्योउस्तमितों वा; एवं विज्ञाय “से” तस्य यच मुखे प्रक्षितं यश पाणावुत्पादित 
यज्च प्रतिग्रहे स्थितं तदू 'विविश्वन्‌ वा! परिष्ठापयन्‌ 'विशोधयन्‌ वा! निरवयर्व कुर्ननू नो! 
नैब मगवतामाज्ञामतिक्रामति । 'तद! अशनादिक आत्मना भुज्नानोडस्येषां वा ददानों 
रात्रिभोजनप्रतिसेवनप्राप्त आपदते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम्‌ ॥ 20 


एवमपरमपि सूत्रत्रय मन्तव्यस्‌ । नवरं द्वितीयसूत्रे--संस्तृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो 





१ “अण्णगर्ण बच्चतो ०” इत्येतत्‌ ५७८४ गाथात आरभ्य “एवं बितिगिंछो वी०”” इति ५८१५ गाया- 
प्रयन्ता गाया चूर्णो विशेषचूर्णो चापि क्रममेदेन व्याख्याता बिलोक्थन्ते । तथाहि तदहूतः कमः-- 
अण्णगर्णं ० ५७८४ उरगयंवत्ती० ५७८८ सेथडिओ० ५८०७ णिस्सेंकमणु० ५८०८ एशेव य उदिउ० ५८०५९ 
समिचिचि० ५८१० अब्भहिम० ५८११ सब्जस्स छट्टण० ७५८१३ णातिकमती० ५८१४ संथडमसंथडे ० 
५७८५ सुूरे अणुग्गय० ५७८९ अशुदितमण० ५७९० अणुद्तिमण» ५७५१ तश्याए दो० ५७९२ उद्ग« 
यमण० ७५७९ ३ ततियलताए० ५७९४ अत्थंगय० ५७९७५ ततिया गवे० ५७९६ अणस्थंगय० ७५७९७ 
मणएसणाए० ५७९८ पदढमाए बिति० ५७९९ पंचम छ घ्सत्त> ५८०० अशणुदितमण० ५७८६ अत्थंगय- 
संकप्पे० ५७८७ दोण्ह वि कयरो० ५८०१ सुत्तं पड़चच० ५८१२ गेण्हण गहिए० ५८०२ संलेह पण० 
७८०३ एमेव गणा० ७८०४ पंचूण तिभाग० ५4०७ एमेव:भिक्ख० ५८०६ एवं वितिर्गिछो वी० ५८१५ ॥ 

त्‌। रत आय्सूत्रद्धय संस्तरणे द्वितीयं पुनरसंस्तरणे रजनीभोजननिषेधकमार 
भ्यते। अये 'योगः” सम्बन्ध: ॥ ५७८४॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य सूत्रचतुश्यस्य 
ज्यायया रां० ॥ मे "इ्ाने वा ४ प्रति" ढे० मो० ले० ॥ 





१७५२६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पसत्रे [ संस्तृत०प्रकृते सूत्रम्‌ ६-९ 


मुझे । विविकित्सासमापन्नों नाम-“किमुद्तो5नुदितो वा रवि; !” अथवा---“अस्तमितो 5नस्त- 
मितो वा? इति सन्देहदोलायमानमानसः । एवं भुझ्ञानस्वान्येषां वा ददानस्य चतुगुरुकम्‌ ॥ 
तृतीयसूत्रे---“अंसंथडिए” त्ति “असंस्तृतः” अध्वप्रतिपन्नः क्षषकों ग्लानो वा भण्यते 
सः “निर्विचिकित्स:” “नियमादनुद्गतो5स्तमितों वा रवि इत्येव॑ निःसन्देहं जानानो यदि भुझ्े 
5 तदापि चतुगुरुकम्‌ । शेष॑ प्रथमसूत्रवत्‌ ॥ 
चतुथेसृत्रे---असंस्तृतो विचिकित्सासमापत्नश्च यो भुछे स आपधवते चातुमौसिर्क परिहार- 
खानमनुद्धातिकम्‌ । एप सूत्रचतुष्टयार्थ: ॥ अथ नियुक्तिविस्तर/-- 
थडमसंथडे या, निव्वितिगिच्छे तहेव वितिगिच्छे । 
काले दब्वे भाषे, पच्छित्ते मग्गणा होइ ॥ ५७८५ ॥ 

70 : प्रथम सूत्र संस्तृते निर्विचिकित्से, द्वितीय संस्तृते विचिकित्सासमापन्ने, तृतीयमसंस्तृते 
निर्विचिकित्से, चतुर्थमसंस्तृते विचिकित्सासमापत्ने मन्तब्यम्‌ | तत्र प्रथमसूत्र ताबत्‌ त्रिधा 
प्रायश्चिंतमागेणा भवति--कालतो द्वव्यतो भावतश्व ॥ ५७८० ॥ तत्र कॉंलतस्तावदाह--- 

अणुर्गय मणसंकप्पे, गवेसणे महण अुंजणे गुरुगा | 
अह् संकियम्मि झ्ुंजति, दोहि वि लहु उग्गते सुद्धो ॥ ५७८६ ॥ 
7: अनुद्गतः-नायाप्युद्वतो रविरित्येवं निःशक्लितिन मनःसक्ल्पेन यो भक्त-पानस्य गवेषणं 
ग्रहणं भोजन च करोति तस्य चतुर्गुरवः 'द्वाभ्यामपि” तपः-कालाभ्यां गुरुकाः । अथ झॉक्वितेन 
 मनःसह्पेन मुझे ततस्त एवं चतुगुरुका द्वाभ्यामपि लघवः । उद्गतः सुर्य इति निःसन्दिखे 
मनःसड्डस्पे भञ्ञानः शुद्ध: ॥ ५७८६ ॥ 
अत्थंगयसंकप्पे, गवेसणे गहणे ध्ंजणे शुरुगा । 
90 अह संकियम्मि धंजइ, दोहि वि लहु5णत्थमिएँ सुद्धो ॥ ५७८७ ॥ 
'अस्तज्ञतो रवि: दृत्येवंविधेन सहल्पेन गवंषणे अहणे भोजने व चतु्गुरुकाः तपसा 
कालेन च गुरवः । अथ “अस्तज्ञतोउनस्तज़तो वा! इति शक्ठिते भुझ्े ततश्रतुर्गुरुकाः द्वाम्या- 
मपि! तपः-कालछाम्यां लघवः | यः पुनरनस्तमितों रविरित्येब॑ निःसन्दिग्पेन चेतसा भुद्ढे स 
जुद्ध: ॥ ५७८७ ॥ अथ “उमायवित्ती” इत्यादिपदव्यास्यानमाहू--- 

25 उगगयवित्ती मृत्ती, मणसंकप्पे य होंति आएसा | 

एमेब अणत्थमिए,, धाए पुण संखडी पुरतो ॥ ५७८८ ॥ 
उद्गते रबी बृत्ति:-वर्तन यस्य स उद्गृतबृत्तिः | पाठान्तरेण “उद्गतमूर्तिः' इति वा, उद्गते 
सूर्य मूर्ति:-शरीरं वृत्तिनिमित्त बहिः सप्रचारं यस्य स उद्गतमूर्तिः। -4 मेनःसहल्पे चामी 
आदेशा भवम्ति-- अनुदितमप्यादित्यं यो »- मनःसह्नल्पेन उदिस मन्यते स भुझ्लनानोषपि न 


१ “असंख्दिए” भा० कां० ॥ २ संघडमसंघडे भा० ॥ ३ “खिसे मार्गणा भवत्ति 
तद्यथा--काले द्व॒व्ये भावे च, कालतो द्वव्यतो भावतश्रस्यर्थः:॥ ५७८५८ कां० ॥ ७ द्ाइ्डिसे' 
किमुहतो 5जुहृतो था रखिः ?” इति शह्रासमापक्ने मनःसह्भस्पे ुः का० ॥ ५११? एत- 
विड्वान्तयतः पाठ: भा० कां० एवं बतेते ॥ 


आध्यगाथा: ५७८५-९१ ] पश्चम उद्देशः । १७२७ 


दोषभाग्‌ भवति, यः पुनरुदितेडपि रवी “नाचाप्युदितः इति चेतसा मंन्यंमानों मुझे स 
सदोषः । एवमेवानस्तमितेडपि मन्तव्यम्‌ | किमुक्त भवति ?---अस्तमितेडपि रवो नाद्याप्य- 
स्तज्गतः' इतिबुच्या भुज्लानोउपि न प्रायश्वित्ती, अनस्तमितेडपि च “अस्तज्गतः' इत्यमिप्रायेण 
भुजझ्नानः: सदोष: । अथवा--““मणसंकप्पे अ होंति आदेस” त्ति अनुदितिमनःसह्वल्पा-उस्त- 
मितमनःसह्ल्पयोः कतरो गुरुतरों रूघुतरों वेति चिन्तायां द्वावादेशों भवतः, तो चोत्तरत्रामि-5 
ध्यास्येत्त (गा० ५८०१)। अनुदित्तेड्समिते वा कर्थ ग्रहण सम्भवति ! इत्याह--''धाते पुण 
संखडी पुरतो” त्ति श्रातं सुमिक्षमिति चेको5र्थः, तत्र सकछुडी सम्भवति। सा च द्विधा --पुरःसुछ्ु डी 
पश्चात्सछुडी व । तत्र पूबाह्षे या क्रियते सा पुरःसछ्ुुडी, अपराहे तु क्रियमाणा पश्चात्सछ्ुडी । 
हह पुनरनुदिते रबी पुरःसह्ल॒डी, पुनःशब्दगहणादू अस्तमिते पश्चात्सकछडीति ॥ ५७८८ ॥ 
सरे अणुग्गतम्मि, अणुदित उदिओ व होति संकप्पो । 0 
एवं अत्थमियम्मि वि, एगतरे होति निस्संको ॥ ५७८९ ॥ 
सूर्येबनुद्ठतेडनुद्तिसक्वल्प उदितसझ्लल्पो वा भवेत्‌ , उपलक्षणं चेतत्‌, डदितेडप्यनुदित 
उदित इति वा सह्ल्पो भवेत्‌ । एयमेवाउसतमितेडपि 'एकतरः अनस्तमितोडस्तमितों वा 
निःशह्की मनःसहल्पो भवति, उपलक्षणलाद्‌ अनस्तमिते5प्यस्तमितमझहपों5नस्तमितसझझुपो 
वा भवेत्‌ । इहानुद्तोदितविषयाउनस्तमिता-5स्तमितविषया र प्रत्येक षोडशभज्जी भवति | * 
तद्रथा-- अनुदितिमन:सक्ललपो अनुद्तिगवेषी अनुदितग्राही अनुदितभोजी, एवं चतुर्मिः परे: 
सप्रतिपक्षे मक्रचनालक्षणेन पोडश भज्जा रचयितव्याः ! रचितेषु चू भज्लेषु यत्र द्योमेध्यपदयों: 
परस्पर॑ विरोधो दृश्यते मध्यपदेषु वा द्वबोरेकस्मिन्‌ वा उदितो दृष्टो अन्त्यपदेषु पुनरनुदिनस्ते 
भद्गा विरुष्यमानत्वेन वर्जनीयाः शोषा ग्राह्या: । तथा अनसलमितसड्डल्पोष्नस्तमितगवेषी अन- 
समितग्राही अनस्तमितभोजी, एबमपि पोडश भज्ञाः कर्तव्या:। अन्नापि यत्र मध्यमपरदेषु 2० 
परस्परं विरोधों टइयते यत्र वा मध्यमपदेपु द्वबोरेकस्मिनू वा अस्तमितों हृष्टोडस्त्यपदे चान- 
स्तमितस्ते भज्जा अघटमानकत्वेन वजेनीयाः शेषा ग्राह्मा:॥ ५७८५ ॥ अनुदितोदिता-5स्तमि- 
ता-उनसमितेषु चतुष्वैपि स्थानेषु यावन्तों भज्गा घटमानकासंत्मदर्शनार्थमाह--- 
अणुदियमणसंकप्पे, गहण गवेसी य भ्रुंजणे चेव । 
उग्गय5णत्थमिए या, अत्थपत्ते वि चत्तारि | ५७९० ॥ 2 
अनुदितमनःसहल्पे गवेषण-ग्रहण-भोजनाख्येखिमिः पदेर्य5्टो भज्नास्तेषु “चत्वार:” प्रथम- 
द्वितीय-चतु्थो-इष्टममज्ञ घटन्ते, शेष्श्बारोडपटमानकाः । उद्धतमनःसह्नस्पेडप्येत एव 
चत्वारों घटनते न शोषाः । अनस्तमितसड्डल्पे अस्तंप्राससइल्पेडपि चेत एवं चलारो आश्चा;, 
शेषास्तु तृतीय-पश्चम-पष्ठ-सप्तमा असम्भवित्वाद्‌ वजेनीया: ॥ ५७९० ॥ 
अधैतेषामेव घटमानकभऊ्नानां विभागतः प्ररूपणामाह--- 80 
अणुदितमणसंकप्पे, गवेस-गह-भोयणम्मि पढमलता | 
बितियाएँ तिसु असुद्धों, उग्गयभोई उ अंतिमओ ॥ ५७९१ ॥ 
अनुद्तिमनःसह्लस्पो5नुद्तिगवेषी अनुद्तिग्राही अनुद्तिभोजी १, एपा प्रथमा रूता, प्रथमो 
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भज्ञ इत्यर्थः । द्वितीयस्यां तु लतायां साधुद्निषु पदेषु झविशुद्ध:, तद्रथा---अनुदितसहृल्पो- 
उनुदितगवेषी अनुदितग्राही उद्वतभोजी, इय॑ हि. लता सहुल्पनावेषण-पहणपदेस्तनिभिरशुद्धा 
उद्गवभोजित्वरूपेणान्त्यपदेन तु शुद्धा ॥ ५७९१ ॥ 
तश्याएँ दो असुद्धा, महणे भोती य दोण्णि उ विसुद्धा | 
४ संकप्पम्मि असुद्धा, तिसु सुद्धा अंतिमलया उ ॥ ५७९२ ॥ 
तृतीयस्यां लतायां 'द्वी! सहल्प-गवेषणपदे अशुद्धे ग्रहण-भोजनपदे तु द्वे बिशुद्धे । 
तथथा---अनुदितसह्नल्पो 5नुदितगवेषी उदितग्राही उदितमोजी चेति । “अन्त्यछता नाम! 
अनुदितिसह्नल्पस्य चरमा लता चतुर्थीत्यर्थ:, सा सह्ुल्पपदे5विशुद्धा शेषेः त्रिमिः पदेः श॒द्धा 
तथथा---अनुदितसह्नल्प उदितगवेषी उदितग्राही उदितमोजी ॥ ५७९२ ॥ एवमनुद्तिमनः« 

१0 सहल्पस्य चतस्रों लता उक्ताः । अथोदितमनःसह्नल्पस्थ चतत्रो लता आह--- 

उग्गयमणसंकप्पे, अणुदित गवेसी य गहण भोगी य । 

एमेव य बितियलता, सुद्धा आदिम्मि अंते य ॥ ५७९३ ॥ 
ततियलताएँ गवेसी, होइ असुद्धों उ सेसगा सुद्धा । 
सब्बविसुद्धा उ भवे, चउत्थलूतिया उद्यचित्ते ॥ ५७९४ ॥ 

3: आदित्य उद्गृतो5नुद्गती वा भवतु स नियमादुद्वतं मन्‍्यत इत्युद्तमनःसहृल्प उच्यते | तस्य 
प्रथमलता--उद्गतमनःसह्ल्पो 5नुदितिगवेषी अनुदितग्राही अनुदितभोजी १ | एवमेव च द्वितीय- 
लता$पि द्रृष्टव्या, नवरमादिपदे अन्त्यपदे च सा शुद्धा मध्यमे पदद्गयेडशुद्धा २ ॥५७९३॥ 

तृतीयलतायामेक गवेषणापदमशुद्धम्‌ 'शेषाणि! सडस्प-ग्हण-भोजनपदानि त्रीण्यपि श॒ुद्धानि 
३ । चतुर्थी तु लता सर्वेषु पदेषु शुद्धा ४ । एताश्वतत्नोडप्युदितचित्तविषयां लता भावस्य 
०० विशुद्धतया झाद्धाः प्रतिपत्तव्या: | एवमम्तमिता-उनस्तमितसहृल्पयोरप्यष्टी कूता भवन्ति 
॥ ५७५१४ | तासामेव विमागमुपद्शयति--- 
अन्थंगयसंकप्पे, पढ़म धरेंतेसि गहण मोगी ये | 
दोसंतेसु असुद्धा, ब्रितिया मज्ये भवे सुद्धा ॥ ५७९५ ॥ 
ततिया गवेसणाए, होति विस॒ुद्धा उ तीसु अविसुद्धा । 
चैंत्तारि वि होंति पदा, चउत्थलतियाएँ अत्यमिते ॥ ५७९६ ॥ 
इहासतमितमनसतमितं वा रविं यो नियमादस्तमितं मन्यते सोडस्तकतसझल्‍्पः, तस्य प्रथमा 
लता--भस्तमितसड्स्पोडनस्तमितगवेषी अनस्तमितग्राही अनस्तमितमोजी १; अत एवाइ--- 
प्रथमायां लतायां “'घरेंतेसि” लि प्रियमाणे सूर्य मक्त-पानस्य एपणं ग्रहणं मोजनं च 'अखक्ञतो 
रवि/ इतिबुद्धा करोति । द्वितीया तु लता 'द्वयो” आइद्यन्तपदयोरशुद्धा 'मध्ये” गवेषणा- 
80 ग्रहणपदयो: झुद्धां २॥ ५७९५ ॥ 


१ “द्धः, पर यत उद्गतभोगी अन्त्यपदयुक्तस्ततों निदोपः | तद्यथा कां० ॥ २ "त एसी 
य तामा० ॥  * या उद्गनतमनःसदूब्पगोचरा छता कों०॥ ४ चत्तारि पय अछुद्धा, 
खजुत्थ? तामा> 0 
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भाष्यगाथाः ५७९२-०५८०१). पश्चम उद्देशः । १५२९ 


तृत्तीया गवेषणायां विशुद्धा 'त्रिष' शेषेषु सड्ल्पादिष्वविशुद्धा ३। चतुर्थहतायां चास्त- 
मितविषयत्वात्‌ चल्वार्यपि पदान्यविशुद्धानि | 'अस्तमितमनःसहझ्ृर्पः” हति कृत्वा चतल्नो5प्येता 
अविशुद्धाः 9 ॥ ५७९६ || अथ विशुद्धक्ता आह--- 
अणत्थंगयसंकप्पे, पठमा एसी य गहण भोगी य | 
मण एसि गहण सुद्धा, बितिया अंतम्मि अविसुद्धा ॥ ५७९७॥  £ 
मण एसणाए सुद्धा, ततिया गह-मोयंणेसु अविसुद्धा । 
संकप्पें नवरि सुद्धा, तिसु वि असुद्धा उ अंतिमिया ॥ ५७९८ ॥ 
अस्तमितमनसमितं वा सूर्य यो नियमादनस्तमितं मन्यते तस्य प्रथमा छता, अनस्तमि- 
तसहल्पो5नस्तमितगवेषी अनस्तमितग्राही अनस्तमितमोजी | अत एवाह--“पढ़मा एसी य 
गहणे भोगी य” त्ति प्रथमायामनख्मितैषी अनस्तमितग्रहण-भोजी चेति | द्विवीया तु छता 0 
मनःसंझल्पैषण-ग्रहणपदेषु त्रिषु विशुद्धा अन्त्यपदे अविशुद्धा ॥ ५७९७ ॥ 
तृतीयलुता मनःसह्ृल्पे एपणे च शुद्धा अहणे भोजने चाविशुद्धा । “अन्त्या नाम” चतुर्थी 
लता सा नवर॑ सहृल्पपदे विशुद्धा रोषेषु 'त्रिषु! गवेषण-ग्रहण-भोजनपदेबु अशुद्धा ॥५७९८॥ 
अत्रा'श्टखप्यविशुद्धलतासु प्रायश्रित्तमाह--- 
पढमाएं बितियाएं, ततिय चउत्थीएँ नवम दममाए । ६5 
एकारस बारसीए, लताएँ चउरो अणुग्घाता ॥ ५७९५९ ॥ 
प्रथमायां द्वितीयस्यां तृतीयस्यां चतुथ्यों नवम्यां दशम्यामेकादव्यां द्वादश्यां चेत्यष्टासु 
लतासु भावस्याविशुद्धतया चत्वारो5नुद्धाता मासा: ॥ ५७९९ ॥ 
पंचम छ स्सत्तमिया, अट्डभिया तेर चोहसमिया ये । 
पश्मनरस सोलसा वि य, लतातों एया विसुद्धाओ ॥ ५८०० ॥ 20 
पश्चमी पष्ठी सप्तमी अष्टमी त्रयोदशी चतुर्दशी पद्चदशी पोडशी चेत्य्री छता विशुद्धाः 
प्रतिपत्तव्या:, सर्वत्रापि भावस्य विशुद्धत्वान्‌ ॥| ५८०० ॥ अत्र शिष्यः पृच्छति--- 
दोण्ह वि कतरो गुरुओ, अणुग्गत5त्थमियश्चुजमाणाणं ! 
आदेस दोण्णि कारउं, अणुग्गए लहु गुरू इयरे ॥ ५८०१ ॥ 
अनुद्गता-उस्तमितभुझ्ञानयोद्वयोर्मध्ये कतरो गुरुतरः:-महादोषः ! । सूरिराह--आदेशद्वय 25 
कर्तव्यम्‌ । एके आचायो ब्रुवते--अनुद्गतभोजिनो5स्तमितभोजी गुरुतर: । कुतः ! इति चेद्‌ 
उच्यते--स संक्लिष्टपरिणाम:, दिवसतो भुक्तवा मूयो रजन्याः प्रमुख एवं भुदझ्े, तदानीं 
चाविशुध्यमानः कालः; अनुदितभोजी पुनः सकलां रजनीमधिसद्ष हकलान्तो भुरछे, विशुध्यमानश्व 
तदानीं कारः, अतो5सो ल्घुतरः | अपरे भणन्ति---अस्तमितभोजिनो5नुद्तिभोजी गुरुतरः, 





१ "यणम्मि अधि" ताभा० ॥ २ "खु यथाक्रममाद्यास चतरूषु अनुदितसड्ल्पविषयासु 
अन्तयासु चतसचु अस्तमितसड्भुश्पगोचरासु भावस्यथाविशुद्धतया चत्वारो5लुद्धाता मासाः 
प्रायश्वित्त भवेयुः॥ ५७९९ ॥ पंचम कां० ॥ ३ "व्याः, आधयासु चतसचु उद्गतसडुल्प- 
गोचरतया अन्‍्त्यास्ु पुनरनस्तमितसड्वल्पणिषयतया सर्वन्ना? कां० ॥ 
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यस्मादसो सर्वा रात्रिमधिसक्न स्तोक॑ काल न प्रतीक्षते ततः संक्लिष्षपरिणामः; इतरस्तु चिन्त- 
यति--भूयान्‌ मया कालः सोढव्य जतो भुके, एबमसी रूघुतरः । एवमादेशह॒य छृत्वा 
स्थितपक्ष उच्यते--अनुद्गते सूर्य प्रतिसमयं विशुष्यमानः कालो मवतीति कृत्वाउनुद्तिमोजी 
लघुत्तरः, 'इतरः पुनः” असमितभोजी स तदानीं प्रतिसमयमविशुध्यमानः काछो भवतीति कृत्वा 
5 गुरुतरः ॥ ५८०१ ॥ उक्त कालनिष्पन्नं प्रयश्चित्तम्‌। अथ द्वव्य-भावनिष्पन्नमभिषित्सुराह--- 
गेण्हण गदहििए आलोयण, नमोकारे इुंजणे य संलेहे । 
सुद्धो विगिंचमाणो, अवि्िंचण सोद्दि दब्व भावे य ॥ ५८०२ ॥ 
अनुदितो वाउसतमितो वा रविरेतेषु खानेषु ज्ञातो भवेत्‌--“ग्रेण्डण” त्ति कृते उपयोगे 
पदमभेदे कृते ज्ञातम, यथा--नाथाप्युद्धतोडसमितो वा; तदा तत एवं निवर्तमानः शुद्ध: । 
४0 अथ ग्रहणं-गवेषणं कुर्वता ज्ञातं तदापि निवर्तमानः शुद्ध: । अथ गृहीते ज्ञात ततो यदू 
गृहदीत॑ तत्‌ परिष्ठापयन्‌ शुद्ध: । अथालोचयता ज्ञात तदापि विविश्वन्‌ शुद्ध: | अथ भोक्त- 
कामेन नमस्कारं भणता ज्ञातं ततोडपि विविश्वन शुद्ध: । भुज्ञानेन ज्ञात शेष॑ परित्यजन्‌ 
शुद्ध: । अथ सर्वस्मिन्‌ भुक्ते संलेखनाकढप कुर्वता ज्ञातं तथापि विविश्वन्‌ शुद्ध: न प्राय- 
श्वित्ती । जअथ न विविनक्ति ततो द्वव्यतो भावतश्व 'शोधिः प्रायश्वित्त मवति || ५८०२ ॥ 
700..-तन्न द्रव्यनिष्पन्न तावदाह-- 
संलेह पण तिभाए, अबड्ु दोभाए पंच मोतु भिक्‍्खुस्स । 
मास चउ छ च लहु-गुरु, अभिक्खगहणे विम्नू मूल ॥ ५८०३ ॥ 
'संलेख:' कवलत्रयप्रमाण: तमबशेषमनुद्गतेउस्तमिते वा ज्ञातिषपि भुद्ढे मासरूघु । 
पश्च कवलानवशिष्यमाणान्‌ भुद्ढे मासगुरु। 'त्रिभाग:' दम्कवलास्तानू शेषान्‌ भुझ् चतु्ूधु । 
20 “अपार्ध:' पद्चददश कवलास्तानवशेपान्‌ भुज्नानस्य चतुर्गुर । “दोमाग” ति द्वौ तिभागों 
विशतिः कवछस्तानू भुक्नानस्य पडलूघु । “पंच मोत्तं” ति त्रिश्वती मध्यात्‌ पन्च मुक्त्वा ये 
शेषा: पश्चविंशति:ः कवलास्तान्‌ यदि मुझे तदा पन्ुरु | एवं यथा यथा द्वव्यवृद्धिस्तथा तथा 
प्रायश्वित्तमपि चधते । अमीक्ष्णमरदणे पुनः पुनरासेवां प्रतीत्य द्वितीय चारमेवंभुज्ञानम्य 
मासगुरुकादारब्घ छेदे तिप्ठति । तृतीय वारं चतुलूघुकादारभ्य मूर् यावद्‌ नेतव्यम्‌ । एवं 
2: < त्रिपु वारेषु मूल यावत्‌ प्रायश्वित्त > भिक्षोरुक्तम्‌ || ५८०३ ॥ 
एमेव गणा-55यरिए, अणबद्गप्पो य दोति पारंची । 
तम्मि वि सो चेव गमो, भावे पडिलोम वोच्छामि ॥ ५८०४ ॥ 
एवमेव गणिन:-उपाध्यायस्थाचार्यस्य चर चारणिकागमः स एवं कर्तव्य: । नवरम्‌--- 
उपाध्यायस्य प्रथमबारं मासगुरुकादारब्भ छेदे, द्वितीयवारं चतुलंघुकादारब्ध मूले, ततीयवारं 
४0 चतुर्गुरुकादारव्ध अनवस्थाप्ये तिष्ठति | एवमाचार्यस्यापि प्रथमवार॑चतुर्लूघुकादारब्ध॑ मूले, 
द्वितीयवार॑ चतुर्गुरुकादारव्धमनवस्थाप्ये, तृतीयवार पद्लघुकादारब्ध पाराश्चिके पर्यवस्यति | 
गतं द्वव्यनिष्पन्नम्‌ | अथ भावे ग्रतिलोम पग्रायश्वित्त वश्ष्यामि--पूवे द्वव्यवृद्धी प्रायश्चिच- 


अवनलन्‍ननन न ल्‍न तह अत +++ 








३ *4 9 पुतदन्तगेतः पाठः भा० नास्ति ॥ 


भाध्यगाथा! ५८०२-८ ] पश्चम उद्देशः । १७३ है 


वृद्धिरुक्ता, सम्मति यथा यथा द्रव्यपरिह्णिस्तथा तथा परिणामसक्लेशबृद्धिमज्लीकृत्य प्रायश्रि- 
ततबृद्धिममिधास्थ ॥| ५८०४ ॥ तामेवाह-- 

'पंचूण तिभाग5द्धे, तिभाग सेसे य पंच मोत्तु संलेह । 

तम्मि वि सो चेव गमो, णाय॑ पुण पंचहि गतेहिं ॥ ५८०५ ॥ 

'तत्रापि' भावेप्रायश्वित्ते यो द्वव्यनिष्पन्ने चारणागम उक्तः स एवं द्ृष्टव्य:ः। नवरम्‌ू--5 
“पंचुण”' त्ति पश्चभिः कवलेरूनायां त्रिंशति शेषाः पश्चर्विशतिः कबरा भवन्ति, ततेः पश्चसु 
कवलेपु गतेषु यदि ज्ञातम्‌ “अनुदितोस्तमितों वा रविः” एवं ज्ञाखा शेषान्‌ पश्चर्विशतिकवलान 
भुज्नानस्य मासलघु | “तिभाग” त्ति त्रिंशत्‌ त्रिभागेन द्ीना विंशतिक्वलास्तान्‌ भुज्ञानस्य 
मासगुरु । “अद्वि” त्ति “अद्धं' पश्चदश कवलास्तान्‌ भुन्नानस्य चतुरूघु । “त्रिभाग: दक्ष 
लम्बनास्तान्‌ भुज्नानस्य चतुगुझ । त्रिंशतः पश्च हुम्बनान्‌ मुक्तता शेषाः पश्चविशतिरज्ञाते 0 
भुक्ता:, ज्ञाते तु पद्च शेषान्‌ भुज्ञानस्य षड्लूघुकाः | संलेखनाशेष॑ भुज्ञानस्य पडुरवः । इह 
प्रभूत-प्रभूततरकवलेषु अधिका-5घिकतरायामपि तृप्ती सज्ञातायां शेष॑ स्तोक स्ताकतरमपि ज्ञात 
सति भुझे ततन्न परिणाम: संक्षिष्टः संक्लिष्टतर इति कृत्वा बहु-बहुतरं प्रायश्चित्तम ॥ ५८०० ॥ 

एमेव5मिक्खगहणे, भावे ततियम्मि भिक्‍्खुणी मूल ' 

एमेव गणा-55यरिए, सपया सपद हसति इक ॥ ५८०६ ॥ (2 

एवमेवाभीदणग्रहणेडपि भावनिष्पन्न॑ प्रायश्वित्त भिक्षोद्रेटटयम्‌ | नवरम--द्विती यवारं मास- 

गुरुकादारब्धं छेद तिष्ठति, तृतीयवारं चतुलेघुकादारव्य मूं यावद्‌ नेयम्‌ | एवमेव गणित 
आचार्यस्य च द्रष्टव्यम्‌ू । नवरम---खपदात्‌ खपदमेकमुभयोरपि हसति । तत्रोपाध्यायस्य 
प्रथमवारं मासगुरुकादारब्ध तृतीयवारायामनवस्थाप्ये, आचार्यम्य प्रथमवारं चतुलंघुकादारकर्घ 
तृतीयवारायां पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५८०६ | इह पूर्वमुद्नतवृत्तिददमनस्तमितसझ्लल्पपदं च20 
व्याख्यातं ग शेषाणि संस्तृतादीनि अतम्तानि व्याचष्टे--- 

संथडिओं संथरेंतो, संतयभोजी व होइ नायव्वो | 

पजत्ं अलभंतो, असंथडी छिन्नमत्तो य || ५८०७ ॥ 

संस्तृतों नाम पयाप्त भक्त-पानं रूममानः संस्तरति, अथव। यः 'सन्ततभोजी' दिने दिने 
पर्याप्तमपर्याप्त वा भुझ् स संस्तृतों ज्ञातव्यः | यस्तु पर्याप्त॑ भक्त-पानं॑ न लूमते चतुथीदिना35 
छिन्नभक्ती वा सोडसंस्ततः ॥ ५८०७ ॥ निर्विचिकित्सपर्द व्याख्याति--- 

निस्संकमणुद्तो5तिच्छितो व खरो ति गेण्द्ती जो उ। 
उदित धरेंते वि हु सो, लग्गति अविसुद्धपरिणामो ॥ ५८०८ ॥ 

१ पणहीण ति? ताभा० ॥ २ "वनिष्पन्ने प्रायः कां० ॥ हे “तः “पंचहिं गएहिं” ति 
विभक्तिव्यत्ययात्‌ पशञ्चसु कां० ॥ ४ "रब्घं छेदे, द्वितीयवारं चतुलेघुकादारब्धं [ मूले, 
ततीयचारं चतुर्गुरुकादारब्घं ] अनवस्थाप्ये; आचार्यस्य प्रथमवारं चतुलेघुकादारब्धे 
मूले, द्वितीयवारं चतुगुरकादारब्धमनवस्थाप्ये, ठृतीयवारं पड्लघुकादारब्धं पारा” 


का० ॥ ५ 'भोगी य दो? ताभा० ॥ ६ "रन निवेदन आस्ते, अथ” कां० ॥ 
बृू० १९३ 


१७३२ सनिर्यक्ति-रूघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ संस्तृत०प्रक्ृते सृत्रम्‌ ६-९ 


निर्विचिकित्सो नाम निःशहमनुदितोडतिकान्तों वा सूये इति मन्यते । एवं यो निःशकहि- 
तेन चेतसा गृह्माति स यद्यपि उदिते 'प्रियमाणे वा” अनसतमिते रवो गृह्मति तथाप्यविशुद्ध- 
परिणामतया प्रायश्विते लगति ॥ ५८०८ ॥ 
एमेव य उदिउ त्ति व, धरइ त्ति व सोढम्ुंवग्त जस्स । 
5 स विवजए विसुद्धो, विसुद्धपरिणामसंजुत्तो ॥| ५८०९ ॥ 
एवमेव यस्य 'सोढं” निःसन्दिग्ध चित्ते उपगतम्‌--यदुतादित्य उदितः 'धियते वा! 
नायाप्यसतमेति स यद्यपि “विपयये' विपयीसज्ञाने वर्तते तथापि विशुद्धपरिणाम इति कृतला 
पविशुद्धः न प्रायश्वित्ती ॥ ५८०९ ॥ अथ यदुक्त सत्रे---'“अह पुण एवं जाणेजा--अणुग्गए 
सूरिए अत्थमिए ब” त्ति तन्रोद्वतमनस्तमितं वा रवि चेतसि कृत्वा मृद्दीत पश्चात्‌ पुनज्ञा्ति यथ[--- 
30 अनुद्गतो5समितो बा; कथ्थं पुनस्तदू ज्ञातम्‌ ? इत्याह-- 
समि-चिंचिणिमादीणं, पत्ता पृष्फा य णलिणिमादीणं | 
उदय-5स्थमण्ण रविणों, कहिंति विगसंत-मठ॒लिंता ॥ ५८१० ॥ 
शमी-चिशघ्विणिकादीनां तरूणां पत्राणि नलिनीप्रभृतीनां च पृष्पाणि विकसन्ति सन्ति 
रवेरुदय कथयन्ति । एतान्येव मुकुलयन्ति सन्ति रवेरम्तमयनं कृथयन्ति || ५८१० ॥ 
29. कथ पुनरादित्य उदितो5स्तमिता वा न दृश्यते ! इत्याहू-- 
अब्भ-हिम-वास-महिया-महागिरी-राहु-रेणु-रयकछण्णो । 
मृटदद्सिस्स व बुद्धी, चंदे गेहे व तेमिरिण !! ५८११ ॥ 
अश्नसंस्तृते गगने, हिमनिकरे वा पतति, वर्षश वा महिकया वा पतन्त्या छादिते, महा- 
गिरिणा वा अन्तरिते, राहुणा वा सर्वग्रहणेनोदया-5स्तमनयो ग्रृहदी वे रब), रेणु:-कटकंगमनाथ- 
१० सखाता घूलिः रज:-जीव्पादिक ताम्यां वा छन्न उदितोडस्तमितों वा रवि ज्ञायते | दिम्मूढों 
वा कश्चिद्‌ अपरां दिख पूष्रा मन्यते, स नीचमादित्यं विछोक्य “उद्गतमात्र जादित्व” इति- 
बुच्या भक्त-पाने गृहीला वसाते प्रविष्टो यावद्‌ भुक्तस्तावदन्धकारं जातम्‌ , ततो जानाति--- 
अस्तमितेडहं भुक्त इति | अथवा गेहे' गृहाभ्यन्तरे कारणजाते दिवा सुप्त:, प्रदोपे चन्द्रे उ्िते 
विबुद्धों विवरेण उ्योस्मां प्रतिष्टां रष्ठा चिन्तयति---एप आदित्यातपः प्रविष्ट:; स च तमिरिको 
“० मन्दे मन्द पद्यति ततो गृहिणा निमब्रितों भक्त: | एबमादिभमिः कारणेरनुदितमुदित मन्येत 
उदिन बाउनुदितिम्‌, अस्तमितमप्यनस्तमित अनत्तमितमप्यस्तमितम ॥ ५७2११ ॥ ततः-- 
सुत्त पडच गहिते, णातु इृहरा उसो ण गेण्हंतो । 
जो पुर्ण गिण्हति णातुं, तस्सेगद्वाणर्ग वद्च ॥ ५८१२॥ 
यद्यद्रतोइनस्तमितों वा इतिबुद्या सूत्र प्रतीय “उम्यवित्तीण अणत्थमियसंकप्पे” इति 
30 सूत्रप्रामाण्येन यृहीत पश्चाच ज्ञातम्‌ “अनुद्गतो5सतमितों वा रवि ततो यद्‌ मुखे यद्थ पाणी 
यज्न प्रतिग्रहे ततू सर्वमपि व्युत्सजेत्‌ । 'इतरथा' यद्यस्तों पूर्वमेवानुदितमस्तमिर्त वा अज्ञास्यत्‌ 
ततो नाग्रहीष्यतू । यः पुनरनुद्ठतमस्तमितं वा ज्ञाला गृद्वाति गृदीत्वा वा भुक्लेउन्येषां वा ददाति 
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१ रबी उदया-उस्तमने न हायेते। तथा रेणुः रंं० ॥ २ "ण मुंजद णा? तामा० ॥ 








भाष्यगाथा: ५८०९-१६ ] पश्चम उद्देशः । १५३३ 


तस्पैके खानक वर्द्धयेत्‌, त॑ प्रतीत्य “तं भुजमाणे अज्लेसि वा दलमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं 
परिह्ारद्माणं अणुरघाइयं” इत्युत्तरं सूत्रखण्ड बधयेदिति भात्र: ॥ ७५८१२ ॥ 
अथ विवेचन-विशोधनपदे व्याचष्टे--- 
सज्वस्स छड़ण विगिचणा उ मुह-हत्थ-पाद छटस्स । 
फुसण धुतणा विसोहण, सकिं व बहुसो व णाणत्तं ॥ ७५८१३॥ ४ 
अनुदितमस्तमितं वा ज्ञाल्ा यदू्‌ मुखे प्रक्षिप्तं तस्य ज्ञाते सति खेलमलछके यत्‌ प्रक्षेपणम्‌ , 
यद्च हस्ते-पाणों तस्व प्रतिग्रहे, यत्‌ पात्रे-प्रतिग्रहे तस्व ख्ण्डिले, एवं सर्वस्यापि यर 
परिष्ठापनं सा विवेचना । यत्‌ तु “फुसणं” हस्तेनामशन 'धावनं! कढ्पकरणं सा विशोधना । 
अथवा 'सकृत”ः एकशः परिष्ठापन-स्पर्शन-धावनानां करण विवेचना, एसेपामेव बहुशः 
करण विशोधनम्‌ | एतद्‌ विवेचन-विशोधनयोर्नानात्वमुक्तम्‌ ॥ ५८१३ ॥ 80 
अथ “नो अइक्मइ”' त्ति पद व्याख्याति--- 
नातिकमती आणं, धम्म मेरं व रातिभत्त वा । 
अत्तड्रेगागी वा, सय अुंजे सेस देजा वी ॥| ५८१४७ ॥ 
एवं विविश्वन्‌ विशोधयन्‌ वा तीयेकृतामाज्ञां नातिक्रामति । अथवा अश्रुतथर्म चारित्र- 
मर्यादां रात्रिभक्तत्रत वा नातिक्रामति | “तं भुंजमाणे अन्ने्सिं वा दल्माणे! त्ति पद :- 
व्याख्यायते--' “अत्तद्वे” इत्यादि, 'आत्मार्थिकः आत्मलाभामिग्रही कारणे वा य एकार्की स 
खर्य भुझ्ले नान्येषां ददाति । 'शेषः पुन” अनात्मछार्भी अनेकाकी वा स अस्येपामपि द्ात्‌ 
खयमपि भुझ्नीत ॥ ५८१४ ॥ 
गत॑ प्रथम संस्तृतनिर्विचिकित्ससत्रम्‌। अथ द्वितीय संस्तृतविचिकित्मसूत्र व्याख्याति- 
एवं वितिगिच्छो वी, दोहि लहु णवरि ते तु तब-काले । ३० 
तस्स पृण हवंति लता, अद्ट असुद्भा ण इतरातों ॥| ५८१७ ॥ 
विचिकित्सते-कि उदितो रवि:/ उत्त अनुदितः ” इत्यादि संशर्य करोतीति 
विजिकित्स:, सोडप्येबमेव वक्तव्यः । नवरम--यानि तस्थ तपोडहाणि प्रायश्चित्तानि तानि 
तपसा कालेन च लघुकानि । 'तस्थ च' विचिकित्सस्थ पुनरशुद्धा एवं केवछा अष्टी छत 
भवन्ति न इतर शुद्धा), सह्वस्पस्य शह्लितत्वेन प्रतिपक्षामावात्‌ !! ७८१५ | 20 
कृथ्थ पुनरसो शह्ढलां करोति ? इत्याह-- 
अणुदिय उदिओ कि नु हु, संकप्पो उभयहा अदिद्ठे उ। 
धरति ण व त्ति व सरो, सो पूण नियमा चउण्हेकी ॥ ५८१६ ॥॥ 
“उभ्यथा” उदयकाले5स्तमनकाले वा अअ-हिमादिभिः कारणैरदष्ट आदित्ये सड्लल्पो भवति, 
किमनुदित उदितो वा रविः ? अस्तमनकालेठपि--सूर्यो धियते न वा! इति शह्ढा भवति | 3० 
स पुनः सूर्यों नियमादनुद्त उदितोडस्तमितोइनस्तमितो वा? इति चतुर्णों विकल्पानीमे 


१ 'न/ आत्म? कां० ॥ २-ह संस्कृत” भा० ॥ ४ 'त्सः, “अचू” (सिद्धदे० ५-१-४५) 
इत्यनेन अचूप्रत्ययः, सो5प्ये' कां ०0 ५ 'नासेकेकस्मिन्‌ प्रकारे बसेले न शषेषु। भड्गाः कां ० ॥ 


१७३४ सनिर्युक्ति-ल्घुमाष्य-बृत्तिके बृहत्कस्पयूत्रे [ संस्तृत०प्रकृते सूत्रम ६-९ 


कतरसिन्‌ वर्तते । भज्जाः पुनरत्रेत्थमुच्चारणी याः--उदय॑ प्रतीत्य विचिकित्से मनःसहुल्पे सति 
विचिकित्सितगवेषी विचिकित्सितग्राही विचिकित्सितमोजी, एवम्टो भज्गा;; अश्तमनमपि 
प्रतीत्येवमेवाष्टी भज्ञा: । द्वयोरप्यष्टमज्रधोः प्रथम-द्वितीय-चतुर्थी-डष्टमा भज्ञा घटमानकल्वादू 
ग्राह्ा, शेषाश्रत्वारोडप्राह्याः ॥ ५८१६ ॥ गत द्वितीय॑ संस्वतविचिकित्ससत्रण्‌ । अथ 
४ तृतीयमसंस्तृतनिर्विचिकित्सब्नत्न॑ व्याचिस्यासुराह--- 
तव-गेलन्न-5द्धाणे, तिविहो तु अंसंथडी विहे तिविहो । 
तव$संथड मीसस्सा, मासादारोवणा इणमो ॥ ५८१७ ॥ 
अंसंस्तृतो नाम पष्ठा-5ष"्टमादिना तपसा क्लान्तो १ ग्लानत्वेन वाउसमर्थों २ दीर्घाध्वनि वा 
गच्छनू पर्याप्त न लभते ३, एप त्रिविधो5संस्तृतः | “विहे तिविहो” ति “विहे! अध्वनि 
 योसंस्तृत: स त्रिविध:, तथ्था--अध्वप्रवेशे 5ध्वमध्येडध्वोत्तिरे च। तत्र तपोडसंम्तृतस्य 
निर्विचिकित्सस्य मासादिका इयमारोपणा भवति । “मीसस्स” त्ति मिश्रो नाम-विचिकित्सा- 
समापन्नस्तस्यापि मासादिरारोपणा कर्तव्या । सा चोत्तरत्रामिधास्यते । इद्दापि पूर्वक्रमेण पोडश 
लताः कर्तव्याः, कालनिष्पन्न च प्रायश्वित्त प्रावत्‌ ॥ ५८१७ ॥ द्रव्य-भावप्रायश्रित्तयोस्त्वयं 
विशेषः---तपोसंस्तृतो विक्ृष्टतप:क्लान्तः पारणकेड्नुद्गतेउसतमिते वा उदिता-5नस्तमितवुच्या 
5 भक्त-पानीये भुज्नानों यदाउनुद्गतमस्तमितं वा जानाति ततः परं भुज्ञानस्वेद प्रायश्वित्तमु--- 
एक-दुग-तिण्णि मासा, चउमासा पंचमास छम्मासा । 
सव्वे वि होंति लहुगा, एगुत्तरवड्डिया जेणं ।| ५८१८ ॥ 
संलेखनाशेष॑ यदि ज्ञाते भुझे तत एकमासिकम्‌ । पश्च कवलान्‌ समुद्विशति द्विमांसिकम्‌ । 
दश रम्बनान्‌ समुद्दिशति त्रंमासिकस्‌ | पश्चदुश कवल्न्‌ भुज्जानस्य चतुर्मासिकम्‌ । विंशर्ति 
20 भुक्ानस्य पश्चमासिकम्‌ । अथ पश्च कबला विशुद्धमावेन समुद्विष्टाः शेषान्‌ पश्चविशतिकव- 
लाने ज्ञाते भुद्ढे ततः पाण्मासिकम्‌ | एतानि सर्वाण्यपि रूघुकानि प्रायश्वितानि भवन्ति । 
कुतः £ इत्याहइ--येन कारणेनकोत्तरृज्या द्विब्यादिरुूपया अमूनि वरद्धितानि ॥ ५८१८ ॥ 
इृदमेव व्यनक्ति--- 
दुविहा य होइ बुद्ठी, सट्टाण चेव होइ परठाणे । 
25 सट्ठाणम्मि उ मुरुगा, परठाणे लहुग गुरुगा वा ॥ ५८१९॥ 
द्विविधा च भवति वृद्धि: | तथ्था--खखस्थानवृद्धि: परसानवृद्धिश्व । खम्धानवृद्धिर्नियमाद 
गुरुका भवति, तथाहि-- यदा मासलुघुकादू मासमेव खख्थाने सक्भामति तदा नियमादू मास- 
गुरुकमेव, एवं द्विमासरूघुकाद्‌ द्विमासगुरुकम्‌, यावत्‌ पण्मासलूघुकात्‌ पण्मासगुरुकम्‌ । 
“4 परस्थानवृद्धिस्तु विसहशसझ्बाका वृद्धि, यथा--मासाद द्वी मासी, द्वाभ्यां मास।भ्यां त्रयो 
30 मासाः, एवं यावत्‌ पश्चमासात्‌ पण्मासा: । एपा >> परखानवृद्धिरुघुका वा गुरुका वा भवेत्‌ । 


कर 


१-२ संस्कृत” भा० ॥ मे असंखडी डे० । असंघड़ी भा० ॥ ४ 'संखड़ डे । प्संघड 
भा० ॥ ५ असंस्छतो भा० ॥ ६ "संस्कृत? भा० ॥ ७ 'संस्कृतो भा० ॥ ८ ** > एतचिहान्त- 
गंतः पाठ: भा० कां० एवं वत्तेते ॥ 


भाष्यगाथाः ५८१७-२२ ] पश्चम उद्देशः । १३७ 


तत्र लूघुकखानादारव्धा रघुका गुरुकखानादारव्धा गुरुका भवति। अन्र च मासलघुका- 
दारब्घा अतः सर्वाण्यपि लघूनि द्रष्टन्यानि ॥ ५८१९ ॥ 
भिक्‍्खुस्स ततियगहणे, सट्ठाणं होह दव्बनिष्फन्न॑ । 
भावम्मि उ पडिलोम, गणि-आयरिए वि एमेव ॥ ५८२० ॥ 
भिक्षोद्वितीयवारं द्वैमासिकादारव्धं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं ग्रहणे त्रेमासिकादारब्घ 5 
'ख़खाने' मूल यावद्‌ नेयम्‌ । एवं द्वव्यनिष्पन्न प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । भावनिष्पन्न॑ पुनरेतदेव 
प्रतिलोम मन्तव्यम्‌। गणिन आचार्यस्यापि द्रव्य-भावयोरुभयोरप्येवमेव प्रायश्वित्तम्‌ | नवरस्‌--- 
उपाध्यायस्थ द्वैमासिकादारब्ध त्रिभिवोरेरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य त्रेमासिकादारब्ध त्रिभिवीरें: 
पाराश्चिके पयेवस्यति || ५८२० | गतस्तपोड्संस्तृतः । अथ ग्लनासंस्तृतमाहू--- 
एमेव य गेलन्ने, पड्तरणा णत्ररि तत्थ भिण्णेणं । 0 
चउहि गहणेहिं सपदं, कास अगीतत्थ सुत्त तु ॥ ५८२१ ॥ 
ग्लानासंस्तृतस्थाप्येवमेव प्रायश्रित्तम्‌ | नवरम्‌--तंत्र “मिन्नेणं”” ति मिन्नभासात्‌ प्रस्थापना 
कर्तव्या । प्रथम वारं पश्चमासलघुके, द्वितीय पण्मासलघुके, तृतीय छेद, चतुर्थ वारं 
मूले तिष्ठति । अत एवाह---चतुर्मिग्रहणे/ अभीक्ष्णसेवारूपः “ख्पर्' मूर भक्षुः प्राप्नोति। 
उपाध्यायस्य लघुमासादारब्घ चतुर्भवोररनवस्थाप्ये, आचार्यस्य द्विमासरुघुकादारब्ध चतुर्मिवारें: : 
पाराश्चिके पर्यवस्थति । शिप्यः एच्छति--कर््ेतत्‌ प्र!यश्चित्तम्‌ ? सूरिराह--यद्‌ उक्त यक्त 
वक्ष्यमाणम्‌ एतत्‌ सर्वमगीतार्थस्य सूत्र भवति, प्रस्तुतसूत्रोक्ते प्रायश्रित्तमित्यथं: | से हि 
कार्यमकार्य वा यतनामयतनां वा न जानाति अनस्तम्य प्रायश्वित्तम || ५८२१ ॥ 
गतो ः्लानासंस्तृतः । अथाध्वासंम्तृंतमाह--- 
अद्वाणासंथंडिए, पवेस मज्झ तहेव उत्तिण्णे । कं 
मज्ञम्मि दसगवुड्डी, पवेस उत्तिण्णि पणएणं ॥| ५८२२ ॥ 
अध्यनि' मार्ग यो3संस्तृतः स त्रिविधः । तथ्था--अध्यनः प्रवेशे मध्ये उत्तारे च। तत्र 
प्रथमं मध्ये भाव्यते--भिक्षो: संलेखनादिषु षट्सु स्थानेपु दशरात्रिन्दिवमादा क्ृत्वा प्रायश्वित्त- 
वृद्धि! कर्तव्या, उपाध्यायस्य पद्चदशरात्रिन्दिवादिकम्‌, आचार्यत्य विंशतिर त्रिन्दिवादिक 
प्रायश्वित्तमू । भावे एतदेव प्रतिलोम वक्तव्यम्‌ | अथ प्रवेश उत्तणे च भण्यते--“परवेस 25 
उत्तिण्ण पणएणं”” ति प्रत्रेशे तथा उत्तरणमुत्तीण तत्र च पदश्चकेन स्थापना क्रियते, संलेख- 
नादिषु षट्सु पदेपु पश्चरात्रिन्दिवान्यादी कृत्वा मासरूघुक यावद्‌ नेतव्यमिति भावः । तथा 
उभयोरपि अष्टमिवीरेर्मूल प्राम्नेति, उपाध्यायस्य दशआरात्रिन्दिवादिकमष्टमवारायामनवस्थाप्यम्‌ , 
१ संस्कृत” भा० ॥ २ “तत्र' ग्लानासंस्तते 'भिन्नेणं” ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ भिन्न- 
मासात्‌ प्रस्थापना कत्तेव्या। ततश्व प्रथम वारं भिश्वमासादारब्धं पश्चमासगुरुके, द्वितीय॑ 
बारे लघुमासादारब्धं पण्मासरूघुके, तृतीय वारं छ्वेमासिकादारब्धं छेदे, चतुर्थ वारं 


औैमासिकादारब्ध मूले तिष्ठति ! अत कां० ॥ ह जानीते अत” भा० डे० ॥ ४ 'संस्क्रत' 
भाष ॥ ५ “इस्वसकुतः भा० ॥ 


१५१६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बहत्कल्पसूत्रे [संस्तृत०प्रकृते सूजम्‌ ६०९ 


आचार्यस्य पद्चददशरात्रिन्दिवादिक पाराश्विकान्तस्‌ । भावे एतदेव प्रतिलोम प्रायश्रित्तम्‌ । 
शिष्यः प्रच्छति--अध्वासंस्तृतो मध्ये क्षिप्रमेव खपदं प्रापितः प्रवेशे उत्तणे च चिरेण 
तदेतत्‌ कथम्‌ ? अश्नोच्यते---अध्यनः प्रवेशे भयमुत्पथते 'कथमध्वानं निस्तरिष्यामि !” उत्तरणे- 
5पि बुभक्षा तृषादिभिरत्यन्त क्लान्तः, अत एता चिरेण खपद प्रापितो, अध्वमध्ये पुनर्जितभयों 
5 नातिक्नान्तश्थ अतः ज्ञीत्र खपदं प्रापितः । अत्रेकेकसिमिन्‌ पदे आज्ञादयो रात्रिमोजनदोषाश्व । 
अगीतार्थस्य चैतन्मन्तव्यम्‌ , न गीतार्थस्य ॥ ५८२२ ॥ कुतः £ इति चेद्‌ उच्यते-- 
उग्गयमणुग्गते वा, गीतत्थो कारणे ण5तिकमति । 
दृता55हिंड विहारी, ते वि य होंती सपडित्रक्खा | ५८२३ ॥ 
गीतार्थ: अध्वप्रवे शादों कारणे उत्पन्ने उद्गबतेडनृद्धते वा सूर्य यतनया5रक्तो5द्विशे भुन्नानो 
0 भगवतामाज्ञां धर्म वा नातिक्रामति। ते चाध्यप्रतिपन्नाखिविधा:--द्ववन्त आहिण्डका विहारि- 
णश्व | तत्र द्ववन्तः-भामानुग्रामं गच्छन्‍्तः, आहिण्डकाः-सततपरिअ्रमणशीछाः, विहारिण:-- 
मासं मासेन विहरन्तः । तेडपि प्रत्येक सम्रतियक्षा: ॥ ५८२३ ॥ तथथा-- 
दृश्जंता दुविधा, णिकारणिगा तहेव कारणिगा । 
असिवादी कारणिता, चक्के धूमाईता हतरे ॥ ५८२४ ॥ 
6 उबदेस अणुवदेसा, दृविहा आहिंडगा मुणेयव्या । 
विहरंता वि य दुविधा, गच्छगता निग्गता चेव ॥| ५८२५ ॥ 
द्रवन्तो द्विविधाः---निप्कारणिकाः कारणिकाश्व । तत्राशिवा-अबर्म|दय-राजद्विष्टादिमि: 
कारणे:, उपधेरलेपस्थ वा निमित्तं, गच्छन्य वा बहुगुणतरमिति कत्वा, आचार्यादीनां वा आगाढ़े 
कारण ये द्ववन्ति ते कारणिका: । ये पुनरुत्तरापथे धर्मचर्त मथुरायां देवनिर्भितस्तप 
2० आदिशब्दात्‌ कोशलायां जीवन्तम्ामिप्रतिमा तीथेकृतां वा जन्मादिभूमय एव्मादिदशनाथ 
द्र्वन्तो निष्कारणिका: ॥ ५८२४ ॥ 
आहिण्डका अ्पि द्विधा--उपदेशाहिण्डका अनुपदेशाहिण्डकाश्थ । तन्न ये सूत्रा-5्थो 
गृहीला भविष्यदाचार्या गुरुणामुपदेशन त्रिषया-55चार-भाषोपलम्मनिमित्तमाहिण्डन्ते ते 
उपदेशाहिण्डका:, ये तु कीतुकेन देशदशन कृवैस्ति तेडनुप्देशाहिण्डका: । बिहरस्तो5पि 
27 द्विविधा:-- गच्छगता गच्छनिमेताश् । तत्र “गच्छगता:! गच्छवासिनः ऋतुबद्धि मां मासेन 
विहरन्ति | गच्छनिगता द्विविधाः--विधिनिंगता अविधिनिगताश्व । विधिनिरगताश्व॒तुर्धी--- 
जिनकश्पिकाः प्रतिमाग्रतिपज्ञा यथालन्दिका: अद्धपारिद्ारिकाशेति । अविधिनिर्गताः सारणा- 
दिभिस्याजिता एकाकीमुता: ॥ ५८२० || 
एतेषं भेदानामिमेउनुदिता-उस्तमितयो: प्रायश्चिति रंगन्ति-- 
30 निकारणिगा5णुवदेसिगा य रग्गंत5णुदिय अन्थमिते । 
गच्छा विणिग्गता वि हू, लग्गे जति ते करेजेबं ॥ ५८२६ ॥ 


१ संस्कृतो भा० ॥ २ वा, उपलबक्षणत्वाद्‌ अस्तमिते ५नस्तमिते या सूर्य कां० ॥ ह "गा 
समासेण । विह' ताभा० ॥ ४ '"बन्ति से इतरे मन्तव्या: ! इतरे नाम-निष्का" कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५८२३-२८ ] पश्चम उद्देशः । १७३७ 


निष्कारणिका द्ववन्तों अनुपदेशाहिण्डका अविभिनिर्गताश्वानुदितेउस्तमिते वा यदि 
गृहन्ति भुझते वा ततः पूर्वोक्तप्रायश्चित्ते लगन्ति | ये तु कारणिका द्रवन्त उपदेशाहिण्डका 
गच्छगताश्व ते कारणे यतनया गृह्मना भुज्नानाश्व शुद्धाः | ये तु गच्छनिगेता जिनकल्पि- 
कादयस्तेडपि ययेवमनुदिति5स्तमिते वा ग्रहण कुयुस्ततो लूगन्ति परं ते नियमात्‌ तदानीं न 
गृहन्ति, तिकालविषयज्ञानसम्पन्नवात्‌ ॥| ७८२६ ॥ 5 
अहवा तेसि ततियं, अप्पत्तो अणुदितो भवे खरो । 
पत्तो तु पच्छिम पोरिसि च अत्यंगतो होति ॥ ५८२७ ॥ 
अथवाशब्द: प्रकारान्तरवाच्री । 'तेषां! जिनकल्पिकादीनां तृतीयां पौरुषीमप्राप्तः सूर्योडनु- 
दितो भण्यते, पश्चिमां च पोरुषीं प्राप्तोअम्तदड्गत उच्यते । अत एवं भक्ते पन्थाश्व तेषां तृतीय- 
पीरुष्यामेव भवति नान्यथा ॥ ५८२७ ॥ 0 
गतमसंस्तृतनिर्विचिकित्ससत्रम | अथासंस्तृतविचिकित्ससत्र व्यौचष्टे-- 
वितिगिच्छ अब्मंसंथड, सस्थों उ पहावितों भवे तुरियं । 
अणुकंपयाएँ कोई, भत्तेण निमंतर्ण कुआा ॥ ५८२८ ॥ 
अश्रसंस्तुतनहिमानीसम्पातादिभिरदश्यमाने सूर्य विचिकित्सा सकते | ते ले साधवः सार्थन 
अध्वानं प्रतिपन्नाः, अन्तरा चाइभिमुखोडपर: सार्थ आगन:ः, द्वावप्येकस्थाने आवासितौ,!० 
अभिमुखागन्तुकसार्थिकश्वच कोडप्यनुकम्पया साधूनां मक्तेन निमच्रण कुर्योत, यर्सिश्व सार्थ 
साधव: स चलितः अतः सूर्यदियवेलायामुदितोद्नुदित इति शह्भया गृह्ीयुः | इहापि त्रित्रि- 
घेडसंस्तृने तथेवाओ्टी रूता: | नवरस्‌--असंस्तृते निर्विचिकित्से तपःप्रायश्रित्तान्युभयगुरुकाणि, 
असंघ्तृते विचिकित्से पुनरभबलघूनि, शेष॑ सर्तमपि प्रात || ५८२८ ॥ 


॥ संस्तुल-निर्विचिकित्सपकृत समाप्तम ॥ 30 





उद्ास्प्रकृतम 
सूत्रमु-- 
इह खल्ठु निग्गंथस्स वा निग्गंधीए वा रातों वा 
वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेजा, 
त॑ विगिंचमाणे वा विसोहमाणे वा नो अइक्रमइ । ४५ 
त॑ उग्गिलित्ता पदच्मयोगिलमाणे राईभोयणपड़िसेव- 
णप्पत्ते आवज्जइ चाउमस्मासियं परिहारद्माणं अणु- 
ग्घाइयं १० ॥ 
. ३-२ "संस्कृत? भा० ॥_ े व्याख्याति का ॥| ४ सखड ड० | "्संघड भा० 0 
५ “संस्कृत” भा० ॥ ६-७ 'संस्कृते भा० ॥ ८ असंबिच्चि? कां० बिना ॥ 





१५३८ सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-बृत्तिके इहत्कक्पसूत्रे [ उद्बारमकते सूत्रस्‌ १० 


अस्य सम्बन्धमाह--- 
निसिभोयणं तु पगतं, असंथरंतो बहुं च भोत्तणं । 
उग्गालमग्गिलिज्ञा, कालपमराणा व दव्चं तु ॥ ५८२९ ॥| 
निशिभोजन  पूर्वसन्ने प्रक्रम्‌, इहापि तदेवामिघीयते । यद्वा$संस्तरन “बहु! प्रभूत॑ मुत्तवा 
/ रजन्यामुद्वारमागतमुद्विलेत्‌ तत्रिषधार्थमिदं सूत्रम । अथवा कालुप्रमाणमनन्तरसूत्रे उक्तम्‌ , 
इह तु कालप्रमाणादनन्तरं दृव्यप्रमाणमुच्यते ॥ ५८२५० || 
अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्याख्या--'इह” अस्मिन्‌ मौनीन्द्रे प्वचने ग्रामादी वा वर्तमा- 
.नस्य 'खल्ुः वाक्यालक्ारे निग्नेन्थस्य वा निग्नैन्थ्या वा रात्रो वा विकाले वा सह पानेन 
सपानः सह भोजनेन सभोजन उद़्ार आगच्छेत्‌ । किमुक्ते भवति ?--सिकक्‍्तथविर हि तमेक॑ 
0 पानीयमुद्गारिण सहागच्छति, कूरसिक्थ वा केवल्मागचछति, कदाचिदुभय वा। तम! उद्धार 
'विविश्वन्‌ वा! सकृत्‌ परित्यजन्‌ 'विज्ञोपयन्‌ वा! बहुशः परित्यजनू नो आज्ञामतिक्रामति । 
तमुद्दीयय 'प्रत्यवगिल्न' भूयो5प्याखादयन्‌ आपच्ते चातुमीसिकं परिहारस्थानं अनुद्धातिकम्‌। 
एप सूत्रार्थ: ॥ सम्प्रति नियुक्तिविस्तर/-- 
उददरे वमित्ता, आतिअणे पणगवुहि जा तीसा | 
75 चत्तारि छ च्व लहु-गुरु, छेदो मूल च भमिक्खुस्स ॥ ५८३० ॥ 
उद्धदरे! सुमिक्षे पर्यी_्मशनादिक भुक्तता वमित्ला चे यो विशिष्टमक्तडोमेन भयः 
अत्यापिबति ततो यदि दिवसम्तत एक लम्बनमादों कृत्वा यावत पश्च लम्बनास्तावदू आपिबत- 
श्वारों लघवः । ततः पश्चरवृद्धिलिशतं यावत्‌ कत्तैन्या, तथ्था--षढ्र प्रभूति यावद्‌ दश 
ठम्बना एतेपु चतुगुरवः, एकादशादिपु पश्चदशान्तेषु पड़रूघवः, पी इशादिषु विंशत्यन्तेपु पच्नू - 
१0 रवः, एकविंशत्यादिषु पश्चर्विशत्यन्तेपु च्छेद:, पद्विशत्यादिषु तिंशदन्तेपु लम्बनेपु प्रत्यवगिल्य- 
मानेषु मूलम । एवं भिक्षोौरुक्तम | ५४३० ॥ 
गणि आयरिए सपदं, एगरगहणे वि गुरुण आणादी । 
मिच्छत्त5मच्नबडुए, विरहणा तस्स व5ण्णस्प ॥ ५८३१ ॥ 
गणी-उपाध्यायस्तस्य चतुगुरुकादारठ् खपदमनवस्थाप्य यावद्‌ नेबम्‌ | आचायेस्थ पड- 
2: लघुकादारठ्घ खपदं पाराश्चिक यावदू द्रष्टव्यम्‌ । एवं दिवसत उक्तम्‌ । रात्री तु यद्येकमपि 
सिक्‍थ 'ग्ृद्धाति! प्रत्यादत्ते तनश्वतुर्गुरु, आज्ञादयश्र दोषा: । मिथ्यात्व॑ चासावन्येषां जनयति--- 
यथा बादिनस्तथा कारिणों न भवन्त्यमी इति । राजा वा ते ज्ञाला भिक्षादीनां प्रतिषेध कुर्यात्‌ , 
ञा वा को5्प्यमीषां मध्ये प्रत्राजीत” इति वारयेत्‌ , असारं च प्रवचन मन्येत, अख्विसर- 
जस्का अप्यमीभिववान्तमापिबद्धिरजिता इति । 'तस्व वा? वान्ताशिनः “अन्यस्य व/ ते पश्यतों 
30 विराधना भवति । अन्नामात्यबडुकदृश्ान्त -- 
एगो रंकबड़तो संखडीए मज़ियाकूरं अइृप्पमाणं जिमितों। निम्गयस्स य रायमर्गमो- 
गादस्स हिययमुच्छल । अमश्जपासायस्स हिद्ठा वमिउमारद्धो, अमज्चेण य वायायणट्टिएण दिद्ों। 


१ एतदनन्तरं प्रस्थाग्रमू--५६००० का० ॥ 


भाष्यगाथा: ५८२९-३६ ] पश्चम उद्देशः । १७३९, 


सो य वमित्ता तमाहारमविणई पासिता लोभेण भुंजिउमारद्वों | तं दद्वंण अमचस्स अंगाणि 
उद्धसियाईं, उद्चु च जातं । अमश्चो दिणे दिणे जेमणवेलाए समुद्दिसंतो संभरेत्ता उद्धुं करेइ । 
एवं तस्स वरगुली वाही जातो, तओे मओ | सो वि धिजाईओ एवमेव विणद्रों । जम्हा 
एते दोसा तम्हा पमाणपत्त भोत्तव्व ॥ ॥ ५८३१ ॥ 
एवं ताव दिवसतो, रातो सित्थे वि चउगुरू हांति। पे 
उद्ददरगहणा पुण, अवबाते कष्पए ओमे ॥ ५८३२ ॥ 
एवं तावत्‌ कवलपश्वकमादो कृत्वा पश्चकवृद्या चतुल्घुकादिक प्रायश्वित्त दिवसत उक्तम्‌। 
रात्रावेकसिक्थस्मापि ग्रहणे चतुर्गुर्यों भवन्ति । यच् नियुक्तिगाथायामू डरंदरग्रह॒र्ण कृत तदेव॑ 
ज्ञापपति---अपवादपदे अवमे ग्रत्यवगिलनमपि करपते ॥ ५८२२ ॥ अत्र शिष्य: प्राह-- 
रातो व दिवसतो वा, उग्गाले कत्थ संभवी होजा । 0 
गिरिजण्णसंखडीए, अड्डाहिय तोसलीए वा !। ५८३३ ॥ 
राजी वा दिवसतो वा कुत्रोद्वारस्य सम्भवों भवेत्‌ ! । सूरिराह--गिरियज्ञादिपु सह्लू डीपु 
तोसलिविपये वा अष्टाहिकादिमहिमासु प्रमाणातिरिक्ते मुक्तानामुद्टारः सम्भवति ॥५७८३३॥ 
तत्र प्रायश्चित्तमभिषिस्सु: प्रस्तावनाथ तावदिदमा[ह--- 
अद्भाणे वत्थव्वा, पत्तमपत्ता य जोअण दुगे य। 
पत्ता य संखाड़े जे, जतणमजतणाएँ ने दृविद्दा ॥| ५८३४ ॥ 
ते सद्डडीभोजिनः साधवों द्विविधा:---अध्वपनिपन्ञा वास्तव्य:श्व । तत्र ये वास्तव्याम्तें 
द्विविधा:--सद्भुड्याः प्रेक्षिणोउप्रेश्षिणश्व | अध्वप्रतियन्न। अपि द्विवा--नंत्रव गन्तुकामा अन्यत्र 
वा गन्तुकामाः । येडन्यत्र गन्तुकामास्ते द्विवा--प्रापमूमिका अप्रप्तमृमिकाश्व । प्रम्मूमिका 
नाम-ये सहकुडीग्रामस्य पलों गन्तुकामा: सद्भडीममिधाय अधयोजनाद/!गच्छन्ति | अप्राम-20 
भूमिका ताम-ये योजनादू योजनद्विकरादू टपरलक्षणवाद्‌ यावद द्वादशयोजनेभ्य: सह्ल डी- 
निमित्तमागताः । ये तत्रेंव गन्तुकामाः स्व डीग्रमे प्राप्तास्ते 'द्विविधा:' द्विपकारा:--यतना- 
प्राप्ता अयतनाप्राप्ताश्व । ये पदमेदमकुर्बन्तः सूत्रा्थपारुप्यों विदधाना आगतास्ते यतनाप्राप्ता: | 
ये तु सब्डडी श्रुत्वा सूत्रार्था हापयन्त उत्मुकीमूता आंगताम्त अयतनाप्राप्ता: ॥ ५८३४ ॥ 
वत्थव्व जतणपत्ता, एगगमा दो वि होंति णेयव्या ! 2५ 
अजयण वत्थव्या वि य, संखडिपेही उ एकगमा || ५८३५ ॥ 
तत्र ये वास्तव्या: सह्लुब्यप्रकोकिनों ये च तत्रेव गन्तुकामा यतनाप्राप्ता: एने द्वयेडपि 
प्रायश्चित्तवारणिकायामे कग मा भवन्ति ज्ञातव्या: । ये तु तत्रव गन्तुकामा अयतनाप्राप्ता: ये च 
वात्षव्या: सद्भु डीप्रलोकिन: एते द्वयेडपि चारणिकायामेकगमा भवन्ति || ७८३७ !| 
“पत्ता य सह्लुईि जे! (गा० ५८३४ ) इति पई व्याख्याति--- 30 
तत्थेव गंतुकामा, चोलेउमणा व ते उवरिएणं । 
पदमेद अजयणाए, पडिच्छ उच्बत्त सुतभंगे ॥ ५८३६ ॥ 


यत्र आ्रामे सद्डृडिस्तत्रैव ये गन्तुकामाः ये वा तस्य ग्रामस्योपरि वोलयितुमनसस्ते यदि 
बृ० १९४ 
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खभावगतेः पदमेदं कुर्वन्ति, एकब्यादीनि वा दिनानि प्रत्तीक्षन्ते, अवेलायामुद्नर्तन्ते वा, 
सूत्रार्थपोरुषी भज्नेन वा प्राप्त भवन्ति तदाउयतनाप्राप्ताः। हतरथा यतनाप्राप्ताः॥ ५८३६ ॥ 
प्राप्भूमिकान्‌ अप्राप्तभूमिकांश्व व्यास्याति--- 
संखडिमभिधारेंता, दुगाउया पत्तभूमिगा होंति । 
। जोयणमाई अप्पत्तभूमिया बारस उ जाब ॥ ५८२७ ॥ 
सह्लुडिआमपाश्चवतों ये गन्तुकामास्ते यदि सकुडीमभिधांय गव्यूतद्वयादागच्छन्ति तदा प्राप्त 
भूमिका भवन्ति । ये पुनर्योजनादू योजनद्वयाद्‌ यावद्‌ द्वादशयोजनेम्य आागच्छन्ति ते 
सेबेंडप्रा्तमूमिकाः ॥ ५८३७ ॥* 
खेत्तंतों खेत्तनहिया, अप्पत्ता बाहि जोयण दुगे य | 
१0 चत्तारि अट्ट बारस5जग्ग सुब विभिचणा55डदियणा ॥ ५८३८ ॥ 
सहुडीं श्रुव्वा क्षेत्रान्तः क्षेत्रवहिां आगच्छेयु: । ये क्षेत्रान्तः सार्थकोशद्वयादागच्छन्ति ते 
प्रापतमूमिकाः । ये पुनः क्षेत्रवहि: योजनाद्‌ योजनद्वयात्‌ चतुर्योजनादष्टयोजनादू यावदू 
द्वादशयोजनादागच्छन्ति तेडप्राप्तमूमिका: । एते सर्वडपि सहूब्यामतिमात्र भुक्तवा प्रदोषे 
- “जैंग्ग” ति अकारप्रकेषाद्‌ > न जाग्रति, “सुब” ति वैरात्रिककाल्वेलयामपि 'खपन्ति! 
3: नोत्तिष्ठन्ते, “विर्गिचण” त्ति उद्घारमुद्वीय परित्यजन्ति, “आइयश'” त्ति तमेव आपिबन्ति! 
प्रत्यवगिलन्ति || ५८३८ || एतेषु चतुर्पु पदेषु इयमारोपणा--- 
वत्थव्व जयणपत्ता, सुद्धा पणर्ग चे मिण्णमासों य | 
तब-कालेहिं विसिद्ठा, अजतणमादी वि उ विसिद्ठा ॥ ५८३२९ ॥ 
सहुब्यप्रलोकिनो वाम्तव्या यतनया प्राप्ताश्वागन्तुकाः सकछुब्यां यावद्‌ द्वव॑ भुक्तवा प्रादो- 
2० षिकी पौरुषी न कुर्त॒न्ति 'मा न जरिष्यति! इति कृत्य तत आचायानापृच्छय खपन्तः शुद्धाः । 
त एवं यदि वैरात्रिक खाध्याये न कुर्वन्ति तदा पश्चरातजिन्दिवानि तपोलघूनि काछुगुरूणि | 
अथोद्वार आगतस्त च यदि विविश्वन्ति ततो भिन्नमासस्तपोगुरुः काललघु: । अथ तमुद्वार- 
मापिबन्ति ततों मासलघु तपसा कालेन च गुरुकम । ये5यतनाप्राप्ता ये च वास्तव्या; सझ्डडि- 
प्रलोकिनः एते द्वयेडपि सद्लु्यां भुक्ता प्रादोषिक खाध्यायं न कुर्वन्ति मासरूघु द्वाम्यामपि 
2: लघुकम । वरात्रिक खाध्याय न कुर्वन्ति मासलघु कालगुरुकम्‌। उद्धारमागत परित्यजन्ति मासलघु 
तपोगुरुकम्‌ । उद्भारं प्रत्यवगिलन्ति मासगुरु तपसा कालेन च गुरुकम ॥५८३९॥ अव एवाह-- 
तिसु लद्ुओ गुरु एगो, तीसु य गुरुओ उ चउलह अंते। 





१ धाय॑ द्विगव्यूतादाग” भा> कां० ॥ २ सर्वेषपि अप्रा” भा० ॥ ३े इवमेब सविशेषमाह 
इत्यवतरणं कां० ॥ ४ “? 2?” एतश्चिद्ान्तगंतः पाठः कां* एवं कत्तते ॥ ५ "म्‌। एवं तथः-कालाभ्यां 
विशिश्ानि पश्चकादीनि प्रायश्चित्तानि यथाक्रमं मस्तव्यानि ! अजयणमाई वि उ” स्ति 
सेष्यत” कां० ॥ ६ म्‌। अत एवाह-“बविसिट्ठ” कि 'एते” मासरूघु-मासगुरुलक्षणे 
प्रायश्वित्ते तपः-कालाभ्यां विशिष्टे कत्तेव्ये ॥ ५८३९॥ ग्रमस्तरोक्तमेव प्रायक्षिस्त समर्थ- 
यपह्नपिनरय लव प्रतिपादब्रन्नाइ--तिझ्चु कां० ॥ 


माष्यंगीया: ५८३७-४३ ] पश्चम उद्देशः | १०४ रै 


तिसु 'चठलहुगा चउशुरु, तिसु चउगुरु छलहू अंते ॥ ५८४० ॥ 
तिसु छछ्कहुगा छग्गुरु, तिसु छग्मुरुगा य अंतिमे छेदो । 
छेदादी पारंची, भारसगादीसु त चउके ॥ ५८४१ ॥ 

“त्रिषु स्थानेषु' प्रादोषिकखाध्याय-वैरात्रिकाकरणोद्वारविवेचनरूपेषु लूघुकों मासः, 'एक- 
स्पिन' चतुर्थ प्रत्यवगिलनास्ये खाने मासगुरु । येउन्यत्र गन्तुकामाः प्राप्तमूमिकाः सक्लृडि-5 
हेतोरद्धयोजनादागतास्तषां प्रादोषिकखाध्ययाकरणादिषु त्रिषु स्थानेषु मासगुरु, अन्त्यस्थाने 
चतुर्लघु । येउप्रापमूमिकाः सह्लृडिनिमित्त योजनादागतास्तेषां प्रादोषिकांदिपु त्रियु पदेषु 
चतुर्लघु, अन्त्यपदे चतुर्गुरु । ये तु योजनद्यादायातास्तेषामादिपदेषु त्रिषु चतुर्गुरु, अन्त्यपदे 
पड्लघु ॥ ५८४० || 

ये योजनचतुष्टयादागतास्षां त्रिष्वाग्रपदेषु पड्लघु, अन्त्यपदे पड्भुरू । ये योजनाश्टकादा-0 
गतास्तेषां त्रिषु पहुरु, अन्त्यपदे उछेदः । ये द्वादशयोजनादगतास्ते प्रादोषिक खाध्यायं न 
कुर्वैन्ति च्छेदः, आदिशब्दाद वेरात्रिकमकुर्व॑तां मूऊम्‌ , उद्ारं विविश्वतामनवश्धाप्यम्‌ , प्रत्या- 
पिबतां पाराश्विकम्‌ । “बारसगादीसु य चउके!” ति प्रतीपक्रमेश यानि द्वादशयोजन- 
प्रमतीनि स्थानानि तेषु सर्वष्वपि प्रत्येक प्रत्येक प्रादोषिकादिचत॒प्क मन्तव्यम्‌ । चतुष्चेपि 
पदेषु तपोहीणि प्रायश्वितानि प्राग्वत्‌ तपः-कालविशेषितानि कर्तव्यानि ॥ ५८०१ ॥ 33 

अस्थेवार्थस्य सुखावबोधाशमिमां प्रस्ताररचनामाह--- 

खेत्ततों खेतनदिया, अप्यत्ता वाहि जोयण दूगे य । 

चत्तारि अट्ट बारस5जर्ग स॒ुव विशगिचणा55दियणा ॥ ५८४२ ॥ 

इहोद्धाध:क्रमेणाष्टी ग्रहाणि स्थापनीयानि, तियेक्‌ पुनश्चलारि, एवं द्वार्तिशद्‌ गृदकाणि 

कर्तव्यानि । प्रथमगृहाष्टकपडुचामघो5घ एतेडष्टी पुरुषविभागा लेखितव्या:--ये तंत्रेव गन्तु-20 
कामा यतनाप्राप्ता ये च वास्तव्या यतनाकारिण एप एक: पुरुषविभाग: १ । ये तु तत्रैव 
गन्तुकामा एवायतनया प्राप्ता वास्तव्याश्वायतनाकारिण एप द्वितीयः २। ये तु अन्यत्र गन्तु- 
कामासे क्षेत्रान्तः क्षेत्रवहिवों आगता भवेयुः । ये क्षेत्रान्तस्त प्राप्मूमिका उच्यन्ते एक 
तृतीयः ३ । ये तु क्षेत्रबहिस्ते5प्रामभूमिका उच्यन्ते, ते च योजनादागताः स एफ चतुर्थः 
पुरुषविभाग: ४ । योजनद्वयादागताः पश्चमः ५ । चतुर्योजनादागताः ष5: ६ । अष्टयोजना- 32 
दायाताः सप्तम: ७ । द्वादशयोजनादागता अष्टमः ८ ! उपरितनतियंगायात् चतुष्कपक्ृया 
उपरिक्रमेणामी चलारो विमागा लेखितव्याः--प्रदोषे5जागरण १ वैरात्रिकसाध्यायवेलायां 
खपनस्‌ २ उद्वारविवेचनम्‌ रे उद्गारप्रत्यवमिसनम्‌ 9 ॥ ५८४२ ॥ 

आदिमचतुष्कपन्षयां द्वितीयगृहादमूनि प्रायश्वित्तानि ऋमेण स्थापयितव्येनि--- 

पणग च्‌ भिण्णमासो, मासो लद्ुओ उ पढमतो सुद्धो । कं 
मासों तब-कालगुरू, दोद्दि वि लहुओ अ गुरुओं य ॥ ५८४३ ॥ 


१ थेष्यतनाप्राप्तास्तत्ेथ गन्तुकामा ये च सझ्षडिग्रेक्षिगो वास्तव्यास्तषां जि स्थानेषु 
कां० ॥ २ 'स्थानि | कामि घुनस्‍्तानि ? इस्पत साइ--पणरा कां० ॥ 
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लहुओ गुरुओ मासो, चउरो लहुगा य होंति गुरुगा य । 
छम्मासा लहु-गुरुगा, छेदो मूल तह दुगे च ॥ ५८४४ ॥ 
द्वितीयगूहे पश्चकम्‌ , तृतीयगृदे मिन्रमासः, चतुर्थे मासलघु । 'प्रथमगृहे शुद्धः, चतुर्थे 
तु पदे मासः तपसा कालेन च गुरुकः । यत्र चादिपदेडपि प्रायश्ित्तं भवति तत्र द्वाभ्यामपि 
5 रुघुकम्‌ , मध्यपदयोद्व॑गोरपि यथासह्ृं तपसा काछेन च गुरुकम्‌ ॥ ५८४३ || 
द्वितीयादिचतु् गृहपक्कयः सर्वा अमुना प्रायश्चित्तेन पूरयितव्या:-- 
द्वितीयस्यां पड्को त्रिषु शहेपु लघुमास:, चलुर्थे गुरुमासः । तृतीयस्मां त्रिषु गुरुमासः, चतुरमें 
चतुर्रुषु । चतुध्यो त्रिषु चतु्॑घु, चतुर्थ चतुगुरु । पश्चम्यां त्रिपु चतुगुरु, चतुर्थे पड़लघु । 
पष्ठयां त्रिषु बड्लघु, चतुर्थ पल्ुरु। सप्तम्यां त्रिपु पु, चतुर्थ छेद: | अष्टम्यां पह्कौ चतुर्षु 
।0 गृहेषु च्छेद-मूठा-5नवस्थाप्य-पाराश्विकानि || ५८४४ || तथा चाह-- 
जह भणिय चउत्थस्म य, तह इयरस्स पढसे मुगेयव्यं । 
पत्ताण होइ भतणा, जे जतणा जं॑ तु वत्थब्वे ॥ ५८४५ ॥ 
यथा पूर्वस्यां पद्को चतुर्थ ययाने भणितम्‌ , गाधायां सप्तम्यर्थे पष्ठी, तथा 'इतरस्याः' अग्रे- 
तन्या; पड़े: प्रथमेषु त्रिपु खथानेषु प्रायश्वित्त ज्ञातव्यम , अन्त्यपदे पुनस्ततोड््रेतनम्‌ | यथा--- 
5 यतनाप्राप्ता येड््वप्रपन्ना ये च वास्तव्या यतनाकारिणः तेषां चतुर्थ थाने मासलघुरूप॑ 
“यत्तु! यत्‌ पुनः प्रायश्वित्तमुक्त तदेव तेषामेवायतनावतामच्रेषु त्रिपु स्थानेषु भवति, अन्त्यपदे 
तु मासगुरुकमिति । एवं प्राप्तभमिकादिष्वपि 'मजना प्रायश्रित्तचना विज्ञेया । नवरम्‌--- 
अन्तप्जूयां छेद-मूला-5नवस्थाप्य-पाराश्चिकानि भवन्तिं || ७५८४५ ॥ 
एएण मुत्त न गत, सुत्तनिवाते इमें तु आदेसा । 
90 लोही अ ओम पृण्णा, केह पमार्ण इमं बेति ॥ ५८४६ ॥ 
एततू सर्वमपि प्रसज्ञतो विनेयानुग्रहार्थमुक्तम्‌ , नंतेन सूत्र गतम्‌ | यत्र च सृत्रस्य निपातो 
भवेति तत्रामी आदेशा भवन्ति--लोही अ ओम पृण्ण' त्ति गुरुमगति--गुणकारिलादू 
अवरम भोक्तव्यं बथोद्धारों नागच्छति । तथा चात्र लोही-कवल्ली तदृष्टान्त:-- 
यथा कवल्यां यद्यवर्म खपामाणादनमाद्यते ततोडस्तरन्तः उद्धर्तते, उपरिमुखं न निर्भ- 
$ च्छति; अथ 'पूर्णा' आकण्ट भृता तत उद्गतिता सर्वमपि परित्यजति, अभ्निमपि विध्यापयति | 
एवमेव यद्यगममाहियते ततो वा[तः शरीरान्तः सुखेनेव प्रविचरति, प्रविचरिते च तमसिनुद्वारो 
नायाति; अथातिमात्रे समुहिश्यते ततोडस्तर्वायुपरपेरित उद्घार आगच्छति ॥ 
तस्मादवममेत्र भोक्तव्यम्‌ । केचित्‌ पुनराचार्यदेश्या: 'इदं! वक्ष्यमाण प्रभाणं बुबते तत्रा- 
नन्‍्तरोक्त कवल्लीदृष्टान्त भावयति ॥ ५८०६ || 
80 अतिश्ञत्ते उग्गालो, तेणोमं ध्ुंज जण्ण उग्गिलसि । 


६ तुप्कशूह” भा* कों० ॥ २ “म्‌। गाथायाम “इयरस्स” सि पुंस्त्वनिर्देशः प्रतक्तत- 
स्वात्‌। अन्त्थ कां ० ॥ ३ "रित | इह पड्ीनां स्थापना खयमेवानस्तरप्रदर्शितनीत्या कर्तव्या 
॥ ५८४० ॥ पुदुण का ५ ॥ ४ उछत्ति, जठराप्िविध्यापनं सच समुपजायते । तस्मा' कां+ ॥ 





भाष्यगाथा! ५८४४-५१ ] पश्चम उद्देशः । १९५७३ 


छड़ज़िति अतिपुण्णा, तत्ता लोही ण पृण ओमा ॥ ५८४७ ॥ 
गताथों ॥ ५८४७ ॥ नैगमपक्षश्रिताः पुनराचायदेशीयी इत्थ॑ वदस्ति-- 
तत्त5त्थमिते गंधे, गलग पडिगते तहा अणाभोण । 
एते ण होंति दोण्णि वि, म्रहणिग्गत णातुमोगिलणा ॥ ५८४८ ॥ 
एको नेगमपक्षाअतो भणति--तप्ते कविछ्े बिन्दु: पतितो यथा तत्क्षणादेव नश्यति तथा ० 
यद्‌ भुक्तमात्र जीयंति ईहशमवममाहरणीग्रमू । एंवमपर:--असखमिते रवो यदू जीते । 
तृतीयः--गन्धेन रहितः सहितो वा यथोद्वार एति | चतुर्थ:---गलक यावदुद्वार आगम्य 
अनामोगेन! अजानत णवं प्रतिगच्छति! भूयः प्रविशति ईदशं समुद्दिश्यताम्‌ । गुरुरह-- 
एते हये5पि प्रकारा न भवन्ति | दये नाम-ये प्रथम-द्वितीया दिवाउप्युद्वारं प्रतिषेधयस्ति ये 
च तृतीय-चतुथ रात्रावुद्वारमनुमन्यते एते द्येडपि न घटन्ते, किन्तु येना55वश्यकथोगानां 0 
न हानिस्तावदाहारयितव्यम्‌ । मुखनिग्गतं वोदारं ज्ञाल्ा यः प्रत्यवगिलति तत्र सूत्रनिषातः 
॥ ५८४८ ॥ एनां सब्बहगाथां विवरीपुराह-- 
भणति जति ऊणमेचं, तत्तकवल्ले य बिंदृुणासणता । 
बितिओ न संथरेव, ते भ्रुंजसु सरें ज॑ जिज्ले !! ५८४९ | 
निग्गंधो उग्गालो, ततिए गंधी उ एति ण 3 सित्थ॑ । 
अविजाणंत चउत्थे, पव्िसति गलग तु जो पप्प | ५८५० ॥ 
एको नेगमनयाश्रितों भणति--यदृर्न भोक्तव्यं ततम्तमे कबले प्रक्षिमस्योदकबिन्दोसतत्काल- 
मेव यथा नशरन भवति तथा यद्‌ भुक्तमात्रमेव जीयति इंड्श भोक्तव्यस | द्वितीयः प्राह-- 
एवम” ईरशे मुक्ते न संस्तग्ति सम्मान सदीदर्श भचछ्य यन्‌ सूर्य स्तमयति तीवते ॥५८४०९॥ 
गन्धे द्वावादेश। | एको भगति--सूर्यास्तमने जीर्ण आदारे राज़ावसंस्तर्ण भवति तस्मादी-20 
हशं भुझ्लां येनाज्तमितेडपि “निर्गन्‍्ध:' अन्नगनस्थरहित उद्बार एति । द्वितीयः प्राह--यदि 
गन्ध उद्घास्स्य 'एलि! आगच्छति तन जागच्छतु यथा सिक्‍थ नागच्छति तथा भुद्काम्‌ । 
एते। द्वाबप्येक एवं तृतीय आदेशः । चतुर्थो भगति--ससिकथ उद्घारों गलक॑ प्राप्याविजानत 
एवं यावद्‌ भयः प्रविशति तावदू भुक्लाम्‌ | एते चल्वारोडप्यनादेशा:॥५८००॥ तथा चाह--- 
पदम-बितिए दिया वी, उग्गालो णत्थि कि पुण निमाए | 22 
गंधे य पडिगते या, ते परण दो वी अणाएसा ॥ ५८५१ ॥ 
प्रथम-द्वितीययोरादेशयोर्दिवा5प्युद्धारों नास्ति कि पुनर्तिशायाम्‌ ! इत्यतस्तावनदिशों । 
यस्तृतीयों मन्षादेशों यश्व चतुर्थ उद्भास्सस गलके प्रतिगमनादेशः एतौ द्वावपि सूत्राथोमिप्राय- 
बहिर्मूतवादनादेशो || ५८५१ ॥ कः पुनरादेशः ? इत्याह--- 





१ "या भाहारे इत्थ प्रमाण वदन्ति| कथम्‌? इत्यत आह--तक्त5त्थ? कां० ॥ २ जीयेते 
तावन्मात्र ध्ुज्यताम | दतीयो वक्ति- गन्वेन कां० ॥ ३ पति तथा भोक्तव्यम्‌ | चतुर्थो 
बूते--गल" कां० ॥ ४ या भाचारया दिव्या" कां० ॥ ५ '्तु यावता भुक्तेनाउड5व? कां५ ॥ 
६ अयेनां नियुक्तिगाथां कां? ॥ 


१५४४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पय॒त्रे [ उद्वारयक्नते सूत्रंभ है० 


पड़पञन्न5णागते या, संजमजोगाण जेण परिहाणी | 
ण वि जायति ते जाणसु, साहुस्स पर्माणमाहारे ॥ ५८५२ ॥ 
प्रत्युलन्ने! वर्तमाने5नागते वा काले येन! यावता भुक्तेन 'संयमयोगाना! प्रत्युपेक्षण[दीनां 
परिद्णिन जायते तदाह्ारस्य प्रमाणं साधोजोनीहि ॥ ५८७५२ ॥ 
8 एवं पमाणजुत्त, अतिरेगं वा वि इंजमाणस्स । 
वायादीखो भेण व, एज्ाहि कहंचि उरगालो ॥ ५८५३ ॥ 
एवंविधं प्रमाणयुक्ते कारणे वाइतिरिक्तमपि जाहार॑ भुज्नानस्य वातादिक्षीमेण वा कर्श्चि- 
दुद्वार भागच्छेत्‌ ॥ ५८५३ ॥ ततः किम्‌ ! इत्यत आह--- 
जो पुृर्ण सभोयर्ण ते, द्व व णाऊण णिर्मत गिलति । 
0 तहिय॑ सुत्तनितव्राओ, तत्था55एसा हमे होंति ॥| ५८५४ ॥ 
पुनःशब्दों विशेषणे, स चेतद्‌ विशिनष्टि--यः “तम! उद्गारमागत परित्यगति तस्य न 
प्रायश्वित्तम्‌ । यस्तु “तम” उद्घारं समोजनमच्छ वा द्रवमागतं ज्ञाव्वा मुखादू निर्गेत गिलति 
तत्र 'सूत्रनिषातः प्रस्तुतसूत्रस्यावतारः । तत्र चेमे जादेशा: भवन्ति || ५८५४ ॥ 
अच्छे ससित्थ चव्विय, मुहणिग्गतकव॒ल भरियहत्थे य | 
[6 अंजलि पडिते दिद्ढे, मासादारोबणा चरिम॑ ॥ ५८५५ ॥ 
अच्छ द्ववमागतं यदि परेणादृष्टम[पिवति ततो मासलुघु, अथ दृष्ट ततो मासगुरु। ससि- 
क्थमागतं परेणाइष्टमाददानस्य मासगुरु, दृष्टे चतुलघु। अथ ते ससिक्थमदृ्श चर्चयति 
ततश्रतुर्॑घु, दृष्टे चतुगुरु। मुखाद्‌ निर्गत कबलमेकहस्तेन प्रतीष्यादष्टमापिवति चतुर्गुरु, दृष्ट 
पद्लघु । अथैक हस्तपुरं मरितमहृष्टमापित्रति ततः बदूलयु, दृष्टे पहुर । अथाक्रलि भरि- 
90 तमदृष्टमापिबति पह्ुरु, दंट्टे स्छेद: । अश्ञर्लि भत्ता यदू अन्यद्‌ भूमी पतित तदपि अदृष्ट- 
मापिबति च्छेदः, दृष्टे मूलम । एवं भिक्षौरुक्तम्‌ | उपाध्यायस्य मासगुरुकादारब्धमनवस्थाप्ये 
तिष्ठति । आचार्यस्य चतुलेघुकादारब्ध चस्मे तिष्ठति | एवं मासादिका चरम यावदारोपणा 
मन्तव्या || ५८५५ ॥ पकारान्तरेण प्रायश्रित्तमाह--- 
दिय रातो लहु-गुरुगा, बितियं रयण सहितेण दिह्वंतो । 
9५ अद्भाणसीसए वा, सत्थों व पहावितों तुरियं ॥ ५८५६ ॥ 
अथवा ससिक्थमसिकथ वा दृष्टमद४्ट वा दिवा प्रत्यवगिलतश्रतुरूुघु, राजो चतुगुर । 
ह्वितीयपदमत्र भवति--कारणे वान्तमप्यापिबेद्‌ न च प्रायश्वित्तमाप्लुयात्‌ । तत्र च रल्नस- 
द्वितवणिजा दृष्टान्तः कर्तव्य: । कर्थ पुनरिदं सम्मवति ! इत्याइ--अध्यक्षीर्षके मनोज्ञ 
भक्त भुक्ते तश्च वान्तम्‌ अन्यश्व न रुभ्यते, सार्थों वा लरितं प्रधावितः, ततस्तदेव सुशन्धि- 
30 दरब्येण वासयित्वा भुझ्े ॥ ५८०६ | अथ रन्नसहितवणिग्ध्श्टन्तमाह-- 
जल-धलपहेसु रयणाणुवज्ज्ण तेण अडविपक्॑ते । 


१ दृत्याह भा० ॥ २ "“ण ते अच्छे या, दूर्व ताभा०-॥ + 'आरदेश्ञाः' प्रावश्यिकशप्रकारा 
भयसन्ति ॥ ५८५४ ॥ के पुनस्‍्ते ? इस्याइ--अच्छे कौ ॥ 


भाव्यगाभा: ५८५२-६० ] पश्चम उद्देशः । १५४५ 


निक्खणण फुड्डपत्थर, मा में र्यणे हर पछावों ॥ ५८५७ ॥ 
घेत्तण णिसि पलायण, अडवी मडदेहमावितं तिसितो | 
पिबिउ रयणाण भागी, जातो सयर्ण समागम्म || ५८५७८ ॥ 
जहा एगो वणिओ कहिंचि जलूपहेण कहिंचि धलपहेण महतता किलेसेण सतसदहम्समोलाई 
पंच रथणाईं उवज्िणित्ता परदेसे पच्छा सदेसं पत्थितो | तत्थ य अंतरा पत्चंतविसए एगा अडवी5 
सबर-पुलिंद-चोराकिज्ञा । सो चितेति--कहमविग्वेण निःथरिज्ञामि ? त्ति। ते रयणे एकम्मि 
विजणे पदेसे निक्‍्खणति, अन्ने फुट्टपत्थरे घेचुं उम्मत्तगवेसं करेति, चोराकुरुं च अड॒र्विं पवज्जइ, 
तकरे एज्जमाणे पासित्ता भणेति--अहं सागरदत्तो नाम रयणवाणिओ, मा में ढुकह, मा मे 
रयणे दरीहह | सो पलव॑तो चोरेहिं गहितो पुच्छितो---कतरे ते रयणा !। सो फुट पत्थर दंसेति। 
चोरेहिं नातं--केणावि एयस्स रयणा हरिता तेण उम्मत्तगों जातो । मुक्को य। एवं तेण ० 
तण-पत्त-पुप्फ-फल-कंद-मूछाहारेण सा अडवी पंथो य आगम-गम करेंतेण जाहे भाविता ताहे 
ते रयणे निसाए घेतुं अडर्विं पवन्नो । जाहे अडवीए बहुमज्ञदेसभाग गतो ताहे तप्हाए पार- 
ब्भमाणों एगम्मि सिखतलकुंडे गवयादिमड्यदेहमावित विवन्न-गंध-रसं उद॒ग दढुूं चितेति-- 
जति एये नातियामि तो मे रयणोवज्जर्ण सब निरत्थय कामभोगाण रे अगाभागी भवामि | 
ताहे ते पिबित्ता अड़विं निच्छिण्णों, सबण-घंण-कामभोगाण य सत्रेसि आमाझ जाओ ॥  7: 
अक्षरगमनिक[---कस्यापि वणिजों जल-खरुपथयों रतानासुपराजन कृत 'प्रत्यन्तविषये5- 
टठव्यां बहवः सतना: सन्ति! इति कृला रल्ानां कचित्‌ प्रदेश निशनर्न स्फुटितप्रस्तराणां च 
ग्रहणम्‌ । "मा मदीयानि रल्ानि हरत! इति प्रलपेन च भातयित्वा निश्ि रात्रो रल्ञानि 
गृही्रा पलायनम्‌ | अटब्यां तृषितों मृनदेहमभावितं जल पीख! खजनवरग समागम्य रलानामा- 
भागी जात; ॥ ५८2५७ ॥ ५८५८ ॥ एप दृष्टान्तः, अयमर्थपिनियः-- 2० 
व्ियत्थाणी साहू, रतणन्थाणी बता तु पंचेव ! 
उदयसरिसं च वंत, तमादितु रक््खते ताणि॥| ५८५५९ ॥ 
वृणिक्खानीया: साधवः, रलस्थनीयानि पश्च महावतानि, तुशब्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थलात्‌ 
हेस्करस्थानीया उपसर्गा: अटवीखानीया द्वव्यापदादय इत्यपि व्रष्टव्यम्‌ , मतोदकसहश्श वान्तम्‌ , 
तत्‌ कारणे आपिवन्‌ 'तानि! महवतान्यात्मान च रक्षति ॥ ७८५५ ॥ 95 
क्॒थ॑ पुनरापिवेद्‌ ! इत्याह-- 
दियरातों अण्ण गिण्हति, असति तुरंते व सर्त्थ ते चेव । 
णिसि लिंगेण5ण्णं वा, ते चेव सु्गंधदरव्य वा ॥ ५८६० ॥ 
अध्वशीर्षके मनोज्ञ भुक्त परं वान्तं ततो दिवा रात्रों वाउन्यद्‌ गृह्माति । अल्भ्यमाने वा 
“निशिः रात्रावन्यलिज्लेनान्यदू गृहाति | तस्वाप्यभावे सार्थ वा त्वरमाणे 'तदेव” बान्त ग्रहीत्वा 3० 
चातुर्जातकादिना झुगन्धिद्रव्येण वासबित्वा मुझे, न कश्विंदू दोष: || ५८६० ॥ 
॥ उद्भधारपकृत समाप्तम्‌ ॥ 





१ "क्षति | सस्याप्यस ति तदेयोपाद्त्ते। अथवा खलिक्लेनालभ्यमाने “छिगेण” त्ति 
परलिक्लेम “मिद्धि! राजा कां० ॥ 


१०४६ सनिर्वुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके कृहत्कश्पसूत्रे [ आद्वार०प्रक्ृते सूत्रम्‌ है है 


आहारविधिभप्रकृतम्‌ 
सूत्रमू-- 
निग्गंधस्स य गाहावइकु्ं पिंडवायपडियाए अणु- 
प्पविट्वस्स अंतोपडिग्गहंसि पाणाणि वा बीयाणि 
वा रए वा परियावजेजा, तं च संचाए्‌इ विगिंचि- 
त्ए वा विसोहित्तण वा त॑ पुव्वामेव लाइया विसो- 
हिया विसोहिया ततो संजतामेव भुंजेज वा पिबेज् 
वा। तं॑ च नो संचाएह विगिचित्तण वा विसोहि- 
त्तए वा त॑ नो अप्पणा भुंजेजा नो अन्लेसि दावए, 
(० एगंते बहुफासुए पएसे पडिलेह्दित्ता पमजित्ता परि- 


ट्रुवियव्वे सिया ११ ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह--- 
वंतादियणं उत्ति, णिवारित॑ दिवसतो वि अच्धेणं । 
वंतमणेसियगहणं, सिया उ पडिवक्खओ सुत्त ॥ ५८६१ ॥ 

:.. रात्नौ वान्तापान पूर्वसूत्र निवारितम्‌, दिवसतोडपि अंर्थन निवारितम्‌ | अनेषणी यग्रहणमपि 
साधुमिर्वान्तमेव, अतस्तदिह प्रतिषिध्यते । “'सिया उ पडिवक्खओ युत्त” ति 'स्याद' भजनया 
प्रतिपक्षतों वा एतत्‌ सूत्र भवति अप्रतिपक्षतों वा | तत्र प्रतिपक्षतों यथा--पूर्वसूत्रे रात्रो 
वान्तापान निवारितम्‌ , हद तु दिवाइनेषणीयं वान्त निवाय॑ते | अप्रतिपक्षतों यथा--पूर्वसत्रे 
वान्तं न वर्तते प्रत्यापातुमित्युक्तम्‌ , इहाप्यनेषणीयं वान्त न वर्तते ग्रहीतुमित्युच्यते ॥५८६ १॥ 

20. अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्याख्या--निग्रन्थस्य गृहपतिकुर पिण्डपातप्रतिज्ञया अनुप्र- 
विष्टस्थान्तःप्रतिग्रहे प्राणा वा बीजानि वा रजों वा परि-समन्तादापतेयु: । “तश्य' प्राणादिक 
यदि झक्तोति विवेक्तु वा विशोषयितुं वा ततः लत! प्राणादिनातादिक लात्वा! हस्तेन 
गृहीत्वा 'विशोध्य विशोध्य' सर्वथैवापनीय ततः 'संयत एवं प्रथनवर एवं भुज्नीत वा पिबेद्वा । 
तच न शक्रोति विवेक्त वा विज्योधयितु वा तदू नात्मना भुन्नीत न वा5्येषां दबात्‌ , किन्तु 

2 एकाम्ते बहुप्राशुके प्रदेशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमृज्य परिष्ठपयितव्यं स्वादिति सूत्रार्थः ॥ 

अथ भाष्यकृदू विषमपदानि विश्वणोति--- 
पाणर्गहणेण तसा, गहिया बीएहि सब्व वणकाओं । 
रतगहणा होति मही, तेऊ व ण सो चिरद्वाई || ५८६२ ॥ 


१ “अ्थन' निर्युक्तिबिस्तरादिना तदेब निवा” का+ ॥ २ “घुमिः प्रवज्यामादवानैबोल्त” 
ढां० ॥ दे 'प्रत्युपेधय! चक्षुषा निरीक्ष्य 'प्रसृज्य' रजोदरणादिना प्रतिछेक्य परि? कां* ॥ 


भाष्यगाथा: ५८६१-६६ ] पश्चम उद्देशः | १०३७ 


इह प्राणअहणेन त्रेसाः गृद्दीताः । बीजग्रहणेन तु सर्वोडपि वनस्पतिकायः सूचितः । 
रजोअहणेन च 'मही” प्थिवीकायों ग्रहीतः, तेज:ःकायो वा, पर॑ स चिरस्थायी न भवतीति 
कृत्वा विवेचनादिक तत्र न घटते ॥ ५८६२ ॥ 
ते पुण आणिजजते, पडेस्र पुर्दिव व संसिया दव्वे । 
आर्गतु तुब्भवा वा, आगंतूहिं तिम॑ सुत्त ॥ ५८६३ ॥ 5 
पते पुनः श्रसादय आनीयमाने वा भक्ते पतेयुः, पूर्वे वा नत्र 'द्वव्ये” भक्त-पाने 'संभ्रिताः? 
खिताः । ते च द्विविधा:---आगस्तुकास्तदुद्भवा वा। तत्रागन्तुकत्रसादिविषयम्‌ इइदं प्रस्तुतसूत्र 
मन्तव्यम ॥ ५८६३ ॥ 
अथ के तदुद्भवाः ? के वा आगन्तुका भवेयुः ! इत्याह-- 
रसता पणतो व सिया, होज़ अणागंतुगा ण पृण सेसा । 0 
एमेव य आगंतू, पणगविवजञा भवे दुविहा )। ५८६४ ॥ 
ये 'ससजा? तक-दघि-तीमनादिरसोत्पन्ना: कृम्यादयस्रसा यश्व पनकः स्थाद्‌ एते 'अनाग- 
न्तुकाः' तदुद्धवां भवन्ति, न पुनः 'शेषा:” प्रथिवीकायादयः । एवमेव ८ ये पनकविवजोः 
(द्विविधाः” त्रसाः स्थावराश्थ जीवाः ते सर्वेउप्यागन्तुकाः सम्भवन्ति !| ५८६४ ॥ 
सुत्तम्मि कड्डियम्मि, जयणा गहणं तु पड़ता दड्वब्वो । 0 
लहुओ अपेक्खणस्मि, आणादि विराहणा दृविह्ा ॥| ५८६५ ॥। 
एवं सूत्रमुच्चा्य पदच्छेदं कृचा य एप सृत्रार्थो मणितः एलत्‌ सूत्रमाकर्षितमिति भण्यते । 
एवं सुत्रे आकर्षिते सति नियुक्तिविस्तर उच्यते--तेन साधुना यतनया भक्त-पानस्त ग्रहण 
कर्तव्यम्‌ । का पुनर्येतना ? इत्याह--पूर्वमेव गरहम्धहस्तगतः पिण्डो निरीक्षणीयः, यदि श॒द्ध- 
खतो गृझ्मते । एवं यननया गृहीतोडपि पतिग्नहे पतितों द्ष्टव्य: | यदि न प्रेश्षते ततो रूघुको 20 
मासः, आज्ञादयश्व दोषा: | विराघना च द्विविधा--तत्र संयमे त्सादय उप्णे वा द्रवे वा 
पतिता बिराध्यन्ते, आत्मविराधना तु मक्षिकादिसम्मिश्रे भुक्ते वल्गुलीव्याधिर्मरणं वा भवेत्‌ | 
तस्मात्‌ प्रथममेव प्रतिग्रहपतितः पिण्डो द्रष्टव्यः || ५८६० ॥ 
अहिगारों असंसत्ते, संकप्पादी तु देस संसतते | 
संसजिम तु तहियं, ओदण-मत्तृ-दघि-दवाई ।। ५८६६ ॥ 35 
अत एवं यस्न्‌ देरों त्रसप्राणादिमिः संसक्त भक्त-पां न मवति तत्रासंसक्तेडघिकारः, 
तसित्तेब देशे विदरणीयमिति भावः । यस्तु संसक्त देशे सह्ृल्पादीनि पदानि करोति तस्य 


९ बसा हीन्द्रियादयों गही कां० ॥ २ "म्‌, लेपामेव प्रकतसूजोक्तस्थ विवेचना- 
देघेटमानकत्यात्‌ ॥ ५८६३ ॥ कां० ॥ ३ “बन्ति, न पुनः पनकः, तस्थ तदुद्धवस्थेव 
सम्भवात्‌॥ ५८६४ ॥ तदेव॑ कृता बिषमपद्व्याख्या भाष्यकृता, सम्प्रति नियुक्तिबिस्तर- 
स्थाचसरः, तथा चाह- खुसम्मि को०॥ ४ 'प बिषमपद्व्याख्यारूपः स्तुष्रार कां० ॥ 
५ 'डुषव्यः” परीक्षणी य:, किमये असादिसंसक्त:;? उत न? इति। यथ्येव॑ परीक्षणम्‌- 
अवलोकन न करोति ततो लघुको कां० ॥ 

बु० १९५ 


१५४८ सनियुक्ति-रुघुमाष्य-दृत्तिके कहत्कश्पसत्रे [ आहार ०पहते सूजम १६ 


प्रायश्चित्तम , तचोत्तरत्र वक्ष्यते | तंत्र च 'संसजिमं! संसक्तियोग्यमोदन-सक्तु-दधि-द्रवादिक 
द्ब्यं मन्तव्यम्‌ || ५८६६ ॥| अथ संसक्तदेशे सहुल्पादिषु प्रायश्वित्माह--- 

संकष्पे पयामिंदण, पंथे पत्ते तहेव आवशण्णे । 

चत्तारि छच्च लह्ु गुरु, सट्टा चेव आवश्णे ॥ ५८६७ ॥ 

5 यसिन्‌ विषये भक्तादिक प्राणिमिः संसज्यते तत्र 'सहल्प! गमनामिप्रायं करोति चतुर्ूूघु, 
पदभेद करोति चतुर्गुरु, संसक्तविषयस्य पन्थानं गच्छतः पड्रूघु, त॑ देश प्राप्तत्प पल्चुरु। तथेव 
ह्ीनिद्रियादे! सड्डहनादिकमापन्नस्य खस्थानप्रायश्वित्तम्‌ | तदथथा--द्वीन्दियं सब्नृद्ययति चतुर्रुघु, 
परितापयति चतुर्गुरु, अपद्रावयति षड्लघु, त्रीन्द्रियाणां सच्चुद्ननादिषु पदेषु चतुर्गुरुकादारब्धं 
पहुरुके तिष्ठति, चतुरिन्द्रियाणां सहुद्दनादिषु पडलूघुकादिक छेदान्तमिति ॥ ५८६७ ॥' 

0 असिवादिएहिं तु तहिं पविद्ठा, संसज्जिमाईं परिवजयंति । 

भूदइसंसजिमदच्वल मे, गेष्हंतुवाएण इमेण जुत्ता ॥ ५८६८ ॥ 
अथाशिवादिभिः कारण: 'तत्र” संसक्तदेशे प्रविष्ठाततः 'संसजिमानि' सकथु-दिप्रभृतीनि 
द्रव्याणि परिवर्जयन्ति | अथ “भूयिष्ठानि! प्रभूततराणि संसजिमद्रव्याणि लभ्यन्ते ततो5मुनो- 
पायेन “युक्ताः” प्रयक्षपरा ग्रहन्ति ॥ ५८६८ ॥ 

[5 गमणा55गरमणे गहणे, पत्ते पडिए य होति पडिलेहा । 

अगद्िय दिड्ड विवजण, अह गिण्हह ज॑ तमावजे ॥ ५८६९ ॥ 
मिक्षाथे दायको मध्ये गमन कुर्वन्‌ कीटिका मण्ड्ूकीपभ्ृतिजन्तुसंसक्तायां मूमो मा विराधरनां 
कुयादिति सम्यग्‌ निरीक्षणीय: | एवमागमने मिक्षाया हस्तेव अहणे च विलोकनीय:ः । प्राप्त 
च दायके तदीयहस्तगतः पिण्डः प्रत्युपेक्षणीयः | पात्र च पतितैः प्रत्युपेक्षितब्यः | ततो यथय- 

90 गृहीते ऋ्रसादिक प्राणजात पश्यति ततस्तस्मिन्‌ दृष्टे विवजैयति, न गृद्वातीत्यपंः । अथ 

गृहाति ततो येन द्वीन्द्रियादिना संसक्ते गृह्दति तन्निष्पन्न॑ प्रायश्रवित्तमापथते ॥ ५८६९ ॥ 
अथ पुनरेव॑ न प्रटुपेक्षते तत इमे दोषाः--- 
पाणाइ संजमम्मि, आता मयमच्छि कंटग विस वा | 
मूइंग-मच्छि-विच्छुग-गोवालियमाइया उभए ॥ ५८७० ॥ 

25. सं्यमे त्रसप्राण-पनकादयों विराध्यन्ते। आत्मविराधनायां सतमक्षिकासम्भिश्रे भुक्ते वह्गुली- 
व्याधिः, ततश्च॒ ऋमेण मरणं भवेत्‌ , कण्टको वा विष वा समागच्छेत्‌। उमयविराधनायां “मुहड्ा:' 
पिपीलिका मक्षिका-वृश्चिक-गोपालिकादयों वा भवन्ति । गोपालिका-अहिलोडिकारसू्यो जीव- 
विशेष: | एते हि जीवा भक्तेन सह भुक्ता: संयमोपघातमात्मनश्व मेघाचुपघातं कुर्वन्ति | ५८७०॥| 


१ अथाजैव द्विती यपद्माद दृत्यवतरण कां० ॥ २ 'संसजिमानि' संसक्तियोग्यानि सक्‍थु” 
कां० ॥ ३ “स्ते नेतराणि ततो रां० ॥ ४ कथम्‌ ? इति अत आह इत्यवतरणं कां० ॥ ५ भक्तार्थ 
डे० ॥ ६ “म्‌ 'आगमने' आगमन कुरवेन्‌ अ्रहणे ल' मिश्षां दस्ते ग़द्धानो दायकों बिलो' 
कां० ॥ ७ "तितस्य पिण्डस्य प्रत्युपेक्षणा कक्षेव्या भवति। ततो य* कां० ॥ ८ संयमे' 
संयमविराघनायां विन्त्यमानायामप्रस्युपेक्षिते भक्त-पाने शहीते 'प्राणा:? अस्त कां० 0 


माष्यगाथा! ५८६७-७५ ] पश्चम उद्देशः । १७४९ 


पवयणघाति व सिया, त॑ वियड पिसियमहुजातं वा । 
आदाण किलेस5यसे, दिट्ठुतो सेट्टिकब्बद्े ॥| ५८७१ ॥ 
प्रवचनोपधाति वा स्थात्‌ तद्‌ विकटम्‌ , पिशित वा तत्‌ 'स्थाद भवेत्‌ , “अर्थजात वा! सुवर्ण- 
सहृलिका-मुद्रिकादिरक कश्चिदनुकम्पया प्रत्ययीकतया वा दचात्‌ , ततः पतितं पिष्ड प्रत्युपेक्षेत । 
तजाप्रत्यपेक्य गृहीत मन्द्र्मण: कस्याप्युत्त्रजितुकामस्य 'आदानम! आजीविकाकारणं भवति, 5 
तद्‌ आदायोत्त्रजतीत्यर्थ: | अथेजाते च गृहीते साधूनां रक्षणादिकों महान्‌ परिक्षेशो5यशों 
वा भवेत्‌ । तथा चात्र “सिद्टिकब्बद्दे” त्ति राउ्यपदोपविष्टकस्पस्थकोपलक्षितस्थ काप्ठश्रे हिनो 
दृष्टानतः, स भ आवश्यकटीकातो मन्तव्यः (पत्र )॥ ५८७१॥ 
तम्हा खलु दद्वव्वो, सुक्खग्गहर्ण अगिष्हणे लहुगा । 
आणादिणो य दोसा, विराहणा जा मणिय पुर््वि ॥ ५८७२ ॥ [० 
यत एते दोषाससात्‌ खल” नियमात्‌ पात्रकपतितः पिण्डो द्रष्टव्यः । संसक्ते च देशे 
शुष्कस्य कूरस्य प्रथम्मात्रके ग्रहण कार्यम्‌ | अथ प्थग्‌ न गृद्माति ततश्रतुर्घु आज्ञादयश्र 
दोषा:, विराधना च द्विधा संयमा-55त्मविषया या पूर्वम! अनस्तरमेत भणिता ॥ ५८७२ ॥ 
इृदमेव भावयति-- 
संसज्िमम्मि देसे, मत्तन सुक्ख पडिलेहणा उबारें। ३" 
एवं ताव अणुण्हे, उण्हे कुसर्ण च उबरिं तु ॥ ५८७३ ॥ 
संसजिमे देशे यः शुष्कः पौद्कलिको5नुष्णो लभ्यते स मात्रके गृहीला प्रत्युपेक्य यधसं- 
सक्तस्तदा प्रतिग्रहोपरि प्रक्षिप्यते | एवं तावदनुप्णे विधिरुक्त: | यः पुनरुष्ण: कूरः कुसर्ण 
वा तदू नियमादसंसक्तमिति कला प्रतिग्रहस्यवोपरि गरृद्चते ॥ ५८७३ ॥ 
गुरुमादीण व जोग्गं, एगम्मितरम्मि पेहिउं उर्बररें । 20 
दोसु वि संसत्तेसं, दुछह पुव्वेतरं पच्छा || ५८७४ || 
गुरुग्लानादीनां वा योग्यमेकस्सिन्‌ मात्रके गृद्यते, 'इतरस्मिन्‌” द्वितीये मात्रके संसक्त 
प्रत्युपेक्ष्य पतिप्रद्दोपरि प्रक्षिप्यते । एवं ताबदू यत्रेक भक्त पानक वा संसंक्त तत्र विधिरुक्तः | 
यत्र तु द्वे अपि-भक्त-पानके संसक्ते भवतः तंत्र यदू भक्त पानक्क वा दुर्लभ तत्‌ पूर्व गृहन्ति 
इतर” सुलभ पश्चाद्‌ गृहन्ति ॥ ५८७४ ॥ शक 
एसा विही तु दिद्ढे, आउट्टियगेण्हणे तु ज॑ जत्थ । 
अणभोगगह विभिंचण, खिप्पमविविचति य ज॑ जत्थ ॥ ५८७५ ॥ 
एप विधिः हैष्टे गृक्षमाणे मणितः । अथाकुट्टिकया संसक्त ग्रद्मति ततो यदू यत्र द्वीन्द्रिय- 
परितापनादिक करोति तत्‌ तत्र प्राम्मोति | अथानाभोगेन संसक्त ग्रहीत॑ ततः क्षिश्रमेव 


१ "सक्ते सम्भवति तत्न कां० ॥ २ तत्र द्वयोरपि संसक्तयोः सम्भवतोर्मध्ये यद्‌ कां* ॥ 
३ 'दृष्टे! प्रत्युपेक्षिते पिण्डे शह्य” कां० ॥ ४ “या5प्रत्युपेक्षितं संसक्तमेव भक्त-पानं ग॑ 
कां० ॥ ५ 'सि, प्रायश्चित्तमित्यथ: | अथा? का? ॥ 





१५०० सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बरहस्कल्पसत्रे [ आहार०प्रकृते यूत्रम ११ 


विवेचेनम्‌ | अथ क्षिप्तं न विव्रिनक्ति ततो यावत्‌ परिष्ठापयति तावदू यंत्र यद्‌ विनाशम भुते 
तनिष्पन्न॑ प्रायश्चितम्‌ | ५८७५॥ कः पुनः श्षिप्रकालः ? इत्याह-- 
सत्त पदा गर्म्मते, जावति कालेण त॑ भवे खिप्प । 
कीरंति व तालाओ, अद्डुयमविलंबित सत्ता ॥ ५८७६ ॥ 
5 यावता कालेन सप्त पदानि गम्यन्ते तत्‌ क्षिप्रं मन्‍्तव्यम्‌ | यावता वा कालेनादुतमबिल- 
म्बितं सप्त ताछाः क्रियन्ते तावान्‌ कालविशेषः क्षिप्म्‌ ॥ ५८७६ ॥ 
तम्हा विविंचितव्यं, आसभे वसहि दर जयणाएं। 
सागारिय उण्ह ठिए, पमज्ञणा सत्तुग दवे य ॥ ५८७७ ॥ 
तस्मात्‌ तद्‌ जन्तुसंसक्तमनन्तरोक्तक्षिप्रकालमध्य एवं विवेचनीयम्‌ । यदि च वसतिरासत्रा 
0 ततस्त्र गत्वा परित्यक्तत्यम्‌ | अथ दूरे वसतिः ततः शून्यग्रद्न दिषु यतनया परिष्ठापयति । 
अथ सागारिके पश्यति उष्णे वा मूभागे 'स्थितो वा' ऊद्धूंस्थितः परिष्ठापयति ततो वक्ष्यमा् 
प्रायश्वित्तम्‌ | यत्न च परिष्ठाप्यते तत्र प्रमाजेना कर्तव्या | एवमोदनस्थ विधिरुकः । सक्तनां 
द्रवस्य चैवमेवाल्पसागरिके प्रमृज्य छायायां परिष्ठापनं विधेयम्‌ ॥ ५८७७ ॥ ईँदमेव व्याचष्टे-- 
जावह काले बसहिं, उवेति जति ताव ते ण विद्वंति । 
5 त॑ पि अणुण्हमदव॑ तो, गंतृणग्रुवस्सए एडे ॥ ५८७८ ॥ 
यावता कालेन वसतिमुपेति तावता कालेन यदि “ते! प्राणिनः “न विद्वान्ति' न विनइयन्ति 
तदा तद वसर्ति बीयते । तदप्यनुष्णमद्रतं च यदि भवति ततः प्रतित्रय नेतव्यम्‌ । किमुर्क्त 
भवति ! --यदि उष्ण: करों द्रव वा संसक्ते ततः प्रतिश्रय ने नीयते, मा यावत्‌ प्रतिश्रय 
नीयते तावत्‌ ग्राणजातीया उष्णे द्ववे वा मरिष्यन्तीति कला । अधानुष्णमर्द्रव च तत उपा- 
20 श्रये गर्त्रा 'एड्येत्‌! परिष्ठापयेत्‌ । यत्‌ पुनरुष्ण द्रव वा तत्‌ तत्रैव शून्यगृहादी परिष्ठापनीयम ! 
अभ दूरे वसतिस्ततो5नुप्णमपि शूत्यग्रृहादिषु परिष्ठापयितव्यमू || ५८७८ ॥ 
सुण्णघरादीण5सती, दूरे कोण वतिअंतरीभूतों | 
उक्ुड पमज छाया, वति-कोणादीसु विक्खिरणं ॥ ५८७९ ॥ 
अथ शूत्यगृहादीनि न सन्ति ततो दूरे एकास्ते गत्वा यत्र कोणखितों वृत्याउन्तरितीमूतो 
25 वा सागारिकों न पश्यति तत्रोत्कुटकों भूला प्रमृज्य छायायां बृतेः कोणके प्रक्षिपति, 
आदिमहणेन वृततेमध्येडपि बिकिरति, परिष्ठापयतीत्यर्थ: | एवमोदनस्थ सक्तूनां द्ववस्म वा 
परिष्ठापन कर्तव्यम्‌ | ५८७५० ॥| 
सागारिय उणप्ह ठिए, अपमजते य मासियं लहुग। 
वोच्छेटुड्ढाहादी, सागारिय सेसए काया ।। ५८८० ॥ 
30 अथ सागारिके उप्णे वा प्रदेश भूला 'खितो वा! ऊद्धुमूतोडप्रमाज्य वा परिष्ठापयति 
प्‌ व्शनीयम | अथ भा० कां०॥ २ “थत्र' भक्ते पानके वा 'यत्‌' प्राणजात बिना? कां० ॥ 
३ इमामेव नियुक्तियाथां व्या' कां० ॥ ४ द्रव प्रतिश्रयश्र प्रत्यासबन्नस्तत उपा' कीं? ॥ 
७५ बिकरणं करोति, परि” कां० ४ 


भाष्यगाथा: ५८७६-८३ ] पश्चम उद्देशः | श्ष५ १ 


ततश्चतुर्ष्यपि ऊघुमासिकस्‌ । सागारिके च पश्यति यदि भक्त परिष्ठाप्यते तदा स भक्त- 
पानदानव्यवच्छेदमुड्डाहादिक था कुयात्‌ । 'शेषे तु? उष्णादित्रये परिष्ठापयतः प्रथिव्यादिकाया 
विराष्यन्ते ॥ ५८८० ॥ 
इं्र ओअण सत्तुविही, सत्त तद्दिणकतादि जा तिण्णि | 
वीसुं वीसुं गदर, चतुरादिदिणाइ एगत्थ ॥ ५८८१ ॥ 5 
'इति' एब्मोदनस्य संसक्तस्य विधिरुक्त:। अथ सक्त॒नां संसक्तानां विधिरुच्यते--यत्र 
सक्तवः संतक्ता लम्यन्ते तत्र नेव गृद्चन्ते । अथ न संस्तरन्ति ततस्तद्विवसक्ृतान्‌ सक्तून्‌ गृहन्ति। 
आदिशब्दात्‌ तैरप्यसंस्तरन्तो द्वितीय-तृतीयदिनक्ृतानपि सक्तन गृहनन्ति, ते पुनः प्रथकू प्रथग्‌ 
गृश्नन्ते । चतुर्दिवसक्ृतादयस्तु सर्वेड्प्येकत्र ग्रश्न्ते तेषामयं प्रत्युपेक्षणाविधि:---रजख्राणमघ: 
प्रस्तीय तस्योपरि पात्रकबन्ध क्ृत्या तत्र सक्तवः प्रकीर्यन्ते, तत ऊर्द्मुखं पात्रकबन्ध॑ कृत्वा 70 
एकसिन्‌ पा्थ नीता यास्तत्र ऊरणिका ठ्मास्ता उद्धत्य कपरे प्रक्षिप्यन्ते, एवं प्रत्युपेक्ष् 
भूयो5पि तथेव प्रत्युपेक्षन्ते ॥ ५८८१ ॥ ततः-- 
नव पेह्ातों अदिद्ले, दिद्ठे अण्णाओं होति नव चेद । 
एवं नवगा तिण्णी, तेण पर संथरे उज्झे ॥| ५2८२ ॥ 
नववाराः प्रत्युपेक्षणां कृता यदि प्राणजातीया न दृश्स्ततो भोक्तव्यास्त सक्तवः, अथ!।- 
दृष्टस्ततो भूयोडप्यन्या नववारा प्रत्युपेक्षणा मवति, तथापि यदि दृष्टासततः पुनरषि नवबाराः 
प्रत्युपेक्षन्ते । ततो यद्येवं त्रिमिनेवके: शुद्धासतो भुझताम्‌। अथ न शुद्धासदा ततः पर 
“उज्झेत्‌! परिष्ठापयेत्‌ । अथासंस्तरणं ततस्तावत्‌ प्रत्युपेक्षन्ते यावत्‌ गुद्धीमवन्ति ॥ ५८८२ ॥ 
प्राणजातीयानां च परिष्ठाण्ने विधिरयम्‌--- 
आगरमादी असती, कप्परमादीसु सत्तुए उरणी | 20 
पिंडमलेबाडाण य, कातृण दर्व तु तत्थेव ॥ ५८८३ ।॥ 
या ऊरणिकाः प्रत्युपेक्षमाणेन दृष्ठाला आकरादिषु परिष्ठापनीयाः । इह घरद्टादिसमीपे 
प्रभूता यत्र तुषा भवन्ति स आकर उच्यते । तस्याभावे कर्परादिष स्तोकान्‌ सक्तुन्‌ प्रक्षिप्य 
तत्रोरणिकाः स्थापयित्वा बहिरनाबाधे प्रदेशे खाप्यन्ते । यदि च द्रत्रभाजन नाखि ततो ये 
सक्तव: शुद्धा अलेपकृृताश्व ते 'पिण्ड कृत्रा' भाजनस्थेकपार्थे चम्पयिलाा तत्रेव च द्रव 'कृतला' 3: 
गृहीला भुझते ॥ ५८८३ ॥ यत्र च काश्लिक संसज्यते तत्राये विधिः--- 
आयाझ्नु संसद्ुसिणोदग्ग वा, गिण्हंति वा णिव्बुत चाउलोदं | 


१ 'छापयति तदा भा० कां० ॥ २ "त्‌ू-अभ्रहो ! अमी शभ्रमणका मत्ताः यदेव दुर्लेसमा- 
हार गृहीत्वा छदृयन्तीति। 'शेषे तु! कां० ॥ ३ द्वितीयदिवसकृतान यावत्‌ त्रयो दिबसा 
थेषां सझ्ाताः तृतीयदिबसक्ृता इत्यर्थ: तानपि शहृन्ति, तेषां पुनः 'विष्चण विष्वग! 
पृथक पृथग प्रहणं कत्तेव्यम्‌ । चतुर्दिवस कां० ॥ ४ 'न्‍ले। एवं त्रीणि नवकानि प्रत्यु- 
पेक्षणानां भ्रवन्ति | ततो यथेव का० ॥ ५ "ते, आदिशब्दादन्यस्थाप्येबंविधस्य परिग्रहः ! 
तस्या? कां० ॥ ६ "बबुड़ चाउलोद्ग । गिह ताभा० ॥ 


श्णण२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्र [ आहार०प्रकृते सृत्रण ११ 


गिहत्थभाणेसु व पेहिऊणं, मत्ते व सोहेत्तुवारें छुमंति ॥ ५८८७ ॥ 
औयाम संसष्टपानकमुष्णोदक वा 'निर्वृेते वा! प्राशुकीभूत “चाउलोदकं! तण्डुरूधावन 
गृहन्ति । एतेषासभावे तदेव कालिक ग्रृहस्थभाजनेषु प्रत्युपेक्ष्य मात्रके वा शोधयित्वा यद्यस॑- 
सक्त तदा प्रतिग्रहोपरि प्रक्षिपन्ति ॥ ५८८४ ॥ द्वितीयपदमाह--- 
8 बिदयपद अपेक्खण्णं तू, गेलण्ण-5द्भाण-ओममादीसु । 
त॑ चेव सुक्खगहणे, दुछ्लम दव दोसु वी जयणा ॥ ५८८५ ॥ 
ह्वितीयपदे ग्लाना-उध्वा-<वमादिषु कारणेषु “अप्रेक्षणं” पिण्डस्माग्रद्यपेक्षममपि कुर्यात्‌ । 
'तदेव च' ग्छानत्वादिक द्वितीयपद “शुष्कस” ओदनस्य अहणे मन्तव्यम्‌ । दुरूेम॑ वा ब्॒वं 
पश्चान्न लम्यते ततः पूर्व तद्‌ ग्रहीतमिति कृत्वा नास्ति तदू भाजन यत्र प्रथक्‌ शुष्क गृश्चते । 
70 “दोसु वी जयण” त्ति 'द्वयोरापि' अग्रत्युपेक्षणा-श॒ुष्क्रहणयोरेषा यतना कर्तव्या । एवं 
सहहगाधासमासार्थ: ॥ ५८८५॥ साम्प्तमेनामेव विवृणोति--- 
अच्चाउर सम्मूदो, वेलाइतिकमति सीयलं होह । 
असढो गिण्हण गहिते, सुज्झेज अपेक्खभाणों वि ॥ ५८८६ ॥ 
कश्चिदतीव “आतुरत्वेन! ग्लानत्वेन 'सम्मूढ: सम्मोहं-समुद्धा[तमुपगतस्ततो यावत्‌ प्रत्युपेक्षते 
5 ताबदू वेलाइतिक्रामति शीतर्ू वा तावता कालेन भवति, तत एवम्‌ 'अशठः” विशुद्धभावो 
गृद्वानों वा गृहीते वा पिण्डे प्रदुपेक्षणामकुर्वाणो 5पि 'शुध्येत' प्रायश्चित्माग न मवेत्‌॥५८८६॥ 
ओमाणपेछितो वेल5तिकमो चलिउमिच्छति मयं वा । 
एवंविहे अपेहा, ओमे सतिकाल ओमाणे ॥ ५८८७ ॥ 
अध्वनि वा गच्छतां सार्थ: 'अवमानग्रेरित:” प्रभूतमिक्षा चराकी र्ण :, यावश्च प्रत्युपेक्षते तावदू 
20 वेछातिक्रमो भवति, स च साथश्वलितुमिच्छति, एष्ठतो गच्छतां च मयम्‌ , तत एवंबिधे 
कारणेडप्रेक्षा, प्रयुपेक्षामन्तरेणापि पिण्ड गृद्वीयादित्यर्थ: | अबमे च प्रत्युपेक्षमाणानां 'सत्काल:! 
मिक्षाया देशकालः स्फिटति सूर्या वाउस्तमेति अवमान वा-भिक्षाचराकीण ततोप्रस्युपेक्षित- 
मपि गृह्ीवात्‌ ॥ ५८८७ ॥ परम्‌-- 
तो कुजा उब्ओगं, पाणे दड्ढृण त॑ परिहरेजा । 
25 कुजा ण वा वि पेहं, सुज्ञह अतिसंभमा सो तु ॥ ५८८८ ॥ 
यदि अनन्तरोक्तकारणः प्रट्युपेक्षणं न भवति तन उपयोग कुर्यात्‌ | कृते चोपयोगे यदि 
प्राणिनः पश्यति ततस्तान्‌ दृष्ट 'तद! भक्त-पान॑ परिदरेत्‌। अथवा अत्यातुरः प्रेक्षम! उपयोगमपि 
च कु्याद्‌ वा न वा। अनुपयुज्ञानोउपि चातिसम्भ्रमादसी साधु: शुध्यति । यद्चाघस्तादुक्ते 


१ 'आयामम्‌' अवज्ञावर्ण संसष्टपानकं-गोरसभाजनथावनम्‌ उच्णोदर्क बा-उहस- 
ज्िदण्ड “निदुं? कां० ॥ २ अथाजेव छिती? कां० ॥ ३ शुष्कम्‌-ओवन गहाते, अतस्तस्मध्य 
एव तद गृद्शीयात्‌ू । 'दोछु कां० ॥ ४ "प नियुक्तिगाथा' कां० ॥ ५ भावितं ग्लानत्वे 
द्वितीयपदम | अधाउध्बा-५वमयोस्तदेव भ्रावयति इल्यवतरण कां० ॥ < ्रेश्चां' प्रत्युपेक्ष- 
णाम्‌ उप" दां० ॥ 


भष्यगाथाः ५८८४-९२ ] पश्चम उद्देशः । १७५७३ 


“संसक्तः शुष्कीदनः प्थग्‌ गृश्चते” (गा० ५८७२ ) तत्राप्येतेप्वेव रलाना-5ध्वा-प्वमेपु 
कारणेषु द्विंतीयपद मन्तव्यम्‌ ॥ ५८८८ ॥ तथा चाह-- 
वीसुं षेष्पह अतरंतगस्स बितिए द्वं तु सोहेति । 
तेण उ असुक्खगहणण, त॑ पि य उप्हेयरे पेहे ॥| ५८८९ ॥ 
अत्तरन्तगस्य! स्लानस्थ योग्य “विष्वग! एकसिन्‌ मात्रके गृह्यते, द्वितीये व मात्रके द्रव: 
शोषयति, ततो यत्र श॒ष्कौदनः प्रथग्‌ गृद्चते तत्‌ तृतीय मात्रक॑ नारतीति छत्वा शुप्कमाई 
वा एकन्रैव प्रतिग्रहे गृद्दीयात्‌ | ग्लानस्पापि यदू ओदन-द्वितीयाक्नादिकमेकस्मिन्‌ मात्रके गृद्वाति 
तदपि उष्णं ग्रद्ीतव्यम्‌ । 'इतरत्‌ तु! शीतल प्रत्युपेक्षेत, यदि असंसक्त॑ ततो गरृह्दीयादन्यथा 
तु नेति भावः ॥ ५८८५९ || 
अद्भाणे ओमे वा, तहेव वेलातिवातियं णातुं । 0 
दुल्लभदवे व मा सि, धोवण-पियणा ण होहिंति | ५८९० ॥ 
अध्वनि वाइवमौदय्य वा वेलाया अतिपातम्‌ू-अतिक्रम॑ ज्ञाखा तथैव ॥८+ विष्वगू न 
गृहीयात्‌ । दुरुभ वा तत्र ग्रामे द्रबं-पानक ततो मा “सिं? एवं साधूना भाजन दावन-पाने न 
भविष्यत इति ऋृत्वा पूर्व मात्रके द्रवं गृहीत॑ ततो नासि भाजन सतन्न श॒ुप्क॑ प्रथगु गृह्मते अत 
एकत्रैव गृहीयात्‌ || ५८९० ॥ उक्तमोदनविवर्य द्वितीयपदम । अथ पानकविषयमाह-- 7 
आउट्टिय संमत्ते, देसे गेलण्ण$द्भधाण कक्खड़ें अखिप्प । 
हयराणि य अड्भाणे, कारण गहिते य जतणाएं ॥ ५८९१ ॥ 
यथा कारणे “आकुट्टिकय! जानस्तोडपि संसक्ते देशे गच्छन्ति तथा तत्र गता: सम्तः 
संसक्तमपि पानक गृहन्ति। यृहीत्वा च ग्लानस्वेड्थ्वनि 'कर्कशे वा! अँवमे क्षिग्रं न परित्यने- 
युरपि । तथाहि--ग्लानत्वे यावत्‌ संसक्त परिष्ठापयन्ति तावद स्छानस्थ वेलातिक्रमो भवति, 2० 
अध्वनि साथोत्‌ परिभ्रश्यन्ति, अवमोदयें भिक्षाकालः स्फिठति, ततो न क्षिप्रं परित्यजेयुः । 
'इततराणि जा! सागारिकस्य पश्यतें: परिष्ठापनम्‌ इत्यादीनि यानि पूर्वप्रतिषिद्धानि तान्यप्यश्वनि 
वर्तमानः कुयोत्‌ । एप कारणे यतनया ग्रहीतस्थ संसक्तस्य विवेचने विधिरवगन्तव्य दैति 
सइहगाथासमासार्थ: ॥ ५८९१ ॥ अधैनामेव विवणोति--- 
आउट्टि गमण संसत्त गिण्हण न य विविचए खिप्प॑ । 25 
ओम गिलाणे बेला, विहम्मि सत्थो वश्कमह ।। ५८९२ ॥ 
यथा55कुट्टिकया संसक्तदेशे गमन॑ तथा तत्र गतः संसक्तमपि गृहीयात्‌ न च्‌ क्षिप्र 
“विविश्ञयात्‌! परिष्ठापयेत्‌ | कुतः / इत्याह--अवमे मिक्षाकाल: स्फिटति, ग्लास्ये वा ग्यन्स्य 
वेखतिकमेत्‌ , “विहे! अध्यनि सार्थों व्यतिक्रामति, ततः क्षिप्रं न परित्यजेत्‌ ॥ ५८९२ ॥ 


१ 'स्तीति, तेन कारणेन अशुष्कस्य-आद्रेस्य तुशब्दात्‌ शुप्कसार्थम्‌ ओदनस्य एकत्रेव 
प्रतिप्रहटे प्रदरण कप्षेव्यम्‌ | रलान का० ॥ २ 'शुष्कम! ओदवन दि? का ० ! ३ अबमीदर्या- 
परपयोयरे “अखिप्पं” ति क्षिप्रें कां० ॥ ४ "तः उप्णे वा भूमागे ऊईस्थितस्थ वा यत्‌ 
परिष्ठापनं तद्धक्षणानि शत्रीणि स्थानानि यानि कां० ॥ ५ इति नियुक्तिगाथा” कां० ॥ 


१००२ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके इहत्कल्पसंत्रे [ आहार०प्रकृते सृत्रम्‌ ११ 


असिवादी संसत्ते, संकप्पादी पदा तु जह सुज्े । 
संसड्ट सत्तु चाउल, संसत्तपसती तहा गहणं ॥ ५८९३ ॥ 
अशिवादिभिः कारणैयथा संसक्ते देशे सहल्पादीनि पदानि कुर्वाणो5पि शुध्यति तथा तत्र 
गतो यदि असंसक्त पानक न लभते तंतः संसृष्टपानक॑ तन्दुलोदक॑ वा संसक्त सक्तुन्‌ वा 
5संसक्तान्‌ तथेव गृहीयात्‌ ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः ग्रहीतानामयं विधि:--- 
ओवग्गद्दियं चीरं, गालणहेउं घण्ण तु गेण्हंति । 
तह वि य असुज्ञ्माणे, असती अद्भाणजयणा उ ॥ ५८९४ ॥ 
औपग्रहिक॑ घन! निश्किद्रं चीवरं तेषां संसक्तपानकानां गालनाहेतोर्गृहन्ति । तथापि! 
तेनापि गाल्यमानं यदि न शुध्यति न वा तण्डुलूथावनादिकमपि लम्यते, ततो या प्रथमोद्देश- 
0केडघ्वनि गच्छतां “तुबरे फले य रुकखे०” (गा० २९२२ ) हत्यादिना पानकयतना 
भणिता सा कर्तत्या ॥ ५८९४ ॥ अथ दधिविषय विधिमाह--- 
संसत्त गोरसस्सा, ण गालणं णेव होइ परिभोगो | 
कोडिदृग-लिंगमादी, तहिँ जयणा णो य संसत्त ॥ ५८९५ ॥ 
यदि कापि संसक्तो गोरसो लम्बते ततस्तत्थ न गालने न वा परिभोगः कर्तव्यः, किन्तु 
75 “कोडिदुग-लिंगमाइ”” त्ति कोटिद्येन-विशोधिकोट्या अविशोषिकोत्या च भक्त-पानग्रहणे 
यतितव्य यावदाधाकर्मापि गृह्मते, अन्यलिक्ममपि ऋृत्वा भक्त-पानमुत्पाद्मते, न पुनः संसक्तो 
गोरसो ग्रहीतव्य: ॥ ५८९५ ॥ 
अथ 'इयराणि य” (ग[० ५८९१) इत्यादिपश्चारू व्याच्टे-- 
सागारिय सब्वत्तो, णत्थि य छाया विहृम्मि दूरे वा । 
90 बेला सत्थो व चले, ण णिसीय-पमज़णे कुजा || ५८९६ ॥ 
अध्यनि गच्छतां सर्वतो5पि सागारिकम्‌, छाया च तत्र नास्ति, अस्ति वा पर दूरे, तत्र 
च गच्छतां वेलाउतिक्रामति, सार्थों वा चलछूति, तत्र उप्णे5पि भूभागे परिष्ठापयेत्‌ । यत्र 
चोपविशतः सागारिक शझ्भादयों वा दोषाः अशुचिकं वा खान तत्र निषदन-प्रमाजेने अपि 
न कुर्यातू ॥ ५८९६ ॥ 


25 ॥ आहारविधिप्रकृतं समाप्त्म ॥ 
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१ तत पवयमर्संसक्तस्थ पानकस्थासति संसक्तमपि संसष्टपानक तनन्‍्दुलोदकक वा संस 
क्तान्‌ वा सकून्‌ तथेव ग्ढ्ीयातू । इह पानकाधिकारे सक्तुअ्रहर्ण संसक्तत्वसाम्यात्‌ 
असड्रायातमिति कृत्वा न दृष्टम्‌ ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः संसक्तपानकानां सही? कां" | 
२ "भ्यले, तत पुयमशुध्यति 'असति बा अधिदय्यमाने पानकजाते प्राप्यमाणे हृत्यर्थ 
प्रथमो' कां० ॥ दे "मांगे सागारिकस्य पश्यतो5पि परि” कां० ॥ 


आष्यगाथाः ५८९३-९९ ] पश्चम उद्देशः । १५५५ 


पानकविपघिप्रकृतमस्‌ 
सुत्रभुू- 
निग्गंथस्स य गाहावइकुर्ल पिंडचायपड़ियाए अणु- 
प्पविट्रस्स अंतोपडिग्गहगंसि दगे वा दगरए वा 
दगफुसिए वा परियावजेजा, से य उसिणे भोयण- 5 
जाते भोत्तव्वे सिया; से य सीए भोयणजाते त॑ 
नो अप्पणा भुंजेला, नो अन्नेसि दावए, एगंते 
बहुफासुए पदेसे परिट्ववेयव्वे सिया १२ ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह--- 
आहारविही बुत्तो, अयमण्णो पाणगस्म आरंभो । 0 
कायचउका55हारे, कायचउक च पाणम्मि ॥ ५८९७ ॥ 
आहारविषिः पूर्वसूत्रे उक्तः, अर्य पुनरन्यः पानकस्य विविप्रतियादनाय सत्रारम्भ: क्ियते । 
तथा आहारे5नन्तरसूत्रे प्राण्रदणेन ज्सा बीजग्रहणेन वनस्पतिकाया! रजोग्रहणेन प्रथिव्यमि- 
कायो गृहीताबिति कायचतुष्कमुक्तम्‌ । इहापि पानके कायचतुप्कमुच्यते--तत्र शीतोदक- 
मप्कायः, उप्णोदकममप्रिकायः, नालिकेरपानकादिक वनम्पतिकायः, दुश्पं त्रसकाय; | एवं 5 
चत्वारोडपि काया अन्रापि सम्भवन्तीति | ५८९७ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या -- 
निर्गन्थस्य गृहपतिकुल पिण्डपानप्रतिज्ञया प्रविष्टययास्तःप्रतिग्रह भक्त-पानमध्ये 'दर्क वा! 
प्रभूताप्कायरूप दकरजों वा! उदकबिन्दु: 'दकस्पर्शितं वा! उदकशीकरा: पर्योपतेयु: । 
तचोष्णं भोजनजात ततो भोक्तरर्य स्वात्‌ | अथ शीत तदू भोजनजात तत्म्तन्नात्मना भुन्नीत, 
नाग्पेषां दबातू , एकान्ते वहुप्राशुके प्रदेशे परिष्ठापयितव्यं यादिति सताथ: ॥ अथ माष्यम्‌ू--- 90 
परिमाणे नाणत्तं, दगबिंदुं दगरय वियाणाहि | 
सीभरमो दगफुसित, संस तु दर्ग दव खरं वा || ५८९८ ॥ 
दकरजप्पभूतीनां परिमाणकूतं नानाखसू । तथाहि--यस्तावदू दकबिन्दुस दकरजो 
विजानीहि । ये तु 'सीभर!:” पानीयेडन्यत्र प्रक्षिप्यमाणे उदकसीकरा आगत्य प्रपतन्ति ते 
दकस्पर्शितम्‌ । 'दोष॑ तु! यत्‌ प्रभूतमुदक तदू दकमिति भण्यते । तन्च द्ववं वा खरं वा भवति 25 
इति विषमपदब्याख्यान भाष्यक्ृता कृतम्‌ | ५८९८ ॥ सम्प्रति नियुक्ति विस्तरः -- 
एमेव बितियसुत्ते, पलोगणा गिण्हणे य गहिते य । 
अणभोगा अणुकंपा, पंतत्ता वा दंगे देजा ॥ ५८९९ ॥ 
अधस्तनाहारख्नज्ादिदं द्वितीयसूत्रमुच्यते । तत्र द्वितीयसूत्रेउप्येवमेव विधिद्वष्टव्यः | महणे 


"पा, पडिणीता वा दर्ग कां० ॥ २ द्व दे? ताभा० ॥ ३ 'व्य। । कथम ? द्ति अत 
आह--उदकस्य ग्रहणे कां० ॥ 
बू० १९६ 
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गृहीते च पानके प्रलोकना' प्रध्युपेक्षणा पिण्डस्येब मस्तव्या | तर उदक्क त्रिभिः कारणैद- 
चात्‌ । तथथा--“अणभोगा”' इत्यादि । अनाभोगेन काचिदगारी एकत्रैव कालिक पानीर्य 
चासीति कृत्वा 'काज्जिकं दास्यामि! इति बुद्धा विस्वृतिबशाजरल दधात्‌ । जथुकम्पया वा 
ग्रीष्मसमये तृपाकान्त साधुं रृष्टा 'शीतर्ू जरू पित्रेद! इति बुद्या काचिदुद्क दद्यात्‌ । 
5 प्राग्ततया प्त्यनीकतया वा काचिद्‌ मिक्षुकादुपासिका एतेक्षामुदकं न कह्पते अतो ब्रतभक 
करोमि” इति बुद्या साधूनामुदक दंबयात्‌ ॥ ५८९५९ ॥ अथत्रिव विधिमाह--- 
सुद्वम्मि ये गहिय॑ंम्मी, पच्छां णाते विगिंचए विहिणा | 
मीसे परुविते उप्ह-सीतसंजोग चउमंगो ॥। ५९०० ॥ 
यदि तदुदक 'शद्धे! रिक्त प्रतिगरहे यृहीत 'पंश्चाच' ग्रहणानस्तरं ज्ञातम्‌ यथा--उदक- 
0मिदम्‌ ; ततः 'विधिना' वक्ष्यमाणेन 'विविश्वयात्‌' परिष्ठापयेत्‌ | “मीसे! त्ति मिश्र॑ नाम-यत्र 
प्रतिगहे पूर्व मन्यदू द्रव गृहीत पश्चाच पानीय॑ पतितम्‌ एतदू मिश्रमुच्यते, तत्र “मिश्रे! उप्ण- 
शीतसंयोगे चतुभेब्नधाः प्ररूपणा कर्तव्या || ५९०० || 
तत्र रिक्त प्रतिग्रहे यद्‌ गृद्दीत तस्यार्य परिष्ठापनाविधि:--- 
तन्थेव भायणम्मी, अलब्भमाणे व॑ आगरममीवे । 
: सपडिग्गह विर्गिचह, अपरिस्मव उछभाणे वा ।| ५९०१ ॥ 
यतो भाजनादविरतिकया दत्त तत्रेव तदुदक प्रक्षिपति | अथ सा तत्र ग्रक्षेपरं न ददाति 
नतते एवमल्म्यमाने सा एन्छबतें--कुतस्लयेद मानी तस्‌ ? | ततो यम्मात्‌ कृप-सरःप्रभृतेरा- 
करादानीत तस्य समीपे गत्वा प्रिष्ठापनिकानियुंक्तिमणितेत ( गा 9 आब० हारि० टीका 
पत्र ६१०९-२० ) विधिना परिष्ठापयेत्‌ । अथवा सप्रतिग्रटमपि क्षीरदुमम्य च्छायायामैकारते 
2० स्थापयति । अथ प्रतिग्रद्ोउस्यो न विद्यते ततो यद्‌ अपरिश्राति पटादिकमाद्न जलभावित 
भाजन तत्र प्रक्षिपति ॥ ७९०१ ॥ अथ पृर्वमन्यद्रत्ये मृहीते पतित तत इये चतुर्भक्नी-- 
दव्व॑ तु उप्हसीत, सीउण्हं चेव दो वि उप्हाई | 
दुण्णि वि सीताएँ चाउलोंद तह चंदण घते थे ॥ ५९०२॥ 
इह द्रव्य चतु्धो, तदथ्था--किश्विदृ्ण शीसपरिणामस्‌ १ अपर श्ीतमुष्णपरिणामम २ 
2 अन्यद॒ष्णमुप्णपरिणामम्‌ ३ अपर शीत शीतपरिणासम ४ | अथासन्नखात्‌ प्रथम चतुर्थ मई 
व्याख्याति--“चाउलोद”' इत्यादि | तण्डुझोदक-चन्दन-प्ृतादीनि द्रब्याणि 'शीतानि! शीत- 
परिणामानि ॥ ७९०२ ॥ तृतीयभक्नमाह--- 
आयाम अंबकेंजिय, जति उसिणाणुसिण तो वियागे बी । 
उसिणोदग-पेज़ाती, उसिणा वि तु गंता सीता ॥ ५९०३ ॥ 
“गले 'विविन॑क्ति' परिष्ठापयसि कां५ ॥ २ “था--' उण्डसीय' लि खुचमात सजत्म 
इति कृनन्‍वा किशि कां० ॥ ओ 'म्‌ं ४। इह ततीयभक्ल स्वभावपरिणामलक्ष गे डे अपि वरतुनी 


उच्छे, चुर्थभक तु दे भपि शीते । अथा' कां> ॥ ४ शौतस्वशायानिं शींलेपरिणीमनि 
भवन्‍्तीति चतुर्था मढ़ः॥०९०२॥ अथ प्रथम-दतीयभज्ञावाह कां० ! ५ लो डेलिज ताता* | 


आध्यक्रथा! ५६००-४७ ] पत्नत्र उद्देशः । श्ण्‌ण७ 


आयामा-5म्लकाजिकादीनि द्वव्याणि बचुष्णानि ततो “विपाके' परिणामे5पि तान्युप्णान्येव 
अकतीति ऋृत्झ तृतीमों भ्ठः | बानि पुनरुष्णोदक-पेयादीनि द्वव्याणि तान्युष्णास्ग्रपि तनु! 
शरीर गतानि ज्ञीतसि भ्रकतलतीत्यनेन प्रथमों भद्को व्यास्यातः || ५९०३ ॥ 
जअभथ द्वितीयभज्ज व्याचप्े-- 
सुत्ताइ अंबकंजिय-धणोदसी-तेकू-लोण-गुलमादी । $ 
सीता दि होंति उसिणा, दुड्दंतो बृण्हा व ते होंति ॥ ५९०४ ॥ 
सुत्त-मद्शिखोलः देझविशेषप्रसिद्धो वा कश्निद्‌ द्रव्यविशेषः, तदादीनि यानि द्व्याणि, 
यज्ञ अम्झ॑ काज़िकस्‌ , अम्झ च पनविकृतिः, अम्रं च उदश्विन-तकम्‌ , यश्व तेल रूवर्ण 
गुड़ो वा, एवमादीनि द्रव्याणि झीतान्यपि परिणामत उष्णानि भवन्तीति द्वितीयभन्ले5- 
बतरन्ति | अथ तास्युष्णानि ततः “ऊष्णानि' उच्णपरिणामानीति ततीये भज्े प्रतिपत्तव्यानीति ।७ 
॥ ५९०४ ॥ भाह कतिविधः पुनः परिणामः ! इति उच्यते--- 
परिणामों खलु दृविहों, कायमतो बाहिरो य दव्वाणं । 
सीओसिणत्तणं पि य, आगंतु तदृब्भवं तेसिं || ५५०५ ॥ 
दन्बाणां परिणाम: घ्विजिध:ः---कायगतो बाह्यश्च । तत्र कायेन- शरीरणाहारितानां द्रव्याण 
में: झीतादिक: परिणाम: स कायगतः, यः पुनरनाहारितानां से वाद्य: | स च बाह्य: परिणाम: ।- 
झीतो का स्मादुष्णो वा। तदपि च शीतोष्णस्वं द्वव्याणां द्विषा--आगन्लुकं॑ तदुद्भुबं थे 
॥ ५९०५ | उभयमपि व्याचष्ठे-- 
साभाविया व प्रिणामिया वे सीतादतों तु दव्वार्ण । 
असरिससभारामेण उ, णियमा वरिणामतों तेसि || ५९०६ ॥ 
स्वाभाविका वा परिणामिका वा शीत[दियः पर्योया द्वव्याणां भवन्ति | नत्र स्कमाविका 20 
यथा--ट्रिम स्कमावशीतरूम , तापोदर्क व्यभावादेबोष्णस | परिणामिकास्तु पर्योया द्रत्यान्त- 
गदिवादकारणजनित!।, तथा चाह---“असरिस”” इत्यादि, असरशेन वस्तुना सह यः समा- 
मगः-मीरूकस्तेन निममात्‌ तेषां! द्रत्याणां परिणाम: पर्यायास्तरगमने भक्‍ति, बभ[-- 
उबकादे: क्ीसलस्याप्यप्रितापेनत आादित्यरश्मितापेन व! उप्णतागमनम्‌ ॥ ७५५०६ ॥ 
एतदैव सुन्यक्तमाइ--- श्र5 
सीया वि होँति उसिणा, उसिणा वि य सीयर्ग पुंणरुवेति। 
दब्वेतरसंजोर्गं, कालसभाष॑ च्‌ आसज ।। ५९०७ ॥ 
ब्रच्यान्तरेण--अभपि-जर दिना सयोगं-सम्बन्ध कालस्य च-पअ्रीप्म-हेमन्तादे: खमावमासात्य 
सीसन्यक्ति द्रव्याण्युणक्षनि भ्रबन्ति उप्णाध्यपि न शीत्ततां पुनरुपयान्ति ॥ ५५०७ ॥ 
एय आगन्तुकः परिणामों मन्‍्तव्य: । अये पुनसदक्भत:--- 30 
_  ताबोदर्ग तु उसिणं, सीया मीसा य सेलगा आवो।.| 
१ हतों उण्हा तामा० #॥ २ “ऊदसी तक” इति चू्ों क्शिष्चूणों व ॥ हे 'फे राजशूह 
नगरभाधि खभ्ना” कां० ॥ ४ पुण भयश्ति ताभा« ॥ 


१५०८ सनियैक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ पानक ० प्रकृते सूत्रम्‌ १२ 


एमेव सेसगाई, रूवीदव्वाईं सब्वाईं। ५९०८ ॥ 
तापोदक खभावादेवोष्णम्‌ , 'शेषा आपः” अप्कायदव्याणि शीतानि “मिश्राणि वा! शीतो- 
प्योमयखभावानि मन्तव्यानि | एवमेव शेषाणि! अप्कायविरहितानि यानि सर्वाण्यपि रूपि- 
द्रब्याणि तानि कानिचिदुष्णानि यथा अपम्निः, कानिचित्‌ शीतानि यथा हिमम्‌, कानिचित्‌ 
»तु ज्ञीतोष्णानि यथा प्रथिवी || ७९०८ )| 
एएण सुत्त न गतं, जो कायगताण होह परिणामों । 
सीतोदमिस्पियम्पि उ, दव्वम्मि उ मग्गणा होति ॥ ५९०९ ॥ 
य एप “कायगतानाम” आहारितानां द्वव्याणां परिणाम उक्तो नेंतेन सूत्र गतम्‌ , किन्तु 
'जीतोदकमिश्रितेन' सचित्तोदकमियश्रेण द्रव्येगेहाघिक!रः | तत्र चेय मागणा मवति ॥५९०९॥ 
70 दुहतो थोब॑ एकेकएण अंवम्मि दोहि वी बहुग॑ । 
भावुगमभावुर्ग पि य, फासादिविसेसितं जाणे ॥ ५९१० ॥ 
इह पूर्वगृद्दीते द्रब्ये यदा शीतोदकक पतति तदा इये चतुरभज्नी--दुद़तो थोव॑” ति स्तोके 
स्तोक॑ पतितमिति प्रथमी भन्नः | “एक्रेक्रएण" त्ति स्तोके बहुक॑ पतितमिति द्वितीयः, बहुनि 
स्तोक॑ पतितमिति तृतीयः । “अंतम्मि दोहि वी बहुग्ग” ति बहुनि बहु पतितमिति चतुर्थः । 
35 यद्‌ द्रव्य पतति यत्र वा पतति तद भावुकमभावुरक वा स्पद्मादिविशेषित जानीयात । किमुक्ते 
भवति -- स्पद-रस-गन्धेरत्कटतया यद अपराणि द्रव्याणिं सख्स्प्शा दि्‌ भ्नि भावयात- परिणामयति 
तदु भावकूम , तद्विपरीतमभावकम्‌ । ये च स्तीक-बहपदाम्यां चल्वारों भन्नाः कृतास्तेषु प्रत्ये- 
कममी चल्वारों भद्गा भवन्ति--उप्णे उप्ण पतितस १ उष्णे शीत पतितम २ शीने उप्ण पतितम्‌ 
३ शीते ( मन्थाग्रमू--६ ००० | सर्वअन्धाग्रम---३०८२७ ) शीत पतितम्‌ 8 ॥५९१०॥ 
20... एतेषु विधिमाह-- 
चस्मे विगिचियव्यं, दोस तु मज्यम्िल्ठ पड़िएँ भयणा उ | 
स्रिप्प विविचियव्य, मायविम्ृकेण समणर्ण | ५९११ || 
चरम नाम-नयत्‌ णीते शीत प्रतितम तत पुनः स्तोक वा स्तोक॑ पतितं बहुके वा बहु 
पतिते भवेद्‌ उमयमपि क्षिग्र 'विवेक्तव्य/! परिष्ठापथितव्यमू । द्वयोस्तु मध्यमयो: भक्यों:' 
25 छिष्णे शीत पतितम्‌ , शीते उप्णे पतितम' इतिलक्षणयोर्वक््यमाणा भेजना भवति । यः पुनरुष्ण 
टप्णं पतितमिति प्रथमों भन्नः तत्र तस्क्षणादिव सचित्तमावों नापगल्छतीति ऋूत्वा क्षिप्रमेष 
मायाविमुक्तन श्रमणेन तद विवेचनीयम्‌ । मायाविमुक्तग्रहणेनेद शापयति--शी्र परिष्ठाप- 
यितुकामी5पि यावत्‌ स्थण्डिल गच्छति तावत्‌ तदू अचित्तीभून ततः परिमुहझे न परिष्ठापयति 
अथ मातृख्थानेन मन्दं मन्दं गच्छति चिन्तयति च--तिष्ठतु तावत पश्चात्‌ परिणते परिभो ६: 
30 एवं माया कुर्वतः स्थण्डिलादर्याक परिणतमपि न कह्पते ॥ ७९११ ॥ 
जथ मध्यमभक्दये भजनामाह--- 


न्‍्तु विनेयव्युत्पादनार्थमिद सब व्याख्यातम | अजच् नु शीसो” कान ॥ * तामेव 
दृशयति इलवतरणं कां* ॥ ३ "जनां व्याष्यानयज्नाह कां+ ॥ 


भाष्यगाथा। ५९०८-१६ ] पश्चम उद्देशः । १५९ 


थोब बहुम्मि पडियं, उसिणे सीतोदगगं ण उज्झंती । 
हँदि हु जाबव विगिचति, भावेजति ताव त॑ तेणं ॥ ५९१२ ॥ 
बहुके पूर्वगृहीते स्तोक॑ पतितमित्यत्र यदि उष्णे बहुनि शीतोदक॑ स्तोक पतित तदा 
नोज्ञन्ति । कुतः ! हत्याह---हन्दि! इत्युपप्रदर्शने, यावदू विविनक्ति तावत्‌ 'तत” स्तोक॑ शीतो- 
द्क 'तेन! बहुकेनोष्णेन 'भाव्यते! परिणतं क्रियते, ततः परिभोक्तव्य तदिति भावः ॥५९ १२॥ 5 
जं पृण दृह्तो उसिणं, सममतिरेग व तक्खणा चेत् । 
मज्क्षिष्ठ मंगएसुं, चिरं पि चिट्ठे बहूं छूट || ५०१३ ॥ 
यत्‌ पुनाद्विघा5प्युष्णम्‌-उष्णे उष्णं पतितमित्यर्थ: ततू परिणामतः परस्पर “सम! तुझुय 
भवेद्‌ “अतिरिक्त वा' द्वयोरेकतरमधिकतरं तत्रापि तल्षणादेव साचित्तमावों नापगच्छतीति' 
बाक्यरोषः । यो तु मध्यमों दो भज्जी “उप्णे शीत पतितम, शीते वा उप्णं पतितम? 0 
इतिलुक्षणो तयोः स्तोके बहु मक्षिपँतं चिरमपि सचित्त तिछ्ठेत्‌, तनस्तदपि क्षिप्रं चिरेण वा 
विवेचनीयम्‌ ॥ ५९१३ | अथोदकस्यैव प्रिणमनरुक्षणमाह--- 
वण्ण-रस-गंध-फासा, जह दब्वे जम्मि उकड़ा होंति । 
तह तह चिरं न चिट्ठह, असुमेसु सुभेसु काले ॥ >९१४ ॥ 
यस्िन द्वव्ये यथा यथा वर्ण-गन्ध-रस-स्पशों उत्करा उत्कटतरा #यन्ति तथा लथा लेन !5 
द्रव्येण सह मिश्रितमुदक चिरं न तिष्ठति, क्षिप्र शिपतर परिणमतीनि भाव: । किम विदशेषेण ! 
न इत्याह--येउशुभा वर्णादय उत्कटास्तेप्वेव क्षिप्रं परिणमाले, थे तु शुभा वर्णादयस्तेपृत्कटेपु 
कालेन परिणमति, चिरादित्यथं: ॥ ५९१४ ॥ अब्रेंद सिदर्शनम्‌--- 
जो चंदण कडरसों, संसटूजल य दसणा जा तु । 
सा खलु दगस्ग सत्थं, फासोी उ उबर्गह कुणति (| ५९१५ ॥ 20 
हृह् तप्डुलोदकक चन्दनेन कापि मिश्रित तत्र व चत्दनस्थ यः कटुकी रसः से तग्डुलोदकंस्य 
सख््र पर॑ यम्तद्वीयः स्पर्ण: शीतल: से जलम्योगग्रह करोतीति कृत्या चिरेण तत परिणमति ! 
एवं संसृष्टजरूस्थापि या 'दूषणा' अम्लरसता सा उदकरथ शब्बं स्पशम्तु शीतरुत्वादुपग्रदकारी 
अनश्विरेण परिणमति ॥ ५९१५ )॥ 
घयकिट्ट-विस्सगंधा, दगसत्थ मधुर-सीतर्ल ण॑ घत॑ । 25 
कालंतरमुप्पण्णा, अंबिलया चाउलोदस्प ॥ ५९१६ ॥ 
उ्तस्थ सबन्धी यः किट्टों यश्व विश्ो गन्‍्बः ताबुदकस घस्रमू, यत्‌ तु रसेन मधुर 
सर्शन च शीतल घृ्त तदू उपग्रह करोतीति शस्त्रंन भवति, अतश्विरात्‌ परिणमति । 


१ लि अतः परिष्ठापनीय तदिति वाक्य कां० । “दुहतो णाम पुब्बगहित पि उसिर्ण ऊ॑ फि 
पडिन॑ तं॑ पि उसिण॑, ते परिणामतों तुद्ठं अतिरेगं वा एगतर तस्मिन्नेव क्षणे न सचित्तभावों व्यपगच्छति 
इति वाक्यशेषः, तावे सिम्ध चेव विर्मिचिजति ।” इति चूर्णा विशेपचूर्णा च ॥ २ द्रव्ये “जह 
उत्तरञ्न “तह तह” स्षि वीप्साया निर्देशादिदापि बीपसा द्रष्टच्या, ततो5यमर्थ:--यथा 
यथा कां० ॥ हे “श्र चनन्‍दने' षप्ठीसप्तम्योरथ प्रत्यसेदात्‌ चन्द्‌” कां* ॥ 


१५६० सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके जहत्कश्पसृत्रे [ अक्षरक्षापक्रते सृजन ६३+%१४ 


तथा कुक्षसेः-अतिगुलिकेस्तण्डुलोवृकस्पाम्ठता ग्रा कांढास्तरेशोषता साउप्युदकरम शर्त 
भवति ॥ ५६१६ || 

अच्छुकंते जति चाउलोदण छुब्भते जल अण्णं | 

दोण्णि वि चिरपरिणामा, सवंति एमेव सेसा दि ॥| ५९१७ ॥ 

5  “अच्युछ्कान्ते' अपरिणते तण्डुकोदके यद्‌ 'जअन्यब! अपर सचितं जलू प्रक्षिष्तते ततो ह्वे 
अप्युदके चिरपरिणासे भवतः । 'शेषाण्यपिः यानि संसध्ठपतरू-फडपानकादीनि तेष्वपि 
सचित्तोदक यदि प्रक्षिप्यते ततः “एचम्ेव” तान्म्प्रि चिरात्‌ परिणसन्ल्रीति ॥ ५९१७ ॥ 

अथभ हितीअपदमाह--- 
थंडिक्स्स अलंभ, अद्भाणोम असिये गिलाणे वा । 
30 सुद्धा अविविचंता, आउट्टिय गिण्दश्राणा वा ॥ ५९१८ |! 
खअण्डिलसालासे5परिणतपानकमपरिष्ठापयन्तो5पि शु॒द्धा: | अध्चा-दसा-5शिव-स्वत्रस्वेषु 
वा कारणेषु पानकस्य दुरुमतायास्‌ “अविविश्वन्त:' अपरिष्ठापयन्तः “आकुश्िकमा वा जाब- 
न्तोडषपि गृहन्तः शुद्धा: ॥ ५९१८ ॥ 
॥ पानकविधिप्रकृत समाप्तम ॥ 
ह+००-०2-7_-*०>००००००००५००००-०2००००२०० ००००० 
॥8 ब्रह्मरक्षाप्रकृतमसम्‌ 
सूजस--- झा वियाजे 
निग्गंथीए रातो वा वियाले वा उच्चारं वा पासवर्ण 
वा विगिचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे 
प्रसुजातीए वा पक्खिजातीए वा अन्नयरं इंदिय जाय 
20 परामुसेजा, त॑ च निग्गंथी साइजेजा, हतल्थ- 
कस्सपड्सिवरणप्पत्ता आवजइ सासिय अणुग्घा- 
इये १३॥ 
[कप # किक 6१६ + + 
निग्गंधीए रातो वा वियाले वा उच्चारं क पासवर्ण 
वा विगिचमाणीए वा विसोहेमाणीए का अज्ञयरे 
35 पसुजातीए वा पक्खिजातीए वा अन्नयरंसि सोयंसि 
ओगाहिजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणप- 
६ “कुकुसा-अनियकिता तेसिचएण तंबुदोदयस्स अंबिल्स च्िरेण काकेगे उप्प््" इकि खूणों ॥ 
“कुकुसो-अगि इक थो तस्ख् केरएर्ण तंदुलोययस्प अविरत चिरेण कासेण उप्पन्न” इति विधेष”ू्यों ! 
२ 'थीए य रा! कां ० + एतदबुस्ारेणेव कां० टीका, दृ्यतां पत्र १५६९ छिप्एणी २ ७ 


भाष्यगाथा। ५९१७-१२). पश्चम उदेशः । १०१३१ 
ट्सिवणप्पत्तों अविजई चाउम्मासिये अणुग्वा- 


इंये १४ ॥ 
अस्य सूत्रद्वयस्य सम्बन्धमाह--- 
पढमिछुग-ततियाणं, चरितो अत्थो वताण रक्‍्खद्ढा । 
मेहुणरक्खड्ठा पुण, इंदिय सोए य दो सुत्ता | ५११९ ॥ 9 
ध्रधम-सृतीययोत्रेलयों।” प्राणातिषाता-5दत्तादानविरतिलक्षणयों रक्षणाथ त्तीथेकरानुशन- 
शीतोदकपरिमोगे तयोभेक्नो मा सूदिति कृत्वा पृ्वैसतरस्याथ। “चरितः गत', भांणित इत्वथः । 
सम्पति घु मेंथुनवरतरक्षणार्थ्रिम्द्रि य विषय-श्रोंतो विषये हे सत्र आरभ्येते ॥ ५०१९ ॥ 
अनेन सम्बम्बेनायालस्वास्य॑ व्याख्या--निर्भन्थ्याः रात्रो वा विकाले वा उच्चार॑ वा प्रश्नवर्ण 
वा विविश्वन्या वा विशोषयन्त्या वा अन्यतरः 'पशुजातीयों वा! वानरादिकः 'पश्षिजातीयी॥।0 
वा! मयूरादिकोडस्थतरदिग्द्रियजात 'परामशेन! स्पृशेत , सा च निंग्रैन्थी ते च म्पश 'खाद- 
येत” 'सुम्दरोउस्य म्पर्शः इत्यनुमन्येत, हस्तकर्मप्रतिसेवनप्राप्ता आपबते मासिकमनुद्धातिकं 
स्थानम्‌ ! हैंह नि्रेन्थीनों परिद्ारतपों न मवतीति कृूला “परिहारद्ाणं”” ति एर्द ने पठनीयम ॥ 
एवं द्वितीयसूत्रमपि व्याख्येयम्‌ | नवरम्‌ू--अन्यतरस्मिन्‌ श्रोतसि योन्यादी वानरा्दिर- 
बगाहेत, सा च मैथुनप्रतिसेवनप्राप्त यदि खादयेत्‌ तंतश्चतुर्गुरुकमिति सत्रार्थः ॥| (: 
अथ भाध्यविस्तर:--- 
वानर छगला हरिणा, सुणगादीया य पसुगणा हॉति | 
बरहिण चासा हँसा, कुकृहंग-सुगादिणो पक्खी ॥ ५०२० ॥ 
वबानराः छगला हरिणाः शनहझादयश्च पशुमणा अन्तव्या: | बाहणश्रापा हँसा: कुछुट- 
शुकादयश्व पक्षिण उच्यन्ते || ७०२० ॥ ०५ 
जहिये तु अणाययणा, पासवणुचार तहिं पडिकुई । 
लहुगो य होइ मासो, आणादि सती कुलघरे वा | ५९२१ ॥ 
यत्रैते पशुजातीयाः पक्षिजातीयाश्व प्राणितः सम्मवन्ति तू अनायतनमुच्यते, तत्र निर्मन्थी- 
नामकस्थानं प्रश्वणोचारपरिष्ठापनं च पतिक्रष्टम्‌ । यदि कुर्व॒न्ति तदा लघुमास:, आन्ाबयश्व 
दीक्षा: | 'सई कुरुधरे व” त्ति भुक्तभोगिन्याश्व म्पृतिकरण कुलगृहे वा भूयस्तासां बासरध-25 
वादिनिनेय् क्रियते ॥ ५९२१ ॥ इदमेव व्याचश्टे--- 
आुत्ता-5स्त्तविभासा, तस्सेवी काति कुछधर आसि ! 
बंधव तप्पक्खी वा, दंद्ृणे लयंति लजाएं॥ ५९२२ ॥ 
है अॉलिक्ट्रीयजीवादंस-शीतों का ० ॥ २ 'स्थ संचडयस्प व्याख्या--निग्रन्थ्या: चदाब्दो 


पंकियोंपेन्येसिं रांत्रीं कां० ॥ ३ तत आपपयते चातुर्मासिकमनुद्धातिकम, चलुगुसक- 
मिस्पर्थ: ॥ झथ कां० ॥ ४ "ड-खुयमादि? ताभा० ॥ ५ *ण णयंति ताभा० काँ० ॥ 


श्ण६२ सनियुक्ति-लूघुभाष्य-इत्तिके बृहस्कस्पसंत्रे [ अश्मरक्षापक्ृते सूत्रम १३-१४ 


मुक्ता-5भुक्तविभाषा, भुक्तमोगिन्या: स्मृतिकरणमभुक्तमोगिन्याश्व कोतुकमुलबरेतेत्यथे: । 
तथा “तस्सेवि” त्ति भृहवासे तैः-पशुजातीयादिभिः प्रतिसेविता काचित्‌ कुलुयहे आसीत्‌ 
सा तान्‌ दृष्ठा स्मृतपूर्वरता प्रतिगमनादीनि कुर्यात्‌ । यद्वा तासां बान्धवासत्पाक्षिका वा सुहृ- 
दस्ताव्शेडनायतने ख्ितां तामार्यिकां इृष्टा छजया भूयः खगृहमानयन्ति ॥ ५९२२ ॥ किश्वे--- 
2 आलिंगणादिगा वा, अणिहुय-मादीसु वा निसेविज्ञा | 
एरिसगाण पवेसो, ण होति अंतेपुरेसं पि॥। ५९२३ ॥ 
ते पशुजातीयादयसां संयतीमालिक्लेयुड, सा वा संयती तानालिड्लेत्‌, एवमालिब्ननादयों 
दोषा भवेयुः। अपि च--एते वानरादयः खभावादेवानिभृताः-कन्दर्पबहुला मायिनश्व भवन्ति 
ततस्तैरनिभृत-मायिमिः सा कदाचिदात्मानं निषेवयेत्‌ । ईहशानां च पशञु-पक्षिजातीयानां 

0 प्रवेशों राज्ञोउन्तःपुरेप्वपि 'न भवति' न दीयते । कारणे पुनरन्यस्था वसतेरभावे तत्रापि 

तिष्ठेय: ॥ ५९२३ ॥ 
कारणें गमणे वि तहिं, विविंचमाणीएँ आगतों लिहेज़ा । 
गुरुगों य होति मासो, आणाति सती तु स चर ॥ ५०२४ || 
कारणे तत्रापि खितानामुचारभूमों पश्नरणमृ्‌र्मी वा गल्ला 'विविश्वन्त्या: परिष्ठापयन्त्या 

2 वानरादिः समागच्छेत, आगनश्च तामालिज्ेत, सा च यदि 'लिझ्यातू! ते स्पश् खादयेत 
ततो गुस्मासः आज्ञादयश्व दोषाः, स्मृतिश्व सा चेव पृर्वोक्ता भवति ॥ ७३२४ ॥ 

अथ न ख़ादयति ततः सा शुद्धा, यतना चेये सत्र कर्तत्या-- 
बंदेण दंडहत्था, निर्भंतु आयरंति पदिचर्गं | 
पविसंने वारिति य, दिवा वि णे उ काइय एका ॥ ५०२५ ॥ 

20... धृन्देन' द्वि-ज्यादिव्रतिनीसमुदायेन दण्डकहस्ता निर्मच्छन्ति, निगत्य च कायिकादिक- 
माचरन्ति, वानरादीनां च प्रतिचरणं कुर्व मत । ये नत्नामिद्रवनिति ताव दण्डकेन ताइयन्ति, 
प्रतिश्रये च प्रविशतों निवास्यन्ति | दिवाड़पि च कायिकाभमिसम शका' एक्राकिनी स 
गच्छति ॥ ५६२५ |! व्याख्यातमिन्द्रिययत्रम | सम्प्रति श्रोनःसुत्रं व्याचष्टे-- 

एवं तु इंदिएहिं, सोते लगा ये परिणए गुरुगा | 
25 बितियपद कारणम्मि, इंदिय सोए ये आगाद़े ॥ ५९२६ ।॥ 
एवं तावदू इन्द्रियसत्रे प्रायश्चित्त विधिश्वोक्तः । यत्र तु पशुनातीयादयः श्रोतोडवगाहल 
कुर्बन्ति तत्र तिप्ठन्तीनां चतुरुंघु । तेषु श्रोतो3वगाहन कुबाणेयु यदि सा सुन्दरमिद्मिति 
परिणता ततश्चतुगुरु । ट्वितीयपढे आगादे कारणे इच्दिये श्रोत्सि च परामर खादयेदपि । 
इदमुत्तरत्र भावविष्यते ॥ ५९२६ ॥ कारणे एकाकिन्याल्िएन्त्यास्तावदिय यतना--- 
80 गिहिणिस्सा एगागी, ताहिँ सम णिंति रत्तिमुमयस्मा । 


१ पा कत्तेव्या, ईहशेपरनायतने स्थिताया मुक्तमोरिन्याः स्मृतिकरणम्‌ अभुक्तओोगि 
न्याश्व कोंतुकमुन्पयतेत्यादि विस्तरेण बक्तव्यमित्यर्थ:। तथा का ० आ २ ताइशे उपाधये 
स्थिता सती 'वृन्दे कां० ॥ 


भाष्यगाथाः ५९२३-२९ ] पश्चम उद्देशः । १०६३ 


दंडगसारक्खणया, वारिंति दिया य पेछते ॥ ५९२७ ।। 
गृहस्थनिश्रया कारणे काचिदेकाकिनी वसस्ती 'तामि:' अविरतिकामिः सम॑ रात्रो 'उमयस्थ! 
प्रश्रवणोचारस्॒व्युत्सजनाथ निर्गच्छति, निर्यन्ती च वानरादीनमिद्रवतों दण्डकेन संरक्षति, 
दिवा च॒ प्रतिश्रयं 'प्रेरयतः” प्रविशतों निवारयति ॥ ००२७ ॥| अथागाढकारणं व्याचष्टे-- 
अट्टाण सद आलिंगणादिपाकृम्म5विच्छिता संती | 
अचित्त बिंब अणिदुत, कुलधर सड्ादिंगे चेव ॥ ५९२८ ।॥ 
कस्याश्विदार्यिकाय[: सनिमित्तोडनिमित्तों वा मोहोड्भवः सज्ञातस्ततों निर्विक्षतिकादिकायां 
मोहचिकित्सायां कृतायामपि यद्रा न तिष्ठति तदा5म्थाने शब्दप्रतिबद्धायां वसती सा खाप- 
नीया । ततो यत्राविरतिकानामालिड्ननादिक कियमार्ण रश्यते तत्र स्थाप्यते | तथाउप्यनुपरते 
मोहे पादकर्म करोति | तदष्यतिकानता सती यद्‌ 'अवित्त विम्ब! दुँ्दशिवरादिक तेद प्रति-0 
सेवयति । तथाउप्यतिप्ठति यो5 नेभूतस्तेनाखानादिक सर्वमपि कृता ततः कुछसृहे भगिन्या 
आतृजञायाया वा आलिज्ञनादिक कियमार्ण प्रश्नते | तदमावे श्राद्धिकायाः, तदप.ह। यथाभद्विकाया 
अप प्रक्षते । प्रथममिन्द्रिये, पश्चात्‌ श्रोतस्यपि यतनयेति [| ७५०२८ ॥ 
सूत्रम-- 
नो कप्पइ्ट निग्गंधीए एगागियाए गाहावइकुल क्‍5 
९ [रे विधि 
पिडवायपडियाए निक्खमित्तएण वा पविलित्तर वा, 
[आर | 8७ जि 4० 
बहिया वियारभूमि वा विहारभमि वा निक्खमित्तए 
वा पविसित्तएु वा, एवं गामाणुगा्म वा दृइजित्तण 
वा वासावासं वा वत्थए १५ ॥ 
एवं यावदेकपार्थशायिस्रत्रं तावत्‌ सवाण्यपि सुत्राण्युच्चारयितस्यानि ॥ अथामीषां यूत्राणों 20 
सम्बन्धमाहू--- 
बंभवयरक्खणद्ठा, एगधिगारा तु होंतिमे सुत्ता । 
जा एगपाससायी, विसेसतो संजतीवर्गे ॥| ५१२९ ॥ 
ब्रह्मततरक्षणाथैमनन्तर सूत्रद्यमुक्तत्‌ , अमूस्यप सूजाणि यावदेकपाश्रेशायिद्वत्र_तावत्‌ 
सर्वाण्यपि 'एकाधिकाराणि' तस्यैव ब्रक्म्रतस्थ॒रक्षणार्थममिघीयस्ते । “विसेसओ संजई-:25 
वे” लि एतेषु सूत्रेपु किब्वेद्‌ निर्मस्थातामपि सम्भवति, यक्ष--एक्राकियत्रम। पर 
विशेषतः संयतीवर्गमधिक्ृत्यामूनि सर्वा्यपि द्रष्व्यानि || $९२९ ॥ 


प्र 


१ 'गेहदे य कां०॥  “जाधे ण ठाति ताहे ढोढिसिवेण'” इति चूणां । “जाहे ण ठाइ ताहे फुफसिवेण ' 
इति विशेषचू्णो ॥ ३ “या; आदिशब्दाल्‌ तद॒” का० ॥ ४ "कुल भत्ताए वा पाणाए वा 
मिक्स? कांक । एतस्पाठवुसारेगीव को टीडा, दृश्यता पत्र १५७६७ टिप्पणी १॥ ५ “जार्थाधिकार- 
बन्ति भबन्ति | किश्व-- पिसे' क॑० ॥ ६ एकप/श्वेशायिसृत्र? का" ॥ 

बू० १९७५ 


१५६१५ सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसत्रे [ अशरक्षाप्रकृते सृजभ्‌ १५-१६ 


अनेन सम्बन्धेनायातानाममीषां प्रथमसूत्रस्य ताबदू व्यार्था--नो करु्पते निर्भन्थ्या एका- 
किन्या गृहपतिकुरूं पिण्डपातप्रतिज्ञया निष्कमितुं वा प्रवेष्ठु वा, बहिर्विचारभूमों वा बिहार- 
भूमो वा निष्कमितुं वा ्वेष्ठ वा, आमानुग्रामं वा 'द्रोतुं' विहतुं वर्षाबासं॑ वा कतुमिति 
सूत्नार्थ: ॥ सम्पति नियुक्तिविस्तर!-- 
$ एगागी व्चती, अप्पा त मदृब्बता परिचत्ता | 
लहु गुरु लहुगा गुरुगा, भिकख वियारे वसहद्दि गामे ॥ ५९३० ॥| 
एकाकिनी निर्मन्थी यदि भिक्षादी तजति तत जात्मा महावतानि च तया परित्यक्तानि 
भवन्ति, सेनायुपद्रवसम्मवात्‌। अतो मिक्षायामेकाकिन्या गच्छन्त्या लघुमासः, बहिविंचारभूमी 
गच्छन्त्यां गुरुमासः, ऋतुचद्धे वर्षावासे वा वसतिं एकाकिनी गृद्धाति चतुर्लघु, ग्रामानुप्राममे- 
0 काकिनी द्ववति चतुर्गुर | ५९३० ॥ इंदमविशेषित प्रायश्चित्तमुक्तम | भथ विशेषितमाहू--- 
मासादी जा गुरुगा, थेरी-खुड्डी-विमज्ञ तरुणीणं । 
तब-कालविसिट्टा वा, चउसुं पि चउण्ह मासाई ॥ ५९३१ ॥ 
स्थविराया एकाकिन्या मिक्षादी ब्रजन्त्या मासलघु, क्षुक्ककाया मासगुरु, विभध्यमायाश्व- 
तुरुंघु, तरुण्याश्वतुमुरु | अथवा स्थव्रिरा यदि एकाकिनी भिक्षायां याति ततों मासरूघु तपसा 
77कालेन च रूघुकम्‌ , बहिर्विचारभूमी विद्ारभूमी वा याति मासलूघु कालेन गुरुकम्‌, बसर्ति 
गृद्धाति मासलघु तपसा गुरुकम्‌ , ग्रामानुग्राम द्रवति मासझघु तपसा कालेन च गुरुकम्‌ । 
क्षुक्षकाया एबमेव चतुर्पु स्थानेषु चत्वारि माप्षमुरूणि तपः-कालविशेषितानि कर्तव्यानि । 
विमध्यमायाश्चतुर्षु खानेषु चत्वारि चतुलेघूनि तपः-कारूविशेषितानि । तरुण्या: स्थानचतुष्ट - 
येडपि तथेव तपः-कालविशेषितानि चत्वारि चतुर्गुरूणि !! ५०३१ ॥ अथ दोष।नाहू--- 
20 अच्छेती वेगागी, किं एहु हु दोसे ण हस्थिगा पावे । 
आमोसग-तरुणेहिं, कि पुण पंथम्मि संका य ॥ ५९३२ | 
किमेकाकिनी ख्री प्रतिश्रये तिष्ठन्ती दोबान न प्राम्नोति येनैव मिक्षाटनादिकमेवैकाकिन्या: 
प्रतिषिध्यते ? इति शिष्येण प्रष्ट सूरिराह--तत्रापि तिष्ठन्ती प्रामोत्येव दोषान्‌ परम आमो- 
पका:-स्तेनास्तरुणा:-युव!।न ते: कृता एकाकिन्याः पथि गच्छन्त्या मूयांसो दोषाः, शहा थे 
४5 तत्र भवति-- अवश्यमेषा दुःशीला येनैंकाकिनी गच्छति ॥ ५९३२ ॥ किश्व--- 
एगाणियाएँ दोसा, साण तरुणे तहेव पड़िणीए | 
भिक्‍्ख5विसोद्दि महत्वत, तम्हा सबितिज्ञियागमर्ण | ५९३३ ॥ 


१ कुल भक्ताय वा पानाय वा निष्क कां० ॥ २ 'भूमी उपलूक्षणत्वाद्‌ विद्ारभूमो 
खत गचछ? कां० / ३ स्थविरा-क्षुल्तिका-विमध्यमा-तरुणीनां यथाक्रम॑ मासछघुकमाद 
कृत्या अतुर्सुरुक यावत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ | नाझ्यथा--स्थविराया कां० ॥ ४ मथवा “चतसुणा- 
मपि' स्थधिराधश्वतीनां चिनुष्यपि' मिक्षागमनादिषु यथाक्रमं तपः-कारूबिशिष्टानि 
मासलधुप्रभुतीनि प्रायश्चिक्तम्‌ | तद्यथा--स्थविरा यदि कां० ॥ ५ कि जु हु रूां० । एतत्प/ठ- 
बुसारेगेव कांब टीका, दृश्यतां टिप्पणी ६ ॥ ६ 'नुः इति वितके, 'हुः” इसि निकाये। किसे? कां* । 





भाष्यगाथा: ५९३०-३७ ) पश्चम उद्देश! । १७५६७ 


एकाकिन्या मिक्षामसन्त्मा एते दोष्न भवम्ति--धानः समागत्य दशेत्‌ , तरुणो वा कश्ि- 
दुफ्सगयेत्‌ , प्रत्यनीको वा हन्यात्‌ , गृहत्रयादानीतायां भिक्षायामनुपयुज्य गृह्माणायामेषणा- 
विश्युद्धिन भवति, कोण्टछ-विष्टल्पब्ोगादिना च महात्रतानि विराध्यन्ते | यत शते दोषाः 
जतः सद्वितीबया निर्मन्थ्या मिक्षादौ गमने कर्तव्यम || ५९३३ ॥ द्वितीयपदमाह--- 
असिवादि मीससत्ये, हत्थी पुरिसे य पूतिते लिंगे। 9 
एसा उ पंथ जयणा, भाविय बसही य भिक्‍्खा य ॥ ५९३४ ॥ 
अशिवादिभि: कारणैः कदाचिदेकाकिम्यपि भवेत्‌ तत्रेयं यतना--प्लामास्तरं गच्छप्ती 
र्ीसार्थेन सह अबति, तदभावे पुरुषमिश्रेण स्रीसार्थेन, तदप्राप्ती सम्बन्धिपुरुषसार्थेन त्रजति, 
अथबा यत्‌ तन्न परित्राजकादिलिड्ज पूजितं तदू विधाय गच्छति | एपा पथि गच्छतां यतना 


भणिता । भामे चर श्राप्ता यानि साधुभावितानि कुलानि तेषु बसति गृहमति, भिक्षममपरि तेप्वेब 0 
कुलेयु पर्यटति ॥ ५६३४ ॥ 


मो कप्पड् निरगंधीए अचेलियाए हुंतए १६ ॥ 

नो करपते निर्भन्थ्या: 'अचेलिकाया:” बख्ररहिताया मवितुम्‌ | ए५ संत्रार्ँ: ॥ अध 

साप्यम्‌-...- १5 
बुत्तों अचेलघम्मो, हति काह अचेलगत्तणं बबसे । 
जिणकप्पो ब5जाणं, निवारिओ होह एज तु ॥ ५९३५ ॥ 

अचेष्ठको धर्मो भगवता प्रोक्त इति परिभाव्य काचिदायिका अचैलकत्वं “व्यक्स्ेत्‌र कर्तुम- 
भिलपेत्‌ , अतस्तत्निषेधार्थमिदं सूत्र कृतम्‌ । अचेरुकस्वप्रतिषयेन आायोणां जिनकस्पोडपि 
“एवम! अनेनेव सूत्रेण निवारितों मस्तव्यः || ५९३७५ ॥ कुतः ! इसाह-- 90 

अजियम्मि साइसम्मी, हसथी ण चए अचेलिया होउं । 
साहसभ्न पि करे, तेणेब अर्प्पसंगेण ॥ ५९३६ ॥ 
कुलडा वि ताव ऐेच्छति, अचेलय किम्नु सई कुले जाया । 
पिकारंधुकियाणं, तित्थुन्छेओ दुलभ वित्ती ॥ ५९३७ ॥ 

'साध्वसे! भये तरुणादिक्ृतोपसर्गसमुत्थेडजिते सति अचेलिका भवितु 'ख्री' निम्नेन्थी न$5 
शक्कुयातू । अथ भवति ततः '"तेनेव अतिप्रसज्नेन' अचेलतालक्षणेन “अन्यदपि' चतुर्थसेबादिक 
साइस कुयात्‌ ॥ ५९३६ ॥ तथा-- 

कुछराउपि तावद्‌ नेच्छत्यचेरुताम्‌ किं पुनः कुले जाता 'सती! साध्वी ! | अयेक्सामति- 
पन्नानां चार्यिकाणां (घिक्वारंथुकितानां! लोकापवादजुगुप्सितानां तीर्थोच्छेढों दुकेभा क बृत्तिम- 
बति, न को5पि प्रश्नजति न वा भक्त-पानादिक ददातीत्यर्थ: | ५९३७ | 89 

गुरुगा अचेलिगाणं, समल च॒ दुर्गछियं गरद्वियं च॑ 

९ 'नती सा कारणतः एकाकिनी प्रधमतः ख्रीसार्थे” का ० ॥ २ 'रघुक्ि” कां* । 'रमुक्किः 
भा० ताटी5 साझा ॥ हे चुक्कि' कान । स्हचुक्कि! भात तादी० ॥ 


१७५६६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ अह्रक्षापक्षते सृत्रस्‌ १७-१८ 


होह परपत्थणिज्ञा, बिश्यं अद्भाणमाईसु ॥ ५९३८ ॥ 
अत एवं यद्यार्यका अचेलिका भवन्ति ततस्तासां चतुर्गुरकाः आशादयश्व दोषाः । तथा 
चेलरहितां संयतीं 'समझां! मरुदिग्धदेहां हृष्ठा लोकः “जुगुप्सितं! जुणुप्सां कुयौत्‌--आः ! 
कष्टम्‌, इृदकोके एवेद्श्यवस्था परलोके तु पापतरा भविष्यति, “गहित च! गहाँ प्रवचनस्य 
एकुर्यातू--असार॑ सर्वभेतद्‌ दर्शनमिति । अचेलिका च परस्य प्रार्थनीया भवति । अन्न द्विती- 
यपद्मध्वादिषु विविक्तानां मन्तव्यम्‌ || ५९३८ | अपि च--- 
पुणरावत्ति निवारण, उदिण्णमोहों व दड्ढ पेछेजा । 
पडिबंधो गमणाई, डिंडियदोसा ये निगिणाए ॥ ५९३९ ॥ 
अचेलामायां दृष्टा प्रत्रज्यामिमुखानामपि कुलख्लीणां पुनरावृत्तिमंवति, प्रव्ज्यां ने गृह्ीयुरि- 
क्‍0 व्यर्थ: | अन्यो वा कश्विद्‌ निवारणं कुर्यातू--किमेतासां कापालिनीनां समीपे प्रवजितेन ! 
इति । यद्दा कश्चिदुदीर्णमोहस्तामप्रावृता हृष्टा क्मंगुरुकतया प्रेरयेत्‌ । सा5पि तत्रेव प्रतिबन्ध 
कुर्यात्‌ प्रतिगमनादीनि वा विदष्यात्‌ । 'डिण्डिमदोषाश्व” गर्भोत्पत्तिप्रभृतयों भवेयु: | यत 
एते नम्माया दोषा अतोडचेलया न भवितव्यम्‌ | द्वितीयपदे संयत्योंडघ्वनि स्तनेर्विविक्ता- 
सतो न किमपि वच्ध॑ भवेत्‌ू, आदिश्रब्दात्‌ शक्षिप्तचिता यक्षाविष्टा वा वस्ताणि परित्यजेत्‌ , 
४ एवमचेला5पि मवतीति ॥| ५९३९ ॥ 
सूत्रमू-- 
नो कप्पइ निग्गंधीए अपाइयाए इंतए १७ ॥ 
नो कह्पते मिम्रेन्थ्या: “अपात्राया: पात्ररहिताया मवितुमिति संत्रार्थ: ॥ अथ भाष्यम्‌ू--- 
गोणे साणे व्व बते, ओमावण खिसणा कुलछघर ये ! 
90 णीमडू खहयलजा, सुष्हाए हाति दिद्तो ॥ ५९०४० ॥ 
पात्रकमन्तरेण यत्र तत्र समुदशनीयम्‌ ततो छोको शूयातु-यथा गं।यजैब चार्रि प्राप्नोति 
तत्रैवाल्जश्वरति, यथा वा खानों यत्रेव खल्पमप्याहर लभते तत्रेव निम्नयों भुड्े, एबमेता 
अपि गो-शानसहहयों यत्रेत प्राम्नवन्ति तत्रेव लोकस्य पुरत: समुद्दिशन्ति, अहो ' अमूमिगर्वितं 
श्ानतत वा प्रतिप्षस ; एकमपत्राजना भवति । “खिसणा कुलुघरे य! त्ति तासथाभुक्नाना 
% इृष्टा तदीयकुलगृहे गत्वा छोक: [खिंसां कुबातू , यथा--युप्मदीया दुहितर: क्षषा वा या: पृ 
चन्द्र-सूयेकिर णेरप्यस्पृष्टगात्रास्त: सास्पृत सर्वेलोकपुरतों गा इव चरन्तों हिण्डन्ते । एवमुक्ते 
ते भूयस्ता: खगृहमानयन्ति । “नीसट्/ं” अत्यथ च “खादित! भक्षणं छोकस्प पुरतः कुर्वाणास्‌ 
छोको शूयातू--अद्दो ! बहुभक्षका अमू:, ख्रीणां व्‌ छज्ञा विभूषण सा चैतासां नाखीति । 
अत्र व लंजायां ख़ुपादष्टान्तो भवति । स च द्विषा--प्रशस्तो5प्रशस्तश्व॒ || ५९४० ॥ 
80... प्रशस्त तावदाह--- 
उद्चासणम्मि सुण्हा, ण णिसीयह णे विय भासए उच्च । 
णेत पगासे ४जह, गृहह वि ये णाम अप्पाणं ॥| ५९४१ ॥ 
१ मने-भूयों ग्रहवासाभ्रयर्ण तब्‌ आदिशब्दातू पाश्वस्थादिगमन वा बिद्‌" कां० 0 


भाष्यगाथा: ५९३८-४४ ] पश्चम उद्ेशः । श्णु६७ 


यथा 'खुषा' बधुरुच्चे आसने न निषीदति, नापि “उच्च! महता शब्देन भाषते, न च॒ प्रकाशे 
भूभागे भुझे, आत्मीये च नाम “गूहति' न प्रकटयति, एवं संयती मिरपि मवितव्यम्‌ ॥५९४ १॥ 
अप्रशस्तल्ुपाइष्टान्तः पुनरयम्‌-- 
अहवा मद्गापदाणि, सुण्हा सस॒ुगे य हकमेकस्स । 
दलमाणाणि विणासं, लजाणासेण पावंती ॥| ५९४२ ॥ 9 
अथवा! प्रकारान्तरेण खपारशान्त) क्रियते--“महापदानि' विकृष्टतराणि पदानि झुषा 
धस॒रश्ेकेकस्य परप्परं प्रयच्छन्ती यथा लज्ञानाशेन विनाझं प्रामुतः तथा संयत्यपि निछेज्ञा 
विनश्यति हत्यक्षरार्थः | भावार्थैस्वयसू--- 
एगस्स धिज्जाइयस्स भज्जाए मयाण पुत्तण से अड्वियाणि माय! त्ति काउं ग्॑ग नीयाणि । 
इयरेट्ठिं सुण्हा-ससुरेहिं हास खिड्डाइयं करेंतेहिं निल्ज्ञत्तणओ निस्सेणि आरुहिता अभिष्पाय-0 
पुव्वग विगिद्वतराई पयाई देंतेहिं एकमेकर्स सागारियं पड्ुप्पाइयं । दो वि निणद्वाई । एवं 
निहछजाए विणासो हुआ ॥ ५९४२ ॥ द्वितीयपदमाह--- 
पायासइ तेणहिए, क्षामिय वूद्धे व सावयभए ३९ । 
बोहिमए खित्ताइ व, अपाहया हुज्ज बिहययदे ॥ ५०४३ ॥ 
पात्रस्याभावे, स्तेनकेन वा हतेडप्रिना वा ध्यामिते दकपरेण वा ब्यूदे पात्रे, श्वापदमस ७ 
बोधिकभये वा शीघ्र पात्राणि परित्यज्य नष्टा सती, शभ्रेप्तचित्ता वा आदिशब्दाद्‌ यक्षाविश 
वा “अपात्रिका' पात्ररहिता द्वितीयपदे भवेत्‌ | ७३४३ ॥ 
सूत्रमु- है 
नो कप्पइ निग्गंथीए वोसट्रकाइयाएं हुंतए १८ ॥ 
नो कब्पते निग्नेन्ध्या: 'व्युत्सपष्टकायिकाया” परित्यक्तदेद्याया भवितुमिति सूत्राथ:॥ 20 
अत्र भाष्यम्‌ू--- 
बोसटइकाय पेछण-तरुणाई गहण दोस ते चेव | 
दव्बाबह अगणिम्मि य, सावयमभय बोहिए वितियं ॥ ५९४४ ॥ 
व्युत्यष्टकायिका नाम-दिव्यायुपसर्गा मया सोढव्याः! इत्यभिग्रहं गृहीःश शरीर व्युत्सृज्य 
समयप्रसिद्धेनामि ववकायोत्सगेण स्थिता, तथाम्बितायाश्रोर्दर्णमोहप्ररण-तरुणग्रहणादयस्त एु३25 
दोषा मन्तव्याः । द्वितीयपंदे तु द्वब्यापदि अभ्रिसम्प्मे श्वापदभये बोधिकमभय्रे वा गाढतरे 
उपखिते व्युत्सूष्टकाया5पि भवेत्‌ || ५९४४ ॥ 
सूजम्‌ «- 
नो कप्पइ निग्गंथीए बहिया गामस्स वा जाव 
सन्निवेसस्स वा उड्डं बाहाओ पगिज्झिय पगिज्िय 30 


१ यपद्मतन्न भवति, कि पुनस्तत्‌ ? इत्याइ-द्रव्यापदि समुत्पन्नायाम्‌ अश्लि का० ॥ 


१५६८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके शृहत्कश्पसंत्रे [ अह्मरक्षाप्रकृते सृत्रम १९ 


सूराभिमुहीए एगपाइयाए ठिच्वचा आयावणाए 
आयावित्तएण । 
कप्पइ् से उवस्सयस्स अंतोवगडाए संघाडिपडिब- 
द्वाए पलंबियबाहियाए समतलूपाहयाए ठिखा 
5 आयाषणाए आयावित्तए १९ ॥ 
नो कहपते निर्ग्रन्थ्या बहिश्रौमस्य वा यावत्‌ सब्निवेशस्य वो 'ऊर्द्धम” ऊर्द्धामिमुखी बाह 
'प्रगृज्ट प्रगृद्च' प्रकर्षण गृहीला कृत्वेत्यथेंः सूर्य भिमुरुयाः 'एकपादिकाया:? एफं पादमूर्डूमा- 
कुशयापरमे्क पादं भुवि कृतवत्या एवंविधायाः लिखा आतापनया55तापयितुम्‌ | किन्तु --- 
'कश्पते “से”! तस्या उपाश्रयस्थान्तर्वगडायां प्ररम्बितबाहाया: समतलपादिकायाः खित्वा 
0 आतापनया आतापयितुमिति सूत्रार्थ: ॥ अथ भाष्यम्‌ू--- 
आयावणा य तिविहा, उकोसा मज््ििमा जहणा ये । 
उकोसा उ णिवण्णा, णिसण्ण मज्झा ठिय जहण्णा ॥ ५९४५ ॥ 
आत्तापना त्रिविधा--उत्कृष्टा मध्यमा जधन्या च॑ । तत्रोत्कृष्ट निपत्ना, निपत्न:-शयितों 
या करोतीत्यर्थ: | मध्यमा निषण्णस्य । जधघन्या “ठिय” त्ति ऊर्डृस्थितस्यथ || ५९४५ ॥ 
5 . पुमरेंकैका त्रिविधा-- 
तिविहा होह निवण्णा, ओम॑त्थिय पास तहयमुत्ताणा । 
उकोसुकीसा उकोसमज्श्िमा उक्ोसगजहण्णा ॥ ५९४६ ॥ 
या निपत्चस्थोत्कृष्टातापना सा जिविधा भवति--उत्कृष्टोत्कृश उत्कृष्टमध्यमा उत्कृष्टनघन्या 
च | तत्र यद्‌ अवाब्य्ख निपत्य आतापना क्रियते सा उत्कृष्टोत्कृष्ट! | या तु पाश्चतः शयाने: 
90 क्रियते सा उत्कृष्टमध्यमा । या पुनरुतानश यनेन विघीयते सा 'तृतीया' उत्क्ृष्टजधन्या ॥५९४ ६) 


प्रज्युकीसा दृहओ, वि मज्ल्चिमा मज्झ्िमाजहण्णा य | 
अहमुकोसा5हममज्मिमा थे अहमाहमा चरिमा )। ५९४७ ॥| 


निम्न मा पल यं+न 9० ०++ हे मो +पतननसल- कक 


६ बा, यावत्करणात्‌ खेटस्प वा कब्रेटस्य था मडम्बस्थ वा इत्यादिपरिप्रह:, ऊर्ड्म्‌ 
कों० ॥ २ उपाश्रयस्य 'अन्तर्वेगडायां चगड़ा नाम-पाटकस्तस्थाभ्यन्तरे 'सक्लादीप्रति 
बद्धायाः' सह्वाटीग्रहणेनावग्रहानन्तकादीनामपि साध्वी योग्यानां समुखितोपकरणानां परि 
अड्ः, ते; प्रतिबद्धा- सुप्रावृता या सता सहाटीप्रतियद्धा सस्याः 
बाहे-वाह यस्याः सा प्रलम्बितयाहा तस्वा।, सथा समतर्ी च ते पादी च समसखलपादों 
अस्था सत इति समतलपादिका तस्याः समतलपादिकाया:, प्रयंबधिधाया भार्थिकाया 
ग्यदेआ' शि स्थिप्या'! ऊर्डेस्थानेतावस्यायाप 5सापनया आवापयितुमिति सूत्रार्थः को० ॥ 
३ 'ल्यर्थः । “म्रिसलत मज्झा सि मध्यमा निषण्णः, उपबिष्टः सन्‌ यां ऋरोतीस्यर्थः । 
:्ठिय जदन्न” सि स्थितस्य-ऊर्ड स्थितस्थ या आतापना सा जघन्या ॥ ५९४०॥ पुन” 
को ॥ हे भोमेथिय कान ॥ 


भण्यगाभा: ५९४५-५१ ] प्चम उद्देशः । १५६९ 


निषण्णस्थ या मध्यमातापना सा त्रिघा--मध्यमोत्कृश् “दुहओ नि मज्शिम!! त्ति मध्य- 
ममध्यमा मध्यमजधन्या च। ऊर्द्धृखितस्य या जघन्या साउपि त्रिधा--अधमोत्कृष्ट अधम- 
मध्यमा अधमाधमा च चरिमेति ! अषमणब्दों जधन्यवाचको5त्र द्रष्टव्य: ॥ ५९९७ ॥ 
एंतासामिदं खरूपम्‌--- 
पलियंक अद्ध उकुड़ग, मो य तिविहा उ मज्श्तिमा होह। $ 
तहया उ हत्थिसुंडंगपाद समपादिगा चेब ) ५९४८ ॥ 
मध्यमोत्कृष्टा पर्येक्षसनसंस्िता, मध्यममध्यमा अरद्धंपयह्क।, मध्यमजघन्या उत्करिका । 
क्चिदादर्शे पू्वोद्धमित्थं दइयते--''गोदोहुकड पलियंक मो उ तिविहा उ मज्मिमा 
होइ” त्ति, तत्र मध्यमोत्कृष्ट गोदोहिका, मध्यममध्यमा उत्कटिका, मध्यमजपन्या पर्यक्वास- 
नरूपा | मोशब्दें: पादपूरणे । एवा त्रिविधा मध्यमा भवति । या तु 'तृतीयाः ख्ितस्वथ0 
जघन्योत्कृशदिमेदात्‌ त्रिधा भणिता सा जघन्योत्कृष्ा 'हस्तिशुण्डिका' पुताभ्यामुपविष्टस्येक- 
पादोत्पाटनरूपा, जघन्यमध्यमा 'एकपादिका? उत्थितस्येक्पादेनावस्थानभ्‌ , जघन्यजघन्या 
“समपादिका” समतराभ्यां पादाभ्यां खित्वा यदू ऊद्धस्ितिराताप्यटे |; ७५९१८ ॥ 
कर्थ पुनः शयितस्योत्कृष्टतापना भवति ! इति उच्यते-- 
सब्बंगिओ पतावो, पताविया घस्मरस्मिणा भूमी | 
ण य कम तत्थ वाओ, विस्सामों णेत्र गत्तार्ण ॥ ५९४९ ॥ 
भूमो निवत्नस्य सवोज्जीणः 'प्रतापः' प्रकर्षण तापो छूगति, घर्मरश्मिना च सूमिः प्रकरषेण-- 
अत्यन्त तापिता, न थे तत्र' भूमी वायु: 'ऋमते' प्रचरति, न व गात्राणाम' अज्ञानां विश्रामों 
भवति, अतो निपन्नस्मोत्कृष्टातापना मन्‍्तव्या || ५९४५० | 
अथामूषां मध्यादार्थिकाणां का55आतापना कतु कछपते ! इत्यत आह--- 90 
एयासि णवण्हं पी, अणुणाया संजईण अंतिह्ला। 
सेमा नाणुन्नाया, अट्ट तु आतावणा तासि ॥ ५९५० ॥ 
एलासां नवानामप्यातापनानां मध्याद अन्तिम! समपादिकारूया आतापना संयतीनामनु- 
ज्ञाता । “शेषाः' अष्टावातापनास्तासां नानुज्ञाताः ॥ ५९०० ॥ 
कीहरे पुनः खाने ता आतापयन्ति ! इति उच्यते-- 5 
पाली हिं जत्थ दीसइ, जत्थ य संहरं विसंति न जुवाणा। 
उम्गहमादिसु सजा, आयावयते तहिं अज़ा ॥ ५९५१ ॥ 
यत्र प्रतिभयपालिकामिः संयतीभिरातापयन्ती दृश्यते, यत्र च “खेर! खच्छन्द युवानो न 
प्रबिशन्ति तत्र स्थानेडवग्रहा-उनन्‍्तकादिभिः सद्भाटिकान्तेरुपकरणे: 'सज्जा' आयुक्ता आर्थिका 
प्रढम्बितबाहुयुगला आतापयति ॥ ५९५१ ॥ _$0 
. १ एतलासा यथाक्रममिद का ॥ २ चू्णिकृता विशेषचूर्णिकृता नेष एव १४ आहतोइरे । 
तथाहि--- मज्छियुको भा मज्झिममज्स्तिमा मजित्मजहनज्ञा गोदोहिया उक्ुड़गा पलियंका अथासख्ाम्‌” हति ॥ 
३ पद उमयोरपि पाठयो: पाद्‌र कां० ॥ ४ सदइरं वर्यति ण जुबाणा तामा« ॥ 


१७५७० सनिर्वुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसंत्रे [ ब्रश्मरक्षापक्षते सूत्रस्‌ २०-३० 


किमर्थमवत्रहानन्तकादिसज्ञा : इति चेद्‌ अत जाह--- 
मुच्छाएँ निवडिताए, वातेण समुद्ुते व संबरणे । 
गोतरमजयणदोसा, जे वुत्ता ते उ पाविज्ञा ॥ ५९५२॥ 
तस्या आतापयन्त्याः खरतरातपसम्पर्कपरितापिताया: कदाचिद्‌ मूच्छों सज्ञायेत तया च 
5 निपतितायाः, वातेन वा 'संवरणे” प्रावरणे समुद्धुते, अवगरह्मनन्तकादिभिर्षिना गोचरचर्या- 
यामयतनया प्रविष्टाया ये दोषास्तृतीयोदिशके उक्तास्तान्‌ प्राप्रयात्‌, अतस्तेः प्रावृता 
आतापयेत्‌ | ५९५२ ॥ 
सूँत्रमू--- 
नो कप्पइट निग्गंथीए ठाणाययाए हुंतए २० ॥ 
0 नो कप्पइ निग्गंधीए पडिमट्राइयाए हुंतण २१ ॥ 
एवं नेसजियाए २२ उक़ुडुगासणियाए २३ वीरा- 
सणियाए २४ दंडासणियाए २५ लूगंडसाइयाए २६ 
ओमंधियाए २७ उत्ताणियाएु २८ अंबखुजियाए २९ 


एगपासियाए ३० ॥ 

75... नोकल्पते निर्भन्थ्या: स्थानायताया भवितुम्‌। एवं प्रतिम|स्थायिन्या नेषथिकाया उत्कटि- 
कासनिकाया वीरासनिकाया दण्डासनिकाया लगण्डशाबिन्या अवाआइखाया उत्तानिकाया 
आम्रकुज्लिकाया एकपाश्शाविन्या इति सत्राक्षरसंस्कार: ॥ 

अत्र भाप्यकारों विषमपदानि व्याख्यानयति--- 
उद्धदाणं ठाणायत तु पड़िमाउ होंति मासाई | 
20 पंचेव णिसिज्ञाओ, तासि विभासा उ कायब्या ॥ ५९५३ ॥ 
वीरासणं तु सीहासणे व जह प्रकजण्णुक णिविद्री । 
दंडे लगंड उत्मा, आयत खुज़ाय दु"्ड पि ॥ ५९५४ ॥ 
खानायत नाम ऊरद्धुंस्थानरूपमायत खान तद्‌ यस्थामम्ति सा स्थानायतिका । केचित्तु 
“ठाणाइयाए” इति पठन्ति, तत्रायमर्थ:--सर्वे्ां निषदनादीनां स्थानीनां आदि यूनमू ईूस्थ।- 

2: नम्‌ , अतः स्थानानामादी गच्छतीति व्युत्त्या स्थानादिग तदू उच्यते, तथोगादू आर्थिकाइपि 
स्थानादिगेति व्यपदिश्यते । प्रतिमा: मासिक्वादिका: ताखू तिष्ठतीति प्रतिमासखायिनी । 

श् मुच्छाए विवष्धियाते, वालेण समुद्धिते व हाभाण० ॥ ४२ “सुसं-- गो कष्पहु णिर्मंथीए 

“अाणायतियाए द्ोयए । एवं सब्बे सुतता उच्चारेयव्व! जाव उसाणमाइयाए ॥” इति चूर्णो विशेषस्ूणों गच। 
३ प्वमेतान्येकादद सूत्राणि। सम्बन्ध: प्रगुक्त एव। समथामीषां व्याख्या- नो कल्पते का « ॥ 


४ नानां यद्‌ आदिभूत स्थानम्‌ , ऊ्ईम्थानमित्यर्थ:, “उड़ नितीय तुयद्रण, ठाणे तिथिईं 
तु दोइ नायव्ब ।” ( ओधघनि० भा० मा० १०५२ ) इति वचनात्‌ , अतः स्थानाना? कौ ॥ 


भाष्यगाथाः ५९५२-५६ ] पश्चम उद्देशः । १५७ 


“तेसजियाय” ति निषयाः पश्चेद भवन्ति तासां विभाषा कर्तव्या | सा चेयम---निषद्या 
नाम-उपवेशनविशेषा:, ताः पश्चविधा:, तथथा--समपादयुता गोनिषधिका हक्तिशण्डिका 
पर्यक्राउधपर्येक्ला चेति । तत्र यस्यां समी पादो पुतो च स्पृशतः सा समपादयुता, यस्यां तु 
गीरिवोपवेशन सा गोनिषयिका, यत्र पुताभ्यामुपविश्यर्क पादमुद्याय्यति सा हस्तिशण्डिका, 
पयेज्षा प्तीता, अधपर्यक्का यस्थामेके जानुमुत्पाटयति । एवंविवय! निषद्यया चरतीति नैेष- 
धिकी । उत्कटिकासन तु सुगमल्वादू भाष्यक्नता न व्याख्युतम्‌ || ५९५३ ॥ 
पीरासने नाम यथा सिंदासने उपविष्ठो भन्यस्तपाद जास्ते तथा तस्यापनयने क्रतेडपि 
सिंहासन इव निविष्टो मुक्तजानुक इव निरालम्बनेडपि यद्‌ आसे। दुष्करं नेतदू, अत 
एवं वीरस्य-साहसिकस्यासन वीरासनमित्युच्यते, तद अस्या अस्तीति वीरासनिका । तथा 
दण्डासनिका-लगण्डशायिकापददये यथाक्र्म दण्डस्य छगण्डस्थ चायन-कुछताम्यामुय्मा।0 
कर्तत्या | तथथा--दण्डस्येवाय्तं-पादप्रसारणेन दीब यदू आसने तद दृण्डासनम्‌ , तद 
अस्या अस्तीति दण्डासनिका | लूगण्ई किल-दुःसंखिते काष्ठयू, तहत कुलतया मस्तक- 
काना घुवि रूगनेन प्रष्ठम्य चालगनेनेत्यवं:, या तथाब्पिनिम्रहविशपण दोने सा 
लगण्डशायिनी । अवाड्युखादीनि तु पदानि सुगमल्वादू ने व्याख्यातानीति द्रष्टव्यम्‌ । एवे 
सर्वेड्प्यमिग्रहविशेषा: संयतीनां प्रतिषिद्धा: || ५९५० ॥ 
एतानू प्रतिपच्यमानानां दोषानाहू--- 
जोरणीखुब्भण पेछण, सुरुगा भ्रत्ताण होह सहकरणं । 
गुरुगा सर्वेटगम्मी, कारणें गहणं वे धरणं वा ॥ ५९५५ || 
ऊर्डूखानादी खानविशेषे स्विताया आर्थिकाया योने: क्षोभो मवेतू, तरुणा वा तथा- 
ख्थितां हृ्षा 'प्रस्‍्येयु प्रतिसेवेरन । अत एबंतानमिग्रहान्‌ प्रतिषयमातायास्तस्थाश्वतु गुरु | ४० 
भक्तमोगिनीनां च येन कारणेन स्वृतिकरणमितरासां कीतुक व जायते | तथा व्ष्यमाणमूत्रे 
प्रतिषेषभ्िध्यमाणं स्वेण्टक तुम्बक यदि निग्रेन्थी गृह्दाति तदा चनगुरु, स्मृतिकरणादयश्व त 
एवं दोबा: | कारणे तु तस्यापि ग्रहण धारण चानुज्ञातम । एतचापस्तुतमपि लाखवाथ 
ग्मूतिकरणादिदोपसाम्यादत्र भाष्यक्रवाउमिहितमिति सम्माववामः, अन्यथा वा सुब्रिया 
परिमाव्यम्‌ || ५९५५ || 29 
वीरासण गोदोही, मुत्तुं सब्वे वि ताण कप्पंति। 
ते पुण पहुंच चेड, सुत्ता उ अभिग्गई पष्पा ॥ ५९५६ ॥ 
अनन्तरोक्तासनानां मध्याद्‌ वीरासन गोदोहिकासने च मुक्तवा शोषाष्यूद्धंजानादीनि 
सर्बाण्यपि तासां कल्पन्ते । आह--सूजे तान्यपि प्रतिषिद्धानि तत्‌ कथमनुज्ञायन्ते 
रत्याह--'तानि पुनः” शेषाणि स्थानानि चेष्ठां प्रतीत्य करपनते, न पुनरमिप्रहविशेषम्‌ ; 30 
पृत्राणि पुनरमित्रदूं प्राप्य' प्रतीत्य प्रवत्तनि, तत इृदमुक्ते भवति--अभिम्रह विशेषा 
१ बीरासनादीनि तु पदानि विज्रणोति इस्सवतरण कां० ॥ २ “यते अतो न ग्राह्मा पते ई- 


प्रिप्रहा आर्यिकयेति । तथा वक्य" कां० ॥ 
छ्ु० १९८ 


१५७२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-इलिके बृहस्कल्पसंत्रे [ ब्र्मरक्षाप्रकृते सूत्रमू २०-३० 


स्थानादीनि संयतीनां न कह्पन्ते, सामान्यतः पुनरावश्यकादिवेलायां यानि क्रियन्ते तानि 
कश्पन्त एवं || ५७९०६ || परः प्राह--ननु चामिग्रहादिरूप तपः कर्मनिजेरणार्थमुक्तम्‌ 
ततः किमेव संयतीनां तत्‌ प्रतिषिध्यते ? उच्यते-- 
तथो सो उ अशुण्णाओ, जेण सेस न लुप्पति। 
5 अकामियं पि पेछिज्ञा, वारिओ तेण5भिर्गहों ॥ ५९५७ ॥ 
तपस्तदेव भगवद्धिरनुज्ञातं येन शेष! ब्रह्मचर्यादिक गुणकदम्बक ने लुप्यते | कर्थ पुनः 

रोष ट॒प्यते ? इत्याह--““अकामियं” इत्यादि, दण्डायतादिखानखितामार्थिकां हृ्षा कश्वि- 
दुदीर्णकर्मा ताम्‌ 'अक्रामिकाम' अनिच्छन्तीमपि प्रेरयेत' प्रतिसेवेत | लेन कारणेन बारित 
एताह्शस्तासामभिग्रद: ॥ ५९५७ ॥ किश्व-- 

30 जे य दंसादओ पाणा, जे य संसप्पगा शुवि | 

चिट्स्सग्गद्िया ता वि, सहंति जह संजया ॥ ५९५८ ॥ 
हृह द्विधा कार्योत्सग:--चेष्टायाममिमवे वे । तत्राभिभवकायोत्सम॑स्तासां ग्रतिषिद्ध इति 
कृत्वाउमिपीयते-- ये च दंझ्-मशकादयः प्राणिनों थे व भुवि 'संमपका: सच्चरणशीला 
उन्दुर-कीटकादयम्तः कृतानुपद्रवान्‌ यथा संयताः सहस्ते तथा ता अपि! आर्थिकाश्रेष्टाका- 

7६ योत्सर्गस्िथिता आवश्यकादिवेलयां सम्यक् सहस्ते, तन एवं ता अपि कर्मनिर्जेशं कृर्वन्ति 
॥ ५९५८ ॥ आह--यदि उदीर्णकर्मणा तरुणादिना प्रेयंमाणाउपरि सा संबती ने खादयति 
ततः किमिति येनामिग्रहविद्येषेण वहुतरा कमेनिजेंश भवति से वासते ! उच्यते-- 

वसिजञा बंभचेरंसी, भ्रुज्ममाणी तु कादि तु | 
तहावि ते न पू्यति, थेरगा अयसमीरुणो ॥ ५९०५९ ॥ 

20... यद्यपि 'काचिद आर्थिका धृति-बस्यक्ता मज्यमाना' प्रतिसेव्यमानाअपि भावतों बश्चचर्य 
वसेस तथापि 'स्थविरा: गातम्ादयः सरयः प्रवचनायबच्:प्रवादभीरवस्ता ने पृजयन्ति, त 
प्रशंसन्तीत्यर्थ: || ५९५० | किश्व-- 

तिव्वाभिग्गहसंजुचा, थाण-मोणा-55सण रता । 
जहा सुज्ञति जयओ, एगा-5णगविहारिणों || ५९६० ॥ 
१5 लज्ज बंध च तित्थं च, रकखंतीआ तबोरता | 
गच्छे चेव विसुज्ञती, तहा अणसणादिहिं ॥ ५९६१ ॥ 
तीत्:-द्रव्यादिविषयेर भिग्रहे: संयुक्ता:, स्थान-मे।ना-5$सनविशेषेषु रता:, 'एका-इनेकवि 
दारिण: केचिंद एकाकित्रिटारिणों जिनकहियकादय इत्यथ:, केचिज्वानेकविहारिणः खटिर 
कुह्पिका इृत्यथ:, एवंविधा यतयों यथा शुध्यस्ति तथा निर्ग्रन्थ्योडपि लज्जां ब्रह्मचय तीथ 
3) च सत्रोक्तविधिना रक्षन्त्यः तपोरता,' खाध्यायादितपःकर्मफरायणा गच्छ एव वसन्त्योंअनडा- 
्यसे? कि तासां कर्मनिजेर्या न कार्यम्‌? उच्च को०0 २४ल । उभयोगपि 
खरकूपमिदम-सो उस्सग्गों दृविद्यो, चेट्राण अभमिमवे य नायव्यों | भिक्‍खायरियाई 
पढ़मो, उबसरगठ भिजुंजणे बीओ ॥ ( भाव० नियु० गा० १४५२ ) तज्ञामि” को ॥ 


साष्यमाधा: ५९५७-६० ] पश्चम उद्देशः | १ण७र्‌ 


नादिभिर्यथोचितेसपोर्मि: शुच्यन्ति, न तीवैरमिग्रहे: || ५०६० || ५९६१ | अपि च--- 
जो वि दहिंधणों हुआ, इत्थिचिंधो तु केवदी । 
वसते सो वि गच्छम्मी, किप्र न्थीवेद सिधण! ॥ ५०६२ ॥ 
यो5पि 'दः्धेन्धन: भस्मसात्कृतवेदमोहनीयकर्मा 'ख्रीचिद्र बहिःस्रीछक्षणरूछितः केवली 
भवति सो5पि गच्छवासे वसति किं पुनर्या-संयती ख्रीवेदेन सेन्चना ?, सा सुतरां गच्छे 
बसेदिति भावः ॥ ५९६२ || 
यदप्युक्तमू-- यदि न खादयति ततः को नाम तस्या अभिग्नहग्रहणे दोष: ?” तदप्म- 
युक्तम , प्रतिसेब्यमानाया आखादनस्यथ यारच्छिकलात । कथम ? इति चेदु उच्यते-- 
अलाय॑ घट्टिय॑ उ्माई, फूंफूगा हसहसायई। 
कोवितो बड़ती वाही, इत्थीवेद वि सो गो ॥| "९६३ ॥ 89 
(अठातम' उल्मुर्क घटित! चालित॑ सद्‌ यथा ध्यायति! प्रजमलति, यश दा फुम्फुका घद्ठिता 
“(हसहसायति! भृश दीप्यते, यश्रा वा उ्याधिरपथ्यासेवन[दिना कीपिए वचन, श्रीवेदस्यापि स 
व गमों मन्तव्यः, सोडपि घड्ठितः प्रज्वलतीत्यथ: | अनो ये +माम्बादनिति ५९६ ३॥ 
आह--संयतीनां प्रतिषिद्धा अमी अभिग्रद्माः परं संबतानां का बातो ? अन्नोच्यते --- 
कारणमभकारणम्मि ये, गीयत्यस्मि व तहां अगीसम्भि । 
एए सबव्वे दि पए, संजयप् ले विमासिजा ॥ ५९६४ ॥ 
थानि एतानि व्युत्यष्टकायिकंत्वादीनि पदान्युक्तानि ताने करण! [सिहादिमिरमिवूतस्थ 
देवताकम्पननिमित्त वा गीताथम्यागीतार्धस्य 4 कत्पन्ते | अकारणे पुनागीता्थरष् ने 
कल्पस्ते, गीताथस्य १ निष्कारणेदपि मिनरानिगित कहपनो ! अचेरुत्वादिकमपि गीनाधस्य 
जिनकरुप प्रतिप्ममानस्थ कदपते | एवं संबतपश्न एलाना अचलतादीनि संवाण्यपि 99 
पदानि ब्रिमाषयेत्‌ ॥ ५०६४ ॥ 
सूत्रमू-- 
नो कप्पड निग्गंथीणं आकुंचणपदनगं धारित्तर वा 
परिहरित्तर वा। कप्पइ्ट निग्गंधाणं आकुंचणपढगं 
घारित्तत वा परिहरित्तए वा ३९ ॥ 29 
एवं यावद्‌ दारूदण्डकसूत्रम्‌ ॥ अथामी् सत्राणां सम्बन्धमाहू-- 
बंभवयपालणद्दा, तहेव पद्टाहया उ सप्रणी्ण । 
पिह्यपदेण जईण॑, पीहग-फलएण विवज़ित्ता ॥ ५९६५ ॥ 
१ 'जिः भगवद्धचनप्रामाण्यादेव 'शुध्यन्ति' कर्ममलापगमतो निर्मलीभवन्ति न तीज 
काँ० ॥ २ "कत्व-्ग्रामादिबहिःप्रदेशातापनाप्रदानप्रभूतीनि पदान्युक्तानि तानि कारण 


सिहादिभिरमिभूतस्य तदुत्थोपद्गवप्रशमननिमिस वा कां० ॥ ३ 'विभाषयेत्‌ यथासस्म्े 
प्रतिपादयेत्‌ ॥ ५९६४ ॥ कां* ॥ 


१०७४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ अह्मरक्षाप्रकृते सृत्रम्‌ ३१-३३ 


यथा ब्रह्मततपालनाथेम चेरुतादीनि न कल्पस्ते तथा बन्नचयेरक्षणार्थमेत श्रमणीनां पद्माद- 
योडपि दारुदण्डकान्ती न कब्पन्ते। द्वितीयपदे तु यतीनां कह्पन्ते पर पीठ-फलकानि व्जयित्वा, 
तानि साधूनामपवादमन्तरेणापि कल्पन्त एवेत्यर्थः ! अत एतेषां सृत्राणामारम्म: ॥ ५९६५॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातानाममीषां प्रथमसूत्रस्य व्यास्या--नो कहुपते निर्ग्रन्थीनाम्‌ “आकु- 

5 खनपड' पर्यस्तिकापड् धारयितुं वा परिहतुं वा । कछपते निग्नेन्थानामाकुश्चनपट धारयितु 
वा परिहते वेति सत्रार्थ: ॥ अथ भाष्यमू-- 
गब्यो अवाउडत्त, अणुवधि पलिमंथु सत्युपरिवाओं । 
पद्ठमजालिय दोसा, गिलाणियाए उ जयणाएु ॥ ५९६६ ॥ 
पर्यस्तिकापट परिदधानामार्थिकां हटा लोको ब्रूयात्‌--अहो ! अस्याः कियान्‌ गर्बो यदेव॑ 
0 महेराडपि भवन्ती पर्यस्तिकां करोति | अपावृता वा पर्यस्तिकां कृबाणा भवेत्‌ | “अशुत्रहि” 
त्ति य उपकारे वर्तते स उपधिरुव्यते, स च तासामुपकारं नायातीति कृत्वाउनुप थिः | उभय- 
काल प्रत्युपेक्षणाणे च तस्मिन्‌ सृत्रा्थपरिमन्थ: । शास्तुश्व-ती कृत: परिवाद:, यंथा-- 
नृनमसर्वज्ञोड्सो येनेतासां पर्यस्तिकापट्टो न प्रतिबिद्धः | द्वितीयपदे या संबती स्थविरा ग्लाना 
वा तथा यतनया/ अल्पसागारिके पर्यश्तिकापट्ट:ः परिधातव्यः, उपरि चान्यत्‌ प्रावरणीयम्‌ । 
8 कारणे च ग्रृहद्ममाणो यः “अजालिकः जालरहितः स ग्रहीतव्यः, जालसहरी तु शुपिरदोषाः । 
एवं निग्रन्थानामप्यकारणे पर्यस्तिकां कुवोणानां चतुलेघु गवादयश्र त एवं दोषा; ॥ ५९६६ ॥ 
कारणे पुनर॒य विधि!-- 
थेरे व गिलाणे वा, सुत्त काउम्रुवारें तु पाउरणं | 
सावरस्मए व वेट्टों, पृल्वक्तमसारिए वबाए ॥ ५९६७ ॥ 
20. सूत्रपीरुषीम्‌ उपडक्षणलाद्‌ अ्षारुपी च 'कर्तु' शिष्याणां दातुमित्यभः खबिरों स््नों 
वा वाचनाचार्यः पर्यस्तिकां कृत्या उपरि प्रावृशणुयात्‌ ! उत्तराद्ध पश्चाद्‌ व्याख्यास्यते ॥| 
सच पर्स्तिकापइ्ट: कीहशः ? इत्याह--- 
फल्छो अचित्तो अह आविओ वा, चररंगुरुं वित्थड़ो असंधिमो अ । 
विस्सामहेड तु सरीरगस्सा, दोसा अबरभगया ण॑ एवं ॥| ५९६८ ॥ 

६ नता बश््यमाणाः पदाधा। न कल्पन्ते | यतीनां तु ते पद्दादयः “विदयपदेण”! क्ति 
विभक्तिव्यत्ययात्‌ द्वितीयपदे प्रासे सति कल्पन्ते परं पीठ” कां० ॥ २ “मीषां सूत्राणां 
मध्यात्‌ प्रथधमसूजस्य ताबद्‌ व्याख्या--नो कल्पते निश्नेन्थीनाम्‌ 'आकुश्चनपट्ट:' पर्यस्ति- 
कापट्टः, को5र्थे:? सूत्र नपुंलफत्वनिर्देश। प्राकृतत्वातू , सः 'धारगथितुं चा' खसत्तायां 
स्थापयितुं 'परिहततु वा' परिभोक्तुम, न कल्पते इति सम्बन्धः ॥ इत्थ निम्नेन्थीबिषय 
निषेघसूत्रमभिधाय सम्पत्ति निर्नग्थविषय विधिसूत्रमाह-- कप्पइ” इत्यादि, कब्पते 
नि्नेन्थाना" कां० ॥ दे निग्नन्थी यदि पर्यस्तिकापट गृह्माति परिभुड्े वा तदा चतुर्गुरुकाः। 
तथा पय' कां० ॥ ४ "सां तुच्छखभावानामपि परयेस्तिकापडो न प्रतिषिद्धः ) झितीयपदे 
या संयती ग्लानिका तुदब्दस्यानुक्तसमुच्ययार्थतया स्थबिरा था तया कां० ॥ 


भाण्यगाथा: ५९६६-६८ ] पश्चम उद्देशः । श्णज५ 


फरादू जातः फाऊः सौत्रिक इत्यथः, 'अचित्र:” अकबुरः । अथ सौत्रिको न प्राप्यते तत 
आविको वा। स च चतुरहुर “विस्तृत: प्रथुलः “असन्धिमश्व” अपान्तराले सन्धिरहितः, 
एवंविधः पर्यस्तिकापट्ट: शरीरस्य विश्रामहेतोर्गृश्बते । ये चावष्टम्भगताः “संचरकुंथुद्ेहिय” 
( ओघनियु० गा० ३२३ ) हत्यादिका दोषास्तेडपि एवम! आकुश्चनपट्टे परिघीयमाने से 
भवन्ति ॥ ५९६८ ॥ 8 
५० हा के गंसि के 
नो कप्पइ्ट निर्गंथी्ण सावस्सगंसि आसणंसि आस- 
इत्तए वा तुयह्ित्तर वा । 
कप्पह निग्गंथाणं सावस्सयंसि आसणंसि आस 
इत्तए वा तुद्दियत्तर वा ३२॥ 0 
सावश्रय नाम-यस्य प्रृष्ठतोव्वष्टम्भो भवति एवंविधे आसने निग्नेन्थीनां नो करपते आसितुं 
वा ल्वव्वर्तितु वा) कस्पते निम्नेन्थानां सावश्रये आसने आसितु वा त्वग्व॒र्तितुं वा। निर्भन्थ्यस्तु 
ताइशे आसने यदि उपविशन्ति शेरते वा तदा त एवं गवांदयों दोषाश्वतुर्गुरु च प्रायश्चित्तम्‌ । 
द्वितीयपदे5र्पसागारिके स्थविरा ग्लाना वा उपविश्येत्‌ । निर्ग्रन्थानामपि न कह्पते । यदि 
उपविशन्ति तदा चतुलंघु । सूत्र तु कारणिकम्‌ ॥ तदेव कारणमाह-- 98 
“सावस्सए”” इत्यादि पश्चाम । यो वृद्ध आचार्यः सः 'पूर्वकृते! गृह: खार्थ 
निष्पादिते सावश्रयेडप्यार्सने उपविष्ट: 'असागारिके' एकान्ते वाचय्रेत! विनेयानां वाचनां 
दर्यात्‌॥ ५९६७ ॥ 
सूतजम्‌ू-- हे 
3 4 4 + 
नो कप्पड्ट निग्गंधीणं सविसाणंसि पीढंसि वा 20 
फलगंसि वा आसइस्तए वा तुयद्धित्तए वा । 
कप्पइट निग्गंथा्ं सविसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि 
वा आसइत्तए वा तुयत्तिद्ृए वा ३३ ॥ 
सविषा्ण नाम-यथा कपाट्स्थोमयतः श्रृक्षे मबतः एवं यत्र मिसिकादों पीठे फलके 
वा विषाणं-श्रृुक् भवति तत्र निश्नेन्थीनामासितुं वे! शयितुं वा न कर्पते । निर्भन्थानां तु25 
कल्पते। निग्नेन्ध्यस्तु सविषाणे पीढे फलके वा यद्युपविशन्ति शेरते वा तदा चतुर्गुरु 
आज्ञादयश्व दोषाः ॥ तथा-- 








१ फाल्यः इति चूणों विशेषचूणों च ॥ २ एतदनन्तरम्‌ ग्रन्थाप्रमू--७००० कां० ॥ | "मपि 
साथश्नये आसितु न क” कां० ॥ ४ 'सने सिंद्ासनापरपयांये “बिट्वो” सि उप कां> ॥ 
५ भा० विनाध्न्यत्र-वा त्वग्वाचतु वा न कां० ॥ 


१५७६ सनियुक्ति-र्घुभाष्य-बृत्तिके वृहत्कर्पसत्रे [ अध्मरक्षापक्रैते सूत्रम्‌ ३४-३६ 


सविसाणे उड्ाहो, पाकम्मादी य तो पडिकुई । 
थेरीए वासासुं, कप्पह छिण्णे विसाणम्मि ॥ ५९६९ ॥ 
सविषाणे आसने उपविशल्त्यामार्निकायामुड्डाहो भवति, पादकर्मादयश्व दोषाः सम्भवन्ति, 
ततः प्रतिकुष्ट तत्रोपवेशनमिति गम्यते | द्वितीयपदे वर्षासु पीठ-फलकदुर्लूमतायां सविषाणमपि 
5 गृद्मयते, तस्य च विषाणं छित्त्वा परिष्ठाप्यते | एवं छिले विषाणे सख्थविराया अन्यस्था वा 
कहपते ॥ ५९६९ ॥ 
जं॑ं तु न लब्भइ छेत्तु, ते थेरीणं द्लंति सविसाण । 
छायंति य से दंड, पाउंछण मट्ठटियाए वा | ५९७० ॥ 
यत्‌ (तु! पुन»्छेत्त न लभ्यते ततः सविषाणमपि तदासन स्थविरस|ध्वीनां साधवः प्रयच्छन्ति, 
0 तदीयं च दण्ड पादप्रोब्छनेन घन छादयन्ति, तेन वेष्टयिला स्थूलततरं कुर्वन्तीत्यर्थ!; मृत्तिकया 
वा परिवेष्टयन्ति । निम्नन्थानां सविषाणमपि करपते ॥ ७९५७० ॥ कुतः ? इत्याह-- 
समणाण उ ते दोसा, न होंति तेण तु दुबे अणुण्णाया । 
पीढ आसणहेउं, फलगं पुण होइ सेज्जट्टा | ५९७१ ॥ 
श्रमणानां पुनः 'ते” पादकमोंदयों दोषा न भवन्ति ततः 'द्वे अपि! पीढ-फलके सविषाणे 
5 अप्यनुज्ञाते | तत्र पीठमासनहेती! फेक पुनः शब्याथा शयननिमित्त वर्षासु गर्मते 
॥ ५९७१ ॥ अथ किमथ वर्षपासु तन्नोपवेशन शयन वा क्रियते ! इत्याह-- 
कुच्छण आय दयद्ठा, उज्ञ्ञायगमरिस-वरायरक्खड्रा । 
पाणा सीतल दीहा, रक्खद्ढा होह फलर्ग तु ॥ ५०७२ ॥ 
आद्रायां भूमी स्थाप्यम|नाया निषद्यायाः कोथन भवति, शीतछायां व भूमावुपविश्वतां 
90 धास्य न जीयति ततो ग्लानस्वेन आत्मविराधना, दियाथ था! जीवदयानिमित्त वर्षासु मूरमे। 
नोपवेष्टव्यम्‌ , “उज्ञायग्ग”” ति भूमेराद्रभावेन मलिनीमृतस्योपभेजुगुप्सनीयता स्वात्‌ू , अशासि 
वा क्षुभ्येयुड, वातो वाउधिकतरं प्रकुप्येत्‌ , तत एतेषां रक्षार्थ पीठक॑ ग्हीतव्यम्‌ । तथा 
शीतलायां भूमी बहवः कुन्थु-पनकप्रभूतयः प्राणिनः सम्मूच्छेयु: ततोी भूमी झयानानां तेषां 
विराधना भवति, दीपेजातीया वा भूमेर्निंगेत्य दशेयुः, उपलक्षणमिद्म , तेनोपधिकोंथना- 
9 इजीणतादयोडपि दोषा भवन्ति, एतेषां रक्षा वर्षासु फलक गृद्यते || ५९७२ ॥ 
सूत्रमू--- 
नो कप्पइट निग्गंथीण् सर्वेटगं लाउयं धारित्तण वा 
परिहरित्तणु वा | कप्पइ निग्गंथाणं सर्वेटंगं लाउय॑ 
धारित्तए वा परिहरित्तएत वा ३४ ॥ 





१ “'प्रतिकृष्ट' अतिषिझं संयतीनामनेन सूत्रेण सविषाणस्यासनस्यथ ग्रहणमिति 
गस्य" कां० ॥ 


भाष्यगाथा! ५९६९-७४ ] पश्चम उद्देश। | - १७५७७ 


अस्य व्याख्या सुगमा | नपरम्‌---सेण्ट्क! नाल्युक्त अलाबुक तदू निर्मन्थीनां न 

करपते । निर्भन्‍्धानां तु कल्पते || अन्न साष्यत्‌ू--- 
ते चेव सर्वेटम्मि, दोसा पादम्मि जे तु सविसाणे 
अश्रेग अपडिलेहा, बिह्य गिलाणोसहड्2ेवणा ॥ ५९७३ ॥ 

त एव 'सबृन्तेडपि! सनालेडपि अलाबुमये पात्रे दोषा मन्तब्या ये सविषाणे आसने०5 
पादकर्मादय उक्ताः । द्वितीयपदे तु धारयेदपि । तत्राध्वनि घृत वा तेरे वा सुखेनेवापरिग- 
लदुद्यते, ग्ानाया वा योग्य तत्रोपध प्रक्षिप्तमास्ते । तच्च सबृन्तक प्रवर्तिनी खय॑ सारयति। 
नि्रेन्थानामपि निष्कारणे न कहुपते । यदि धारयन्ति ततोडतिरिक्तोपफ्रणदोपः, सवृन्तके 
च प्रस्युपेक्षण न शुध्यति । द्वितीयपढे ग्ल|नस्त योग्यमीषधं तत्र खापनीयमिति झत्वा ग्रही- 
तब्यम्‌ || ५०७३ ॥ 0 

सूत्रमू-- न 

नो कप्पइ निग्गंथीणं सर्वेटियं पादकेसरियं धारित्तण 

वा परिहरित्तण वा । कप्पइ निग्गंधाणं सर्वेटियं 
3 [दी शी 

पादकेसरियं धारित्तण वा परिहरित्तपु वा ३५॥ 

नो कहपते निर्भन्‍्थीनां सबृम्तिका पादकेसरिका धारयितुं वा परिहततुं वा । कल्पते निर्भन्‍्थानां ।5 

सबृन्तिका पादकेसरिका धारयितुं वा परिहतु वा ॥ जथ केय॑ सबृन्ता पादकेसरिका ! इत्याह--- 
लाउयपमाणदंडे, पडिलेहणिया उ अग्गए बद़ा। 
सा केमरिया भन्नह, सनालए पायपेहड़ा ॥ ५०७४ | 
यत्रामिनवसह्टमुखे अछावुनि हस्तो न माति तस्यालाबुनों यद्‌ उच्च तत्ममाणों दण्डः 
क्रियते, तस्वाअभागे बद्धा या प्रत्युपेक्षणका सा पादकेसरिका सस्ता अप्यने | सा चे कारण- 20 
गृहीतस्थ सनालस्य पात्रस्य प्रत्युपक्षणार्थ गृद्चते । तां यदि निर्भन्थ्यों गृहन्ति तदा चतुर्गुरु, 
सेब च प्रतिसेवनादिका विराधना । निर्ग्रन्थानामप्युस्सगतों न कल्पते । द्वितीयपदे सनाछ- 
मलाबुर्क तथा प्रत्युपेक्ष्य ततो मुर्ख क्रियते | ५९७४ ॥ 

घवसू -- 

नो कप्पइ निग्गंथी्ं दारुदंडयं पायपुंछणं धारित्तए ९३ 
वा परिहरित्तर्‌ वा। कप्पई्ट निग्गंथाणं दारुदेडेय॑ 
जाब परिहरित्तत वा ३६॥ 





१ तत्र सनाले तुम्बक्रे ध्वनि घृत वा तेरे वा सुखेनव बुन्त हस्तेन ग्रहीत्वा भूमाव 
परि? कां० ॥ २ “पादकेसरिया णाम डहरयं चीर॑ । असहेए चीराणं दारुए बज्ञति” इति चूणा | 
३ वा। सूत्र च द्वितीयानिर्देशः प्राकृतत्वात्‌ प्रथमार्थ द्वरए् यः ॥ अथ केये कां० ॥ ४ 'यत्ते 
एतद्र्थ सा5पि ग्रहीतत्या ॥ ५९७४॥ कां० ॥ ५ "डे पायपुंछण घारित्तण वा परि? कां० ॥ 


१५७८ समियुक्ति-उपुभाष्यनूतिके इृदत्कश्पसूत्रे [ मोकपक्तते सूजन ३७. 
. अख् व्या्या--यत्र दाब्मयस्र दण्डस्थाप्रभागे ऊर्णिका दशिका बध्यन्ते तद्‌ दाहुदण्डक 
पादप्रोब्ठनमुच्यते । तदू निम्नेन्धीनां न कह्पते, नि्नेन्थानां तु करपते ॥ अग्र भाष्यमू--- 
ते चेष द्ारदंडे, पाउंछणगम्मि जे सनालम्मि | 
दुण्द वि कारणगहणे, चप्पडए दंडए इुजा ॥ ५९७५ ॥ 

5 ये सनाले पोत्रे दोगा उक्ताख एवं दारुदण्डकेडपि पादप्रोम्छनके भवन्ति । 'दुबोरपि च! 
सनाठुपात्र-दारुदण्डकबोः कारणे निग्रनेन्थीनामपि ग्रहण भवति | तन्न न अहणे छते “चप्पड- 
कान! चतुष्परान्‌ दण्डकानू कुर्योत्‌ ॥ ५९७५ ॥ 

॥ ब्रध्परक्षाप्रकृतं समाप्तम ॥ 





मोकप्रकृतस्‌ 
30 सूत्रमू--- 
नो कप्पइ्ट निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स 
मोयं आइयत्तए वा आइमित्तए वा, नन्नत्थे गाढा- 
5गाढेसु रोगायंकेसु ३७ ४ 
अस्य सम्बन्धमाह--- 
5 बंमवयपालणड्टा, गतो5हिगारों तु एगपक्खम्मि । 
तस्सेव पालणड्ठा, मोया55रंमो दुपक्खे वी।। ५९७६ ॥ 
ब्रह्मरतपालनार्थमेकस्मिन्‌ू-संयती रक्षणे पक्षे पूर्वसृत्रेषु योडघिकार: से गतः, समर्थित 
हत्यर्थः । सम्पति तु 'तस्येव” बश्न्रतस्य पालनाथ 'द्विपक्षेदपि” संयत-संयतीपक्षद्ववविषये 

- मोकब्त्रारम्भ: क्रियते ॥ ५९७६ ॥ 

20... जनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्यास्या--नो कर्पते निम्न्थानां वा निम्नेन्थीनां वा “अन्यो- 
न्यस्य' परस्परस्य मोकमापातुं वा आचमितुं वा | किं सर्वशैव ! न इत्याई--गाढाः-अहि-विष- 
विसूचिकादयः अगादाश्व-ज्वरादयो रोगातह्ास्तेभ्योउन्यत्र न करपते, तेषुँ तु कश्पत 
इत्यथ: । एप सूत्रार्थ: ॥ सम्प्रति नियुक्तिविस्तर/-- 

मोएण अण्णमण्णस्स आयमणे चउगुरुं च आणाई । 

हम] मिच्छरे उड़्ाहों, विराहणा भावसंबंधो ॥ ५९७७ ॥ 

“अम्योन्यस्य” संयतः संयतीनां मोकेन संयती वा संयतानां मोफेन निश्ाकल्प इति छृत्वा 
रात्री यद्याचमति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्थ दोषाः, मिथ्यात्व॑ च भवेद्‌ न यथावादी 
7 पे पादकर्मकरणादयों दोषा का० ॥ २ दोषा कां० ॥ २ "त्थ आगाढा-परणागा" का 5 । एतत्पाठामुसारेगैय 


कां० टीका, रृस्यतां टिप्पणी ३ ॥ हे "ह-आगाढ्यः-अहि-जिष-विसूयिकादयः अनागाढाझ- 
ज़्यरा" कां० ॥ ४ *जु तु भोकमापातुमाचसितुं वा परस्परस्य कर? कां० ॥ 


आधष्यमाथा: ए९५७५-८2१ ] फंकम उद्देश। |... १७५७९ 


तथाकारीति इत्ता । यद्वा कश्निदभिनवधर्मा तदू निरीक्ष्य मिथ्यालं गच्छेत्‌--अहो ! 
अम्री समझा इति । उद्भाहश्य भोगिनी-बाटिकादिज्ञापने भवति । विराघना च संयमस्थात्मनो 
वा भबति । तत्र संयमविराधना तेन स्पर्शेनैकतरस्प भावसम्बन्धो मवेत्‌ , ततश्र प्रतिगमनादयों 
दोषा! । आत्मविराषना तु “चिंतेइ दंहुमिच्छए” (गा० २२०८) इत्यादिक्रमेण 
ज्वर्दाहादिका ॥ ५९७७ ॥ किल्व-- २ 
दिवस पि ता ण कप्पए, किस णिसि मोएण अण्णमण्णस्स । 
इत्थंगते किमष्णं, ण करेज अकिच्रपडिसेव ॥। ५९७८ ॥ 
दिवसे5पि ताबज्न कछुपते अन्योन्यस्य मोकेनाइ:चमितुं किं पुनः “निशि” रात्रो!। 
/इत्यक्तते हि! परस्पर मोकाचमनेडपि कृते किं नाम तदकृत्यमस्ति यस्य प्रतिसेवी 
न कुर्याताम्‌ ! ॥ ५९७८ ॥ 80 
बुतुं पि ता गरहितं, कि पुण घेसुं जें कर बिलाओ वा । 
घासपहडे गोणो, दुरक्लओ सस्सअब्भासे ॥ ५९७९ ॥ 
वक्तुमपि तावदेतद्‌ मोकाचमन गर्हितं किं पुनः संयत्याः करादू “बिलाद्‌ वा! भगादित्यर्थः 
मोक॑ ग्रहीतुमे ! । अपि च घासः-चारी तस्याश्वरणाथे गोः प्रविष्ट: सन्‌ 'सस्याभ्यासे! धान्य- 
मूले चरन्‌ दूरक्षों भवति, घान्यमदन्‌ दुःखेन रक्ष्यत हत्यर्थः, एवमयमपि संयत्या मोकेनाचमन्‌ 5 
प्रसक्षतः दोषामपि क्रियां कुवेन्‌ न वारयितुं शक्‍्य इति भावः ॥| ७०७९ ॥ 
दिवसओं सपक्खें लह्ुगा, अद्भाणा55गाढ़ गच्छ जयणाएं। 
रत्ति च दोहिं लहुगा, बिहयं आगाठ जयणाएं ॥ ५९८० ॥ 
दिवसतः “सपक्षेडपि” संयत्तः संयतानां संयती वा संयतीनां मोकेन यदि आचमति तदा 
चतुलेघु । शैक्षाणां तदवरोकनादन्यथाभावो भवेत्‌ | गृहख-परतीर्थिकाश्रोड्डाहं कुर्यु:॥ . 9० 
कथम्‌ ! इत्याह--- 
अट्टिसरक्खा वि जिया, लोए णत्थेरिस5श्रधम्मेसु । 
सरिसेण सरिससोही, कीरइ कत्थाइ सोहेजा ॥ ५९८१ ॥ 
अहो | अमीमिः श्रमणकैरेवं मोकेनाचमद्धिरस्थिसरजस्का अपि जिताः, अखिल्लोके5्ये 
बहचो धर्मो विद्यन्ते पर॑ कुत्रापि ईहर्श शौच न हृष्टम्‌ | सहशोन च सहशस्य या शोधिः कियते 25 
सा किं कुत्रचित्‌ 'शोधयेत” शुद्ध कुयोंत्‌ ः! अशुचिना धाव्यमानमशुचि न शुध्यतीति भावः 
॥ ५५९८१ || 
द्वितीयपदे अध्वनि वर्तमानस्य गच्छस्वापरस्सिन्‌ वा आगाढ़े कार्णे यतनया दिवा खपक्ष- 
मोकेनाचमेत्‌ । अथ रात्रौ निष्कारणे मोकेनाचमति ततश्वतुरूघु 'द्वाभ्यामपि” तपः-कालाभ्यां 





१ "दिकामपिषयदशादशकालुमभचनम्‌ ॥ ५९७७ ॥ कां० ॥ २ 'स्य 8 2४ 





परस्फ्सस्थ मोके' कां० ॥ ई 'वां तो साधु-साध्यीजनी न कु" कां० ॥ ४ । घास 
तामा०॥ ५०*“म्‌?। “जे” इति पादपूरणे। अपि कां० ॥ * 'शुचि कर्थ जु नाम झुध्य” 
कां० ॥ ७ 'रणे वक्ममाणलक्षणे यत* कां० ॥ | 


बु० १९९ 


१०५८० सनियुक्ति-लघुमाष्यजूत्तिके इृहत्कस्पसंत्र (मोकमछते धूल ३७ 


कछघु | “रचिं दवे वि रहुग” सि पाठान्तरम्‌, तत्र रात्री द्रव-पानकसाचमनाव बदि 
परियासयति ततस्वतुरंघु, सशय-पनकसम्मूर्स्छनादयश्वानेकतिया दोषाः। आह भव बृह- 


रत्ति दवपरिवासे, रूहुगा दोसा हवंत5णेगविह्य । इति । 
5. द्वितीयपदे आगाढे कारणे यतनयो रात्रावपि मोकेनाक्मेदू द्रवं वा परिवासयेत्‌ ॥५९८०॥ 
तत्राध्वनि द्वितीयपद व्याचष्टे--- 
निच्छुमई सत्थाओ, भर्त वारेह तकरदुर्ग वा। 
फासु दवं च न लब्भइ, सा वि थे उचिट्नविज्ञा 3 ॥ ५९८२ ॥ 
यदि अध्वनि प्रतिपन्न॑ं गच्छ॑ प्रत्यनीकसार्थवाहादिः साथोंदू निष्काशयति, भक्त वा 
20 वारयति, यद्वा 'तस्करद्धिकम! उपधि-शरीरस्तेनद्वयमुपद्रोतुमिव्छति; तत्र कस्मापि साधोरामि- 
चारुका विद्या समस्ति यग्र परिजपितया स आवत्येते, स च साघुझ्तदानीं संज्ञालेपकृत्युतः, 
प्राशुक॑ च द्रवं तत्र न लम्यते, साउपि चोच्छिष्टविद्या, ततो मोकेनाचम्य तां परिजपेत्‌ 
॥ ५९८२ ॥ अथागाढपदं व्यास्याति--- 
अश्कडे व दुक्‍्खे, अप्पा वा वेदणा ख़बे आउं | 
उठ तत्थ वि सु थेव गमो, उशथिद्वगमंत-विज्ञा5डसु ॥ ५९८३ ॥ 
जत्युतल्कईं वा शूछादिकं दुःखं कस्याप्युततत्म्‌ , 'अल्पा वा वेदना' सपेदशनादिरूपा सज्ञाता 
या हीघ्रमायुः क्षिपेत्‌, ततस्तत्रापि स एवं गमों मन्तव्यः, प्राशुकद्गवाभावे मोकेनाचमेदि- 
त्यथः। तत उच्छिष्ट मन्न विद्यां वा परिजप्य ते साधु जाशु-शीर््ष प्रगुणं कुर्योत्‌ ॥ ५९८३॥ 
सत्र यतनामाह--- 
90 मत्तग मोयाउ5यमर्ण, अमिगएँ आहण्ण एस निसिकप्पो । 
संफासुड्टाहादी, अमोयमत्ते भवे दोसा ॥ ५९८४ ॥ 
कायिकामात्रके मोक गृद्दीत्वा तेनाचमन कर्तव्यम्‌ , 'अभिगतस्थः गीताथैस्वाचीर्णमेतत्‌ , 
एप च निशाकल्प उच्यते, पानकाभावेन रात्रावेब प्रायः क्रियमाणलात्‌ । अथ मोकमात्रक 
विना मोर्क खपक्षसागारिकादू गृहन्ति ततः संस्पशोंड्राह्नदयो दोषाः । एवं रात्री मोकेनाचम- 
2 नीयस, न पुनस्तदर्थ द्रव स्थापनीयम्‌ | द्वितीयपदे स्थापयेदपि ५९८ ४॥ कथम्‌ ! इत्याइ-- 
पिईं को वि य सेहो जद सरई मा व हु से सभा । 
जयणाएँ ठवेंति दवं, दोसा य भवे निरोहम्मि ॥ ५९८५ ॥ 
यदि को5पि शैक्षः पिट्ट सरति, अतीव व्युत्सजन करोतीत्यर्थ: | स चाद्यापि मोकाचम- 
जेनाभावित इति छत तदथे यतनया द्रवं स्थापयन्ति । सामान्यतों वा मा 'तस्व” शैक्षस्य 
30 रजन्यामकस्माद्‌ व्युत्सजेन मवेद्‌ इति कृत्वा द्रव स्थापयन्ति | अथ न खाप्यते ततः स रात्रो 
संज्ञासम्भवे पानकाभाजे निरोध॑ कुर्यात्‌ , निरोधे च परितापै-मरणादयों दोषा मबेयुः ॥५९८७॥ 


४ "या यश्यमाणछक्षणया राजा कां० ॥ २ “प्रावे संज्ञाया बेगस्य निरोधे कां० ॥ 
६ "पमहादुःश्ष-पर कां० ॥ 


मध्यम: ५९८२-८९ ) पश्चम उदेशः । १७५८१ 


एवं तावदाचमने मणितस्‌ । अथापिबतां दोषानाइ--- 
भोय॑ तु अलमज्नस्स, आयमणे चठगुरु च आणाई। 
मिच्छतते उड़्ाहों, विराइणा देविदिट्वंतो ॥ ५९८६ ॥ 
सून्योन्यस्रे सोक॑ यदि आपिवति तदा चतुगुरु, आज्ञादयश्व दोषाः, मिथ्यात्व॑ च सागा- 
रिकादिस्तद्वकोक्य भच्छेत्‌ , उड्डाहो वा भवेत्‌ , विराघना च संयमस्यात्मनो वा मकति ।5 
तत्र भ देवीश्शान्त) ॥ ५९८६ ॥ तमेवाह--- 
दीहे ओसंहभावित, मोय देवीय पिओ राया | 
आसाय पुच्छ कहँणं, पडिसेवा मुच्छिओं गलितं ॥ ५९८७ ॥ 
अह रहा त्रंते, सुक्वस्गहर्ण तु पंच्छणा विजे। 
जद सुक्खमत्थि जीव१, खीरेण य पजिओं न मओ ॥ ५९८८ ॥॒ 0 
एगो राबा महाविसेणं अहिणा खश्जो | विजेण भणियं---जह पर॑ मोय॑ आइयह तो 
न मरहइ । तओ देवीतणयं ओसहेहिं वासेऊग दि्नं | तेण भोव|वसेस आसाइय॑ | तल 
पठणों पुच्छहई--किं ओसहं ! । तेहिं कहिय । सो राया तेण वसीकओ दिया रहते न 
फडिसेविउमारद्धों । देवीए नायं--'मओ होहिए” त्ति सुक् कप्पासेण सारवियं । जवसाणे 
नीसहो जाओ मरिउमारद्धों । विज्ेण भणियं--जह एयस्स चेव सु अत्वि तो जीवह ।5 
तीए भणियं---अत्थि । खीरेण सर्म कढेउं दिल्ल | पठणों जाओ ॥ 
अथाक्षरगमनिका--“दीर्घेण” जहिना भक्षितो राजा । देव्या! सम्बन्धि मोकमौषधमाबितत 
पायितः । तत आखादे ज्ञाते पच्छा कृता | ततः कथनम्‌ । तेतो दिवा रात्रो च प्रतिसेवां 
मूर्चिछितः करोति । प्रभूत च शुर्क गलितम्‌ ॥ 
अथ! अनन्तरं राज्षि मरणाय लरमाणे देव्या शुक्रमहणम्‌ । वैच्स्प च प्रच्छा---यदि 30 
शुक्रमस्ति ततो जीवति । एवं कथिते क्षीरेण सम॑ तदेव शुक्र प्यितसतों न सृतः । एयमेव 
संयत्या: मोकेन पीतेन साधुरपि वशीक्रियेत, वशीकृतश्चावमाषेत, प्रतिगमनादीनि वा कुर्यात्‌ , 
तस्माद्‌ ना55पातव्यम्‌ । कारणे पुनराचमनमापानं वा कुर्यीत्‌ ॥ ५९२८७ ॥ ५९८८ ॥ 
तथा चाह-- 
सुतेणेवदववाओं, आयमदह पियेज वा वि आगाठे । 95 
आयभ्षण आमय अणामए य पियणं तु रोगम्मि ॥ ५९८९॥ 
सूत्रेणैवापवादो दर्श्यते--““आगौढे रोगातड्ले आचमेत्‌ आपिेद्वा” इति यदुक्त सूत्रे तत्र 
'आचमन' निर्लेपनस्‌ “आमये! रोगे 'अनामयरे च' निशाकर्टपे भवति? पाने तु रोग एवं 
१ 'अन्योन्यस्य' साधुः संयत्याः संयती च साथोः सत्क मोर कां० ॥ २ ओसडरचित, 
भोय ताभा० काँ० । सूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता चायसेद पाठ आइतोडखि | तथाहि--“ओसहरथियं 
देवोम तणयं सोय॑ दिल्ने” इति ॥ हे "हर्ण, अदखेखा ताभा० । एत्तत्पाठानुसारेणेव भा० कां० टीका, हृ्यतां 
ठिप्पषणी ५७ ४ खुकटुबर्ण तु ताभा० ॥ ५ ततः “अतिलेदां' दिया भा० कां० ॥ ६ माढे उच्चल- 
झणत्वाद्‌ अनागाहे व रोगा" ० ॥ ७ "ढपे मल परिजपनादों वा प्रागुक्ततुस्यो अछ? कम« ॥ 


श्ष्टर सनियुक्ति-रुघुमाष्य-इतिके बृहस्कश्पसूत्र [ मोकपछते सूजस्‌ ३७: 


सम्भवति नान्यदा ॥ ५९८९, || तन्नायं विधि:-- 
दीहाइयणे गमणं, साभारिय पूषच्छिए य अश्गम्ण । 
तासि सगारजुयाणं, कप्पह गमण्ण जहिं व्‌ भय ॥ ५९९० ॥ 
'दीर्घेण कस्मापि साधोः अदने-भक्षणे कृते खपक्षमोकाभावे संयतीपतिश्रये गमनस्‌। 
58सतस्तासां सागारिके प्रष्टे सति 'अतिगमनं” प्रवेश: कर्तव्यः | अथ संयत्याः सर्पदशनं जात॑ 
ततस्तासां सागारिकयुक्तानां साधुवसती गमनं कश्पते । यत्र च॒ भय तत्र दीपको अदहीतवब्य- 
इति वाक्यशेषः । एपं सइद्धगाथासमासाथे: ॥ ५९५९० ॥ साम्पतमेनामेव विशृणोति--- 
निद्धं ्तत्ता उववासिया व वोसिरितमततगा वा वि। 
सागारियाइसहिया, सभए दीवेण य ससदा | ५९९१ ॥ 

700 जहिना भक्षितः साधु: खपक्ष एवं साधूनां मोक पाय्यते । अथ तेषां नासि मोकम , 
कुतः ! इत्याह--स्िग्षमाहारं तद्दिवर्स मुक्ता उपवासिका वा ततो नास्ति मोकम्‌; अथवा 
य्युत्यष्टमात्रकासते, तत्षण एवं मोक॑ व्युत्यष्टमपर॑ च नासीति मावः, ततो निभ्रेन्थीनां प्रतिभ्रये 
गन्तव्यम्‌ । यदि निर्मयं तत एवमेव गम्यते | अथ सभय॑ ततः सागारिकादिना केनचिदू 
द्वितीयेन दीपकेन च सहिताः सशब्दा गच्छन्ति | ततः संयतीवसर्ति प्रविशन्तो यदि नेषेधिकी 

05 कुर्वेन्ति तलब्षतुर्गुर ॥ ५९९१ ॥ तथा--- 

तुसिणीए चउगुरुगा, मिच्छत्ते सारियस्स वा संका | 
पडिबुद्धबोहियासु व, सागारिय कजदीवणया ।। ५९९२ ॥ 
तृष्णीका अपि यदि प्रविशन्ति तदा चतुर्गुरु | मिथ्यात्वं वा कश्चित्‌ तुष्णीभावेन प्रविशतों 
दृक्ष गच्छेत्‌ | सागारिकस्य वा शह्ा भवति--किमत्र कारणं यदेवममी अवेछायामागता; १ 

20 इति, 'सेना अमी' इति वा मन्यमानों महणा-55कर्षणादिक कु्ीद्‌ आहन्याद्वा। ततस्तृष्णी- 
कैरपि न प्रवेष्टव्य॑ किन्तु प्रथम॑ सागारिक उत्थापनीयः, ततखेन प्रतिबुद्धेन-उत्बितेन 
बोषितासु संयतीषु सागारिकस्व कार्यदीपना कर्तव्या--एकः साधुरहिना दष्ट:, हृद चौषध 
स्थापितमस्ति तदथ वयमागताः ॥ ५९५२ | ततः प्रवर्तिनीं भणन्ति -- 

मोय॑ ति देश गणिणी, थोव॑ चिय ओसह लहुं णेहा । 
26 मा मग्गेज सगारो, पडिसेहे वा वि बुच्छेओ ॥ ५९९३ ॥ 
अहिदृष्टस्योष्॑ मोकमिति प्रयच्छत । ततः 'गणिनी' प्रवर्तिनी यबततया मोक॑ गृहीस्वा 
साधूनां ददाति मणति च--स्तोकमेवेदमोबधमेतावदेवासीत्‌ , नातः परमम्यदस्रीत्यर्थ:, अतः 
“छघु? शीघ्र नयत । किमर्थमित्म॑ं कथयति ! हत्याहइ--मा सागारिकः “ममापि एतदौषप॑ 
प्रकच्छत! इत्येब॑ मार्गयेत्‌ । यदा तु 'नास्त्यतः परम! इति मतिवेषः हृतसस्‍्तदा व्यवच्छेद 
30 छूतो भवति, न भूयों मारगेयतीत्यर्थः | ५९९१ ॥ 
न वि ते कहंति अयगो, खहओ ण वि ताव एवं अईईए । 


१ झिछऊण अइ' ताभा० ॥ २ 'दीर्घण' सर्पेण राजौ कल्यापि कं" 0 ३ 'घ निश्युक्ति- 
शाथा कांण 0 . ५ है मा 





माण्यगाथा। ५९५०-९७ ] पश्चम उद्देशः । १०८३ 


'. पेतुं णयणं खिप्पं, ते वि य वर्साहूँ सयमुवेति ॥ ५९९४ ॥ 
ते साथवो न कथयन्ति, यधा--अमुकः साधुरहिना खादितः । ता अप्वार्यिका न कथ- 
अन्ति, यथा--एतन्मोकममुकस्माः सत्कमिति । गृद्दीत्वा च क्षिप्तं नयन कर्तव्यम्‌ | पूर्वोक्तिन 
चे विधिना ते 'खकाम! आत्मीयां वसतिस्‌ उपयान्ति ॥ ५९९४ ॥ आह----“यदि अमुकः 
साधुवेष्ट:, अमुकस्वा वा मोकमिदम” इति कथ्यते ततः को दोषः ! इत्याह-- 8 
जायति सिणेहों एवं, भिण्णरहस्सत्तया य वीसंभो । 
तम्हा न कहेयव्यं, को व गुणों होई कद्दिए्णं ॥॥ ५९९५ || 
एवं कथ्यमाने तयो: ख्रेहों जायते, मिन्नरहस्यता च भवति, रहस्ये च मिल्रे विश्वग्मो 
भवति । यत एते दोषास्तस्त्रादू न कथयितव्यम्‌ | को वा गुणस्तेत कथितेन मवति! न 
को5पीत्यर्थः ॥ ५९९५ ॥ यदा संयती दीघेजातीयेन दष्श मवति तदाड्य विषिः---.. 0 
सामारिसदिय नियमा, दीवगदत्था वए जईनिलयं | 
साथारिय तु बोहे, सो वि जई स एवं य विही उ ॥ ५९९६ ॥ 
शआर्थिका नियमात्‌ 'सागारिकसहिताः शय्यातरसद्ययाः सभय्रे च दीपकदस्ता यतीनां 
निल्‍ूय ब्जेयु:। स च संयतीसागारिक इतर संयतसागारिक बोधयति । सोडपि प्रतिबुद्धः 
साधून्‌ चोधयति । अत्रापि स एवं विधिमोंकदाने द्रृष्टल्यः ॥ ५९९६ ॥ 8 


॥ सोकपकू्त समाप्तम 
परिवासितग्रकृतम्‌ 


सूनम्‌-.. 
नो कप्पई निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि- 
यस्‍्स आहारस्स जाव तयप्पसमाणमित्तमबि भूइप्प-.. #% 
माणमित्तमंवि बिंदुप्प्माणमित्तमवि आहार आहा- 
रित्तए, नन्नत्थ आगाढेसु रोगायंकेसु ३८ ॥ 


अस्य सूत्रस् सम्बन्धमाहू--- 
उद्ओज5्यमणाहारो, इम तु सुर्त पडखल आदार | 
अत्थे वा निसि मोयं, पिजति सेस पि मा एवं || ५९९७ ॥ ऊ 
अय॑! मोककक्षणो5नाहारः पूर्वसूत्रे 'उद्तिः” भणितः, इदं तु सूत्र आहार प्रतीत्यारभ्यते । 
जैतो वा “निशि मोक॑ पौयते' दत्युक्तत्‌ अतः 'शेषमपि” आद्वारादिकमेव मा रातों आहा- 
रयेदिति भस्तुतं सृत्रमारम्यते || ५९९७ ॥ 


१ “मरषि तोयाबिघुप्प” को० बिना । एतत्पाअनुसारेणेव कां० बिना टीका, दृश्यतां पन्नं १५८४ 
पिप्पणी १॥ २ 'रय आागाठा-:णागाहे रां० । एतत्पाअथुसारेणैव कां० टीका, दृश्यतां पत्र १५८४ 
टिप्पणी २॥  'अर्थे' अर्थतो बाशभ्दात्‌ सजतो5पि निश्ि कां* ॥ । 








१ण८४ सनियुक्ति-लूघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कश्पसूत्र [ परिवासितमकतते सूजस १८ 


अनेन सम्बन्धेसांमातस्यास्य व्याख्या--नो कल्पते निर्भन्‍्थानां वा नि्रेन्थीनां वा 'परिवा- 
सितस्य' रजम्यां स्थापितस्याहारस्त मध्यात्‌ त्वक्रमाणमाजन्नमपि भूतिप्रमाणमात्रभपि बिन्दुं्रमाण- 
मात्रनषि यावदाद्ारमाहर्तुम्‌ । हृह त्वक्म्माणमात्र नाम-तिल्तुषत्रिभायमात्रम्‌ सच्चाशनस्व घटते, 
मूतिपमाणमात्र सक्तकादीनां नेयम्‌ , बिन्दुप्रमाणमात्र पानकरय | इृदमेवापवदति---आ गाढे भ्यो 
5 रोगा-55तड्ढे भ्योउन्यत्र न कल्पते, तेषु पुनः करपते इति सूत्रार्थ: ॥ अथ नियुक्ति विस्तर)-- 
परिवासियआदारस्स मग्गणा आहारो को भषे अणाहारो । 

आहारो एगंगिओ, चउव्विद्ो ज॑ व5तीह तहिं ॥ ५९९८ ॥ 
परिवासितस्वाहारस्य “मार्गणा” विचारणा कर्तव्या | तत्र शिष्यः प्राह--बर्य तावदेतदेव 
ने जानीमः--को नामाहारः ? को वाइनाहारः ! इति | तूरिराह--'शकाज्रिकः शुद्ध एवं यः 

30 क्षुधां शमयति स आहारो मन्तत्यः | स चाशनादिकश्चतुर्विधः, यद्वा तत्राह्यरेउन्यदू लंवणा- 
दिक॑ “अतियाति' प्रविशति तद॒प्याद्ारों मन्तव्यः ॥ ५९९८ ॥ 

अभैकाजिक चतुर्विधमाद्ारं व्याचष्ट--- 
कूरो नासेह छुं, एगंगी तक-उदग-मजाई। 
खाइमें फल-मंसाई, साइमें महु-फाणियाईणि ॥ ५९९९ ॥ 

75 अछझने कूरः 'एकाज्िकः शुद्ध एव क्षुष नाशयति । पाने तक्रोदक-मद्यादिकमेकाक्लिकम पि 
तृष नाशयति आहारकाये च करोति । खादिमे फरू-मांसादिक॑ खादिमे मधघु-फाणितादीनि 
केवलान्यप्याहारकार्य कुर्वन्ति ॥ ५९९५९ || “जे व5ईइ तहिं” ति पद व्यास्याति-- 

ज॑ पुण खुद्पसमणे, असमत्थेगंगि होह लोणाई । 
त॑ पि य होता55हारो, आहारजु्य व विजुतं वा || ६००० ॥| 
20. यत्‌ पुनरेकाजिक क्षुघापशमनेठसमर्थ परमाहारे उपयुज्यते तदप्याहारेण संयुक्तमसंयुक्ते 
वा आहारो भवति । तश्च लवणादिकम्‌ | तत्राशने छवण-हि छ्रू-जीरकादिकमुपयुज्यते ||६० ००॥ 
उदए कप्पूराई, फलि सुत्ताईणे सिंगबेर गुले । 
न य ताणि खविति खुहं, उवगारित्ता उ आहारो ॥ ६००१ ॥ 
उदके कर्पूरादिकबुपयुज्यते, आम्रादिफलेषु सुत्तादीनि द्रव्याणि, “श्रृ्गबेरे च! शुण्ठ्यां गुर 

95 उपयुज्यते । न चैतानि कपूरादीनि क्षुधां क्षपयन्ति, परमुपकारित्वादाहार उच्चते । शेषः 

सर्वोष्प्यनाहार: | ६००१ ॥ 
अहवा ज॑ ध्ुस्खत्तो, कदमउबमाह परक्खिवह कोड्े । 
सब्बो सो आहारो, ओसहमाई पृणो भहतो ॥ ६००२ ॥ 
अथवा बुमुक्षया आर्तः यत्‌ कर्देमोपमया मृदादिक कोष्ठे प्रक्षिपति । कर्दमोपमा नाम- 

80 “अपि कर्देमपिण्डानां, कुयौत्‌ कु्षि निरन्तरम ।”” 

स सर्वोष्प्याद्यर उच्यते | औषधादिक पुनः “भक्त” विकश्पितम्‌ , किश्विदाहारः किश्चिया 


१ 'मपि तोयबिन्दु" कां० विना ॥ २ “दति--आगादा-5नागाड़ेश्यो रो? कां० ॥ ३ एमाररिे 
पाणगं तु मज्जाई तामा० ॥ 


भआाष्यगाया। "ु९९८-६००६] . पश्चम उददेशः । १७६टण 


नाहार हत्यर्थ: | तन्न शर्करादिकमौषधमाहारः, सर्पदष्टादेमृत्तिकादिकमोषक्मनाहार: ॥8००२॥ 
जे वा संक्खत्तस्स उ, संकसमाणस्स देह अस्सात ! 
सब्दो सो आहारो, अकाम5णिडूं चञणाद्वारो ॥| ६००३ ३ 

यद्‌ वा द्रव्य बुभुक्षार्तस्स 'सहकृषतः” असमानस्व कवलप्रक्षेप कुवेत इत्यर्थः “आखाद! 
रसनाह्वादक खाद प्रयच्छति स सर्व आहारः । यत्‌ पुनः “अकामस्‌! अभ्यवहरामीत्येवमन- 5 
मिलपणीयमस्‌ “अनिष्ट च! जिद्वाया अरुच्यम्‌ ईंहशं स्वेमनाहारों भण्यते || ६००६ ॥ 

तथ्ानाहारिममिदस--- 

अगहारों मोय छल्ली, मूल च फर्ल च होतउणाहारो । 
सेस तय-भूइ-तोय॑ बिंदुम्मि व चउगुरू आणा ॥ ६००४ ॥ 

'मोक॑! कायिकी 'छल्ली” निम्बादित्वगू्‌ 'मू्ं च! पश्चमूलछादिकं 'फं च!ः आमलक-हरी- ७ 
तक-बिमीतकादिकम्‌ , एतत्‌ सर्वमनाहारों भवतीति चूणि! । निशीयचूणों तु--“या 
निम्बादीनों 'छल्लीः लग यज्व तेषामेव निम्बोलिकादिक फरूं यश्व तेषामेव मूलम्‌ , एय्मादिक 
सर्वमप्यनाहारः” इति व्याख्यातम्‌ । “सेसं” ति 'शेषम्‌! आहारः । तस्याहारस्य परिवासितस्य 
यदि तिलतुषत्वम्मात्रमप्याहरति, सक्तुकादीनां शुष्कचूर्णानामेकस्यामहुलों यावती भूतिमात्रा 
लगति तावन्मात्रमपि यदि अश्नाति, तोयस्य-पानस्य बिन्दुमात्रमपि यद्यापिवति तदा चतुर्गुरु, 
जाश्ा च तीर्थकृतां कोपिता भर्वेति ॥ ६००४ ॥ एते चापरे दोषाः--- 

मिच्छत्ता-असंचहइए, विराहणा सत्तु पाणजाईओ | 
सम्मुच्छणा य तकण, दवे य दोसा इमे होंति | ६००५ | 

अशनादि परिवास्थमान दृष्ठा शैक्षोउ्यो वा मिथ्यात्वं गच्छेत्‌ , उद्भाहं वा कुबौतू--- 
अह्दो | अमी असश्लगिकाः । परिवासिते तु संयमा-55त्मबिराधना भर्वंति । सक्तुकादिषु 20 
घायेमाणेषु ऊरणिकादयः प्राणजातयः सम्मूच्छेन्ति, पूषलिकादिषु छाछादिसम्मूच्छैना च भवति, 
उन्दरो वा तत्र 'तर्कणम” अमिर्र्ष कुर्वन्‌ पार्थतः परिअमन्‌ मार्जारादिना भक्ष्यते, एबमादिका 
संयमविराधना । आत्मविराधना तु तत्राशनादी लाराविषः सर्पों छालां मुश्ेत्‌ , स्वग्विषों वा 
जिम्नन्‌ निःधासेन विषीकुर्यात्‌ , उन्दरो वा लालां मुश्चेत्‌ । द्रवे चाहौरे एते वक्ष्यमाणा दोषा 
मवन्ति ॥ ६००५ || जथ “सिच्छत्तमसंचइय” त्ति पद व्यास्याति-- 99 

सेह गिहिणा व दिद्ठे, मिच्छत्त कहमसंचया समणा। 
संचयमिणं करेंती, अण्णत्थ वि नुण एमेव ।| ६००६ ॥ 
शैक्षेण ग्रहिणा वा केनापि ततन्नाशनादौ परिवासिते दृष्टे मिथ्यात्वं भवेतू--एवंबि् सश्चयं 





भुंजतससा, सेकममाण” ताभा० ॥ २ मूल कट्ठु फल ताभा० ॥ हे तो कहुकच्ुक्षाणां 
'छु्ठी' कां-॥ ४ बति। अत एव प्रथमतो रजन्यामाहारः परियासयितुमपि न करपते 
॥ ६००४ ॥ यदि परिवासयति तत एते दोषाः--मिच्छ” ऋ० ॥ ५ "तादि रजन्यां 
परि? का० ॥ दे 'धति । तत्र संयमधिराधना भाव्यते--सक्तु” कां-॥ ७ “हारे रातों 
परिवात्यमाने एसे का ॥ 


७८६ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-यृत्तिके इृहत्कह्पसृत्रे [ परिवासितमरक्ृते सूत्रम:३८ 


थे कुवेन्ति क्भ ते अ्मणा असश्यया भवन्ति ! | यथा “संर्बस्मादू रातज्िमोजनादू विरमणम्‌? 
हत्यमिप्रदं ग्रद्दीत्वा हम्पन्ति तथा “नून'सिति वितर्कयाम्यहम्‌--“अन्यश्नापि! प्राणिवधादावेब- 
मैव समाचरन्ति ॥ ६००६ ॥ अथ द्ववे दोषा अमी भवन्ति! इति पद व्याचष्टे--- 
ल्लसि निद्धे दवे पणीए, आवज़ण पाण तकणा झरणा | 
ष आहारें दिद्द दोसा, कप्पद तम्हा अणाहारो ॥| ६००७ ॥ 
हृद्द वक्ष्याणे अभ्यब्जनस्जे भणितं यदू घतादिक तैल-वसावर्जितं अद्रव॑ भवति तदेब 
स्तिम्धमुच्यते । यत्‌ तु सौवीरद्रवादिकं अलेपकृत य्व दुरध-तैल-वसा-द्रवध्ृतादिक लेपकृतं 
तदुभयमपि द्रवमित्युच्यते || तथा चाहै-- 
. मुत्तमणियं तु निद्धं, त॑ चिय अदर्व सिया अतिछ-वस । 
0. सोवीरग-दुद्धाई, दवं अलेबाड लेवाई्ड || ६००८ ॥ 
व्याख्याताथो || ६००८ ॥ प्रणीत॑ नाम-गूढखेहं घृतपूरादिक आद्रंखाधकम्‌ , यद्धा बहिः 
स्तेहेन अक्षितं मण्डफादि अपर॑ वा ख्ेहावगा् कुसणादि प्रणीतमुच्यते । तथा चाह--- 
गृठसिणेहं उलछं, तु खज़गं मक्खियं व जं बाहिं । 
नेहागाढं कुसणं, तु एवमाई पणीय तु ॥ ६००९ ॥ 
75.. गतार्था॥ ६००९ ॥ 
एवंविधे स््रिग्पे द्ववे प्रणीते च रात्रो खापिते कीटिकादयः प्राणजातीया आपचन्ते 
पतन्तीत्यर्थ:, तन्न गृहकोलिकादितर्कणपरम्पर। वक्तव्या | “झरणा य”' ति खन्दमाने भाज- 
नेडपस्तात्‌ प्राणजातीयाः सम्पतन्ति | परः प्राह--नन्वेते दोषा आहारे दृष्टसतस्मादनाहारः 
.परिवासयितु कल्पते || ६००७ ॥ सूरिरह--- 
90 अणहारो वि न कप्पह, दोसा ते चेव जे भणिय पुर्च्वि । 
तहिवसं जयणाएं, बिह्यं आगाढ संविग्गे | ६०१० ॥ 
जैनाद्वारोडईपि न करपते स्थापयितुम्‌ । यदि स्थापयति ततश्रतुरूघु, 'त एवं चे! विराधनादयों 
दोषा ये 'पूर्वम” आहारे भणिता:, तस्मादनाहारमपि न ख्ापयेत्‌। यर्दी प्रयोजन तदा तद्दिव्स 
विभीतक-हरीतकादिक मार्ग्यते । अथ न रुम्यते, दिने दिने मार्गयन्तो वा गर्हितास्ततो यत- 
85 नया यथा अगीताओों न पश्यन्ति तथा द्वितीयपदमाश्रित्यागाढे कारणे संविश्नो गीतार्थः 
खापयति, घनचीरेण चर्मणा वा दर्दरयति, पार्श्रतः क्षारेणावगुण्डयति, उमयकार्ू प्रमाज- 
यति ॥ ६०१० ॥ 
जद कारणें अणद्दारो, उ कृप्पई तह भवेज इयरो वी । 
वोच्छिण्णम्मि मडंबे, बिहयं अद्भाणमाईसु ॥ ६०११॥ 
80 यथा कारणेघनाहार: सापयितुं कसपते तथा “इतरोडपिः आहारोडपि कारणे करपते 
“छद्ठे मंते! .बए उवद्ठिओ मि सव्बामों राइभोयणाओं वेरमर्ण” इति हि पाक्षिफसृज्दचनम्‌ ॥ 


४ "है -छुदद्धाष्यकत्‌-- खुश? कां० ॥ ३ "का-मछ्तिकादयः कां० ॥ ४ न कैवलमादारः 
काँं० ॥ ५ ल संयमा-55त्मबिरा? कां० ॥ ६ 'दा ग्लानादिशयो"? कां० 0 


आज्यमाजा; १००७-१४ ] काम उद्देशः । १७५४७ 


स्थापयितुम । कथम्‌ ! दत्याहइ--व्यबच्छिन्ने मडम्बे कारणे खिताः सन्सों द्वितीयपद सेक्स्ते। 
तभाहि--तत्र पिप्पश्शादिक दुरूमस्‌ प्रत्यासब्र ग्रामादिक ज तत्र नास्ति ततः परिवासयेदपि । 
यथा कारणे पिप्क्यादिकं खापयन्ति तथा द्वितीयपदे 5शनाथपि सख्वापयेद | “अद्भधाणमादीसु” 
लि अध्यपपतन्ञाः सब्तोडण्यकल्प स्वापयेयु:, आदिशब्दात्‌ प्रतिपन्तोत्तमार्थस्व रलानस्त वा योग्य 
पानकादिक ख्थापगेत्‌ || ६०११ ॥ व्यवच्छिममडम्बपदं व्यास्याति-- छ 
बुस्छिण्याम्मि मडंबे, सहसरुगुप्पायउपसमनिभित्त । 
दिहस्थाई ते चिय, गिण्दंती तिथिह मेसजं ॥| ६०१२ ॥ 
व्यवच्छिल्ले मडस्बे बर्तनानानां सहसा शूल-विष-बिसूचिकादिका रुगुस्पश्चेत तस्पोपशम:- 
निमित्त दृष्टार्थाः-गीता्थी आदिश्वब्शात्‌ संविभादिगुणयुक्तास्तेडशागतमेव तदेव ब्र॒व्यं ग्रहन्ति 
ग्रेनोपशनो भक्‍ति । तथ् भेषजद्गव्यं “त्रिविधस! बात-पित्त-केष्ममेषजमेदात्‌ त्रित्रकारं॥0 
ज्ञेयणू ॥| ६०१२ ॥ 
सूत्रमू-- 
नो कप्पह निग्गंथाण बा निग्गंधीण वा पारियासि- 
एणं आलेवणजाएणं आलिंपित्तएु वा विलिंपित्तए्‌ 
वा, नन्नत्थ आगोाढेहिं रोगायंकेहिं ३९ ॥ स्‍5 
एवं प्रक्षणस्धत्रमप्युचारणीयम्‌ । अर्स्ये सम्बन्धभाह-- 
जद भ्रृत्तुं पडिसिद्धों, परिवासे मा हु को वि मक्खद्दा । 
व॒त्तो वा पक्खेबे, आहारों इमं तु लेवम्मि ॥| ६०१३ ॥ 
यदि परिवासित आहारो भोक्तु प्रतिषिद्धस्ततः मा कश्चिद्‌ अक्षणाथे परिवासयेदिति प्रस्तु- 
तसूत्रमारभ्यते । यद्गा पूर्वसूत्रे “पक्खेव”' त्ति मुखपश्षेपणक्वारेणाहार उक्तः, ईद तु यृत्रमाले- 20 
पविषयं प्रोच्यते ॥ ६०१३ ॥ 
अब्गभितरमालेवो, वुत्तो सुत्त इमर तु वज्ञ्ाम्मि । 
अहया सो पक्‍खेबो, लछोमाहारे हम सुत्त ॥ ६०१४ ॥ 
अथवा आभम्यन्तरः 'आलेपः आहारलक्षण: पूर्वसत्रे उक्तः, इदं तु सूत्र बाह्मालेपविषयमु- 
च्यते । अथवा 'सः पूर्वसूत्रोक्तः प्रक्षेपाहार:, इदं तु सूत्र छोमाहारविषयमारभ्यते ॥६०१४॥ 35 
एभिः सम्बन्धैरायातस्थास्य व्यास्या--नो कल्पते निर्भन्थानां वा नि्रेस्थीनां वा परिषा- 
सितेनालेपनजातेन “आलेफ्यितुं व ईंपलेपर्यितुं 'विलेफयितु वा” विशेषेण लेपयितुम , नान्य- 


१ *कमर्थत्तीयवोजनानस्तरे तज कां० ॥ २ झता प्रियधरमेत।दिशुण" कां+ ॥ हे गाढ़ा 
इजागाढेहिं कां० । एतत्पाठानुसारेण कां० टीका, दृश्यतां टिप्पणी ६॥ ४ स्थ सूअद्यस्य सम्य? 
कां० ॥ ५ इतू त्वगालेप कां० ॥ ६ दिकमिलसि गम्यते, 'चिलेपजितुं व।' विशेषेण 
रेपपितुम , लमयजोश गो स्यो रोगा-55तह्लेस्व इसि सुचायथें: ॥ अथ भाषय 
कारपश्ालना-प्रत्यवस्थानलक्षणं प्याज्याद्यय दशेयज्ञाद--मकल्े को ॥ 

यु० २०० 








१५८८ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके इहस्कह्पतृत्रे [मरिवासि तमझते सूजन ३९ 


ग्रागादेभ्यों रोगातह्ेभ्य इति सूत्रार्थ:॥ अथ भाष्यम्‌--- 
मक्खेऊर्ण लिप्पइ, एस कमो होति वणतिगिच्छाएं | 
जह ते ण ते पमाणं, मा कुण किरिये सरीरस्स ॥ ६०१५ ॥ 
परः प्राह--ननु अणचिकित्सायां पू्वे त्रणों अक्षित्वा ततः पिण्डीप्रदानेन आलिप्यते, एप 
5 क्रमः, ततः प्रथम प्रक्षणस्रत्रमुतवा पश्चादालेपनसत्र मणितुमुचितमिति भावः । यदि चेतत्‌ 
ने! तब न प्रमाणं ततो मा शरीरस्य क्रियां कार्पीरिति ॥ ६०१५ ॥ सूरिराह-- 
आलेवणेण पठण३, जो उ वणो मक्खणेण किं तत्थ | 
होहिइ वणो व मा मे, आलेवो दिल्लई समण ॥ ६०१६ ॥ 
नायमेकान्तः यदू अवश्य ब्रणे अक्षणमालेपत च द्वयमपि भवति, किन्तु कुत्रचिदेकतरं 

0 कुत्राउप्युभयम्‌, ततो यः किल ब्रण आलेपेन प्रगुणीभवति तत्र कि अक्षणेन कार्यम्‌? ने 
किश्विदित्यथे: । यद्वा मा मे त्रणो भविष्यति इति कृत्ा प्रथमम्रेवालेप: 'शमनम औषध॑ 
दीयते ॥ ६०१६ ॥ किन्च-- 

अथाउरे उ कझ्ले, करिंति जहलाभ कत्थ परिवाडी । 
अजुपुब्चि संतविभवे, जुखह न उ सव्वजाईसु ॥ ६०१७॥ 

35. “अत्यातुरे! आगाढे कार्ये यथालार्भ आलेपो म्रक्षण वा यः प्रथम लम्यते तेनैब चिकित्सा 
कुर्वन्सि । कुत्र नाम 'परिपाटिः” क्रमो विद्यते ! | इदमेव व्यनक्ति-यः “सद्विभवः विद्- 
मानविभूतिस्त्र चिकित्सायां क्रियमाणायां “आनुपूर्वी! विकित्साशाख्रभणिता परिपाटिः 
'युज्यते” घटते, न पुनः सर्वजातिषु, अतः किमत्र ऋमनिरीक्षणेन ! इति ॥ ६०१७ 0४ 

सुत्तम्मि कट्बियम्मि, आलेव ठबिंति चउलह होंति। 

90 आणाइणो य दोसा, विराहणा इ्मेहिं ठाणेहिं।। ६०१८ ॥ 

सूत्रार्थथथनेन सूत्र आक्ृष्टे सति नियुंक्तिविस्तर उच्यते--यदि आलेप॑ रात्रो खापयति 
तदा चतुर्ूधु, आज्ञादयश्व दोषाः, विराधना चामीमिः स्थनिर्भवति || ६०१८॥ 

निद्धे दवे पणीए, आवजण पाण तकणा झरणा । 
आयंक विवधासे, सेसे लहुगा य गुरुगा य | ६०१९ | 

४6. सिम्पे द्रवे प्रणीते आलेपे ख्ापिते प्राणिनामापतन तकेणं 'क्षरणं च! तस्व द्रवादेः स्वन्दर्न 
भवति । अन्न दोषमावना प्राखत्‌ । 'आतद्ढले चः रोगे विपर्यासेन कियाकरणे वक्ष्यमाणं प्राय- 
थश्ितम्‌ । “सेसि” त्ति आगाढा-5नागाढकारणमन्तरेण यदि परिवासयति ततः प्राशुकादी 
खाप्यमाने चतुल॑घु, अप्राशुकादी चतुर्गुरु ॥ ६०१९ ॥ इदमेव व्यावष्टे--.. 

१ “नस आयुर्वेदधिवः | कुज कां० ॥ २ ग्रदर्शितावाक्षेप-परिद्दारौ भाष्यकृता | सम्प्रति 
निर्युक्तिजिस्तरः इत्यवतरणं कां० ॥ दे तान्येब दर्शयति ह्यवतरण कां०॥ ७ ब्िण्घ द्रव 
प्रणीत थे प्रयमप्यनन्तरसूजे व्याज्यातम । एचंविधे जिविधेषषि आलेपे स्थापिते 
आणिनां' मक्षिकाप्रदुतीमामापतन तर्कर्ण झा गृइकोलिकादीनां तान्‌ प्रति अमिलाषः 
'क्वरणण य' तस्य द्ववादे! भाजनात्‌ स्पन्दर्न कां० ॥ 


आध्ययाथाः ६०१५-२४ ] पश्चम उद्देशः । १५८९ 


ति शिय संचयदोसा, तयाविसे लाल छिवण लिहणं वा । 
अंबीभूय पिशए, उज्य्मणुज्झति जे दोसा ॥| ६०२० ॥ 
त एवं सश्नयादयों दोषी मन्तव्याः, लग्विषः सर्प: स्प्ृशेत्‌ , छाछाविषों वा जिहया लेहनं 
कु्यात्‌ , द्वितीये च दिने3म्लीमूत॑ तदुज्ड़यते, अनुज्ञतो वा ये दोषासान प्राप्नोति॥९६०२०॥ 
यत एते दोषासतः--- 
दिवसे दिवसे गहणं, पिद्ठमपिद्े थ होह जयणाएं । 
आगाढे निषिखवर्ण, अपिट्ठ पिड्ठे य जयणाएं ॥ ६०२१ ॥ 
यदा ग्लानार्थमालेपेन प्रयोजन भवति तदा दिवसे दिवसे ग्रहणं विधेयम्‌ । तत्र प्रथम 
पिष्टरय पश्चाद पिश्टस्यापि यतनया अहणर्ण कर्तव्य भत्रति । आग्राढे ने ग्लानले आलेपल 
निश्षेपण” परिवासनमपि कुर्यात्‌, तदप्यपिष्टस्य पिष्टस्य वा यतनया कर्तव्यम || ६०२१ ॥ 70 
अथातह्वव्यत्यासं व्याख्याति-- 
आगाईें अगागाढं, अणगाढे वा वि कुणइ आगार । 
एवं तु विषच्चासं, कुणर व वाए कफतिगिच्छ ॥ ६०२२ ॥ 
आगाढ़े ग्लानत्वेइनागाढां क्रियां करोति चतुगुरु। अनागाढे वा आगाढां करोति चतुर्लेधु । 
यद्वा बाते चिकित्सनीये कफचिकित्सां करोति, -< उपलक्षणमिदम्‌, तेन कफे चिकित्सनीये -“ 
वात चिकित्सते इत्याद्यपि व्रष्टन्यम्‌ | » एवं विपयीसो मन्तव्यः || ६०२२ ॥ 
अथ “सेसे छहुगा य गुरुगा य” ( गा० ६०१९ ) ति पद व्याचष्टे-- 
अगिलाणो खलु सेसो, दव्वाईतिविहआवइजों वा । 
पच्छित्ते मग्मणया, परिवार्मितस्पिमा तस्स ॥ ६०२३ ॥ 
दोषों नाम! य आगाढो5नागाढो वा ग्लानो न भवति, यो वा द्रब्य-क्षेत्र-कालापद्धेदात्‌ त्रिवि- 20 
धया आपकी “जढ़ः” मुक्त: स शेष उच्यते । तस्य परिवासयत हय॑ प्रायश्चित्तमागणा ॥६०२३१॥ 
फासुगमफासुगे वा, अचित्त चित्ते परित्त5णंते वा। 
असिणेह सिणेदगए, अगहारा55हार लहु-गुहगा ॥ ६०२४ ॥ 
प्राशुक॑ ख्ापयति चतुरेघु, अप्राशुकं खापयति चतुर्गुरु। अचित्ते खाप्यमाने चतुर्दधघु, 
सचित्ते चतुर्गुरु। परीत्ते चतुरुंघु, अनम्ते चतुगगुरु। अखेहे चतुर्ूषु, 'खेहगते' खेहावगाढे 25 
चतुर्गुरु। अनाहारे चतुर्रुषु, आहारे चतुर्गुर ॥ ६०२४ ॥ 
सूत्रमू-- 
नो कप्पइट निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि- 
एर्ण तिषछ्लेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा 


१ 'बाः जो का, मच्तव्याः । तथा त्वग्विषः सपेः स्पृशेत्‌ । “ह्पृशः फास-फंस- 
फरिस-छिष-छिट्ा”” इत्यादि ( सिद्धहे० ८-४-१८२ ) बचनात्‌ स्पृशः छिवादेश! । लाला" 
कां० ॥ २ ये संयमा-६६त्मविराधनासमुत्या दोषा कां० ॥ हे *4 2” एतबिहान्तमेतः पाठः का० 
एव बसेते ॥ ४ “वा मुक्त इत्युक्तम्‌। तस्य चारलान स्य तिविधापस्मुक्तस्य च राजो परि” कौ ० ॥ 





१९९ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वूत्तिके इृहत्कस्पसूत्रे [ परिवासितमझूते सूचन ७ ७ 


गाय॑ अव्यंगित्तए वा मफ्खित्तए वा; मन्तरण आगा- 
ढेहिं रोगायंकेहिं छ० 
अस्य सम्बन्धभाह-- 
ससिणेहों असिणेदो, दिजर मक्खित्तु वा तगं देति। 
ः सज्बों वा णालिप्पहट, दुहतो वा मकखणे सया | ६०२५ ॥ 
आलेपः सम्ेहो5स्रेहों वा दीयते, ततो यथा खेहैन क्षण क्रियते न वा तथा5इनेनामिधीयते। 
यद्दा ब्रणं अक्षित्वा 'तकस” अनन्तरसूत्रोक्तमालेप॑ प्रयच्छन्ति । न वा सर्वीडपि त्रण आलेप्यते। 
द्विषा वा अक्षणे सूचा छृता, क्रणो5पि म्रक्ष्यते आलेपोडपि म्क्षितुं दीयत इति भावः ॥६०२५॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्यास्या--नो कल्पते परिवासितेन तैलेन वा घृतेन वा 
0 नवनीतेन वा वसया वा गात्रम “अभ्यक्लितुं वा बहुकेन तेरछादिना अ्रक्षितुं वा” खल्पेन 
तैलादिना, नान्यत्र गाढागाढेभ्यो रोगातक्लेभ्यः, तान्‌ मुक्तवा न करुपते । दोषाश्ात्र त एवं 
सश्चयादयो मन्तव्याः ॥ आह--यंथेव परिवासितेन न कल्पते अक्षितुं ततस्तदिवसानीतेन 
कश्पिष्यते ! सूरिराह--- 
तदिवसमक्खणम्मि, लहुओ मासो उ होइ बोधव्बो । 
75 आणाइणो विराहण, धूलि सरक्खे य तसपाणा ॥ ६०२६ ॥ 
तद्दिवसानीतेनापि यदि अक्षयति तदा लघुमासः आज्ञादयश्र दोषाः, विराधना च॑ संय- 
मस्य भवति | तथाहि--अक्षिते गात्रे घूलिरकुगति, 'सरजस्को वा! सचित्तरजोरूपो वातेनोद्धृतो 
लगति, तेन चीवराणि मलिनीकरियन्ते, तेषां घावने संयमविराधना, खेहगन्घेन वा त्रसप्राणिनो 
छूगब्ति तेषां विराघना भवेत्‌ ॥ ६०२६ ॥ 
90 धरुवणा-5घृवणे दोसा, निसिभत्त उप्पिलावर्ण चेब । 
बउसच सझ्ुह् तलिया, उध्चद्ृणमाह पलिमंथो | ६०२७ ॥ 
खेहेन मलिनीकृतानां चीवराणां गात्राणां वा धावना-5धावनयोरुभयोरपि दोषाः, तथाहि-- 
यदि न घाव्यन्ते तदा निशिभक्तम्‌, अथ धाव्यन्ते ततः प्राणिनाम॒ुस्छावना भवेत्‌ , उपकरण- 
शरीरयोबकुशत्वं च भवति । “समुइ”” त्ति स एव हेवाको लगति । भ्क्षिते च ग्रात्रे पादगोर्मा 
25 धुली छगिष्यतीति कृत्वा तलिकाः पिनश्नति, तन्न गर्बो निमोर्दवर्तेत्यादयो (गा० ३८५६ ) 
दोषाः । यावच्च गात्रस्योद्वर्तनादिक करोति तावत सूत्रार्थपरिमन्थो भवति ॥ ६०२७ ॥ 


१ आगाढाणागादे" कां० ॥ २ अणस्थालेपः सस्रेहों : छेहों था दीयते। तभ्र यथा 5ख्रेद्दो 
दासव्यस्तथा 3९ लेप कर उक्तम्‌। सख्रेहे त्यालेपे दातब्ये यथा जेहेन श्रक्ष्ण फियते न था 
तथाउनेन सत्रेण । यद्वा वर्ण म्रक्षित्वा 'तकम्‌ अनन्तरसूतञ्ोक्तमालेप॑ 
प्रथरछन्ति, अतो5पि ऋक्तणसूजमबद्य पक्तव्यम्‌। न था सर्वोदि बज ऑॉलेप्यते किन्तु 
को5पि केबर्स ऋश्यत पएकेति ऋगणसत्रमारम्यते । द्विया था भ्रक्षणे सुधा कं> | 
*.] ह९४०३२४६६४४४७४६ फौ०॥ ४ यदि भंगवत्मलिविद्मिति छत्या धाषने म॑ करोति 
धद्ा कोन ु 


आप्यगाबोंः ६०२५-३२ ] पआम उंद्देशः । १५५९ 


तदिवसमक्खणेम 3, दिद्ला दोसा जहा उ मक्खिजा । 
अद्भाणेणुव्वाए, वाय अरुग कच्छु जयणाएं।। ६०२८ ॥ 
तद्दिवसब्रक्षणेव जनिता एते दोष इृष्टाः । ह्वितीयपदे यथा ब्रक्षयेत्‌ तथा$मिपीयते-- 
अध्वगमनेनातीव “उद्बातः' परिभ्रान्तः, वातेन वा कटी यगृहीता, “भरु०/ ब्रणं तद्ढा शरीरे 
जातम्‌ , 'कच्छुः' पामा तया वा कोडपि ग्ृहीतसततो यतनया अश्षयेदपि ||६०२८॥ तामेवाह--- 5 
वश्नाईकयकजो, धुविउं मक्‍्खेउ अच्छए अंतो | 
परिपीय गोमयाई, उव्बद्ण धोव्वणा जबणा ॥ ६०२९ ॥ 
संज्ञागमनम्‌ आदिशब्दाद्‌ मिक्षागमनादिक च काये कूते येन स संशादिकृतकार्यः, 
सवोणि बहिगैमनकायोणि समाप्येत्यर्थ: | स यावम्मात्रं गात्र अश्षणीय तावन्मात्रमेव धावित्वा 
प्रक्षाल्य ततो त्रक्षयति । म्रक्षयित्वा च प्रतिश्रयस्थान्तः तावदासे यावत्‌ तेन गात्रेण ततू 0 
तैलादिक अक्षणं परिपी्त भवति । ततो गोमयादिना तस्वोद्नर्तन झृत्वा बतनया यथा ग्राणिनां 
छावना न भवति तथा धावन कार्य || ६०२९ ॥ 
जह कारणें तदिवसं, तु कप्पई तह भवेज्ञ इयर पि। 
आयरियवाहि वसभेद्दि पुच्छिए विज संदेतो ॥| ६०३० ॥ 
यथा कारणे तदििवसानीतं म्रक्षणं करपते तथा 'इतरदपि” परिवासित अक्षणं कारशे 5 
कर्पते । कथम्‌ ! इति चेदू अत आह--आचार्यस्य कोडपि व्याधिरुपन्नः, ततो वृष्मेवैयः 
पूर्वोक्तेन विधिना प्रष्टव्यः । तेन च पृष्टेन 'सन्देश:” उपदेशों दत्तो भवेत्‌ , यथा-- शतपाका- 
दौनि तैशनि यदि भवन्ति ततश्रिकित्सा क्रियते || ६०३० ॥ ततः किं कर्तव्यम्‌ १ हत्याहू--- 
सयपाग सहस्स वा, सयसहस्स वे हंस-मरुतेल्ल । 
द्शओ वि य असई, परिवासिञ्ञा जयं धीरे ॥ ६०३१ ॥ ३0 
शर्तेपार्क नाम तेल तदू उच्यते यदू औषधानां शतेन पच्यते, यद्वा एकेनाप्यौषधेन 
शातवाराः पकम्‌ | एवं सहस्रपाक शतसहस्पा्क च मम्तव्यम्‌ | हंसपार्क नाम हंसैन-औषध॑- 
सम्भारभृतेन यत्‌ तेरू पच्यते । भरुतैरू-मरुदेशे पर्वतादुत्पते । एवंविधानि दुल्भ- 
दत्याणि प्रथर्भ तद्दैवसिकाति मार्गणीयानि। अथ दिने दिने न लम्यन्ते ततः पद्चकपरिहाण्या 
चतुर्गुरुपाप्तो दूरादप्यानीय 'घीर:” गीतार्थों 'यतनया” अल्पसागारिके खाने मदमचीरेंण 25 
वेहबित्वा परिवासयेत्‌ || ६०३ १ | इदमेव सुब्यक्त माह--- 
एग्राणि सक्‍्खणड्ा, पियणदा एवं पतिदिणालल मे | 
पणहाणीए जह॒उं, चउगुरुपतो अदोमाओ ॥ १०३१२ ॥ 
'एलानि! शतपाकादीनि तेलानि अक्षणार्थ पानाथे बा प्रतिदिन थदि न लब्यस्ते ततः 
पश्चकपरिदाण्या बतित्वा चतुगुरुक बदा प्राप्ती भवति तदा परिवासयन्नपि 'अदोषः” न प्राय- 3 
श्रित्तमाकू । सर्वध्ेवालामे गुरूणां देतोरात्मताउपि यतनया पचन्ति ॥ ५०२२ ॥ 


| परिवासितप्रकृत समा समाप्तम्‌ ॥ 


. ३ "म्‌। एंव घलनो मब्तव्या ॥९०२९॥ जह कां० ५ २ अदोसाय तामा०। जदोखो ठं भा: ॥ 
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व्यवहारप्रकृतम्‌ 
सूत्रमू-- 
परिहारकप्पट्टिए भिक्‍खू बहिया थेराण वेयावडि- 
याए गच्छेजा, से य आहन्च अइकमिजा, त॑ च थेरा 
आगमेणं जप + 
जाणिजा अप्पणो आगमेणं अन्नलेसिं वा अंतिए 
सुच्चा, ततो पच्छा तसस अहालहुसए नाम ववहारे 
पट्टवेयव्वे सिया ४१ ॥ 
अस्प सम्बन्धभाह-- 
निकारणपडिसेवी, अजयणकारी व कारणे साहू । 
0 अदुवा चिअत्तकिचे, परिहारं पउणे जोगो ॥ ६०३३ ॥ 
निष्कारणे गात्रग्रक्षणादिक प्रतिसेवितुं शीलमस्येति निष्कारणप्रतिसेवी सः, तथा कारणे 
वा यो “अयतनाकारी” पूर्वोक्तयतनां बिना गाज्रम्रक्षणविधायी साधुः, अथवा यः 'त्यक्त- 
कृत्य: नीरुग्भूतोडपि तदेव अ्रक्षणादिक्रमुपजीवति स परिहारतपः प्राम्नयादिति योगः! 
सम्बन्ध: ॥ ६०३३ ॥ 

]5. अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्याख्या --परिहारकल्पसम्थितो मिक्षु: “बहिः” अन्यत्न नगरादो 
“खविराणामः आचायोणामादेशेन वैयाबृत्याथ गच्छेत्‌ । किमुक्त भवति !--अन्यस्मिन्‌ गच्छे 
केषाश्विदाचायोणां वादी नास्तिकादिक उपस्थितः, तेषां च नासि वादलुब्पिसम्पन्न:, ततसे 
येषामाचार्याणां स परिहारिकस्तेषामन्तिके सब्ढृटर्क प्रेषपन्ति, स च सब्ठडाटकों ब्रूते--वादिनं 
कमपि मुत्कलयत । एबमुक्ते ते आचायाः परिहारि्क परवादिनिग्रइक्षम मत्वा तत्र प्रेषयन्ति | 

20 ततस्तदादेशादसी परिहारतपो बहमान एवं तत्र गच्छेत्‌ | इृद॑ च महत्‌ प्रवचनस्य वैयावृत्यं 
यदू अग्टान्या परवादिनिग्रहणम्‌, ततस्तदथ गतः 'सः परिहारिकः “आहन्ञ” कदाचिव्‌ 
धअतिकामेतः पादधावनादिक प्रतिसेवेत, “तथ' प्रतिसेवनं 'स्थविरा:” मौल|बारयी आत्मनः 
“आगमेन' अवध्याद्तिशयज्ञानेनान्येषां वाउन्तिके श्रुत्वा जानीयुः । 'ततः पश्चात्‌” तत्परि- 
शानानन्तरं 'तस्थ” परिहारिकस्य “यथारुघुखकोी नाम” स्तोकप्रायश्वित्तछृपो व्यवहारः प्रस्थाप- 

9 यितव्यः स्मादिति सूत्रार्थ: ॥ अथ भाष्यम्‌--- 

परिद्दारिओं य गच्छे, आसण्णे गच्छ वाइणा कर्ज | 
आगमणं तहिं गमणं, कारण पडिसेवणा वाए ॥ ६०१४ ॥ 
परिद्वारिकः कापि गच्छे विच्यते, कचिच्चासन्नेडन्यगच्छे वादिना कार्येमुत्पन्नमू, ततः 
'तत्र! गच्छे 'आगमनम” अन्यगच्छात्‌ सल्लाटक आगतः, तेन च॑ “वादी प्रेष्यताम” हत्युक्त 
50 गुरोरादेशात्‌ परिद्दारतपोवहमानस्मैव तस्ब तत्र गमनम्‌, तत्र गतेन तेव परवादी राजसभास- 


माष्यगाभाः ६०३३-9० ] पश्चम उद्देशः । १७५९३ 


मक्ष निष्पिष्टपश्ष-व्याकरणः कृतः, ततः प्रवचनस्यथ महती प्रभावना समजनि, तेन च वादस्स 
कारणेडमूनि प्रतिसेबितानिं भवेयुः | ६०३४ ॥ 
पाया व दंता व सिया उ धोया, वा-बुद्धिहेतुं व पणीयभत्त । 
ते वातिगं वा मह-सत्तहेठ, सभाजयद्टा सिचयय व सुके ॥ ६०३५ ॥ 
पादौ वा दन्‍्ता वा प्रवचनजुगुप्सापरिहाराथें घौताः 'स्युःः भवेयु: । 'प्रणीतभक्त वा! 5 
घृत-दुग्धादिक “वा-बुद्धिदेतु व” ति वाषेतोबुद्धिहेतोश्व मुक्त भवेत्‌, “घृतेन वर्धते मेधा” 
इत्यादिवचनात्‌ । 'वातिर्क नाम” विकर्ट तद्दा मतिदहेतोः सत्त्वहेतोवों सेवित भवेत्‌। मतिनीम-- 
परवायुपन्यस्तस्म साधनस्थापूर्वापूर्वदूषणोद्दात्सको ज्ञानविशेषः, सत्त्व-प्रमूत-प्रभूततरमाषणे 
प्रवद्धैमान आन्तर उत्साहविशेष: । सभाजयार्थ वा शुई “सिचय”? वस्त्न॑ प्राइृतं भवेत्‌ , 
“जिता वखवता सभा” इति वचनात्‌ ॥ ६०३५॥ 0 
थेशा प्रुण जाणंती, आगमओ अहब अण्णओ सुथा | 
परिसाएं मज्यस्मि, पदुवणा होई पच्छित्ते ॥| ६०३६ ॥ 
एवमादिक तेन प्रतिसेवितं 'स्थविरा? सूरयः पुनरागमतों जानीयुः, अथवा अन्यतः 
धुत्वा, ततस्तस्य मूयः समागतस्थ पर्षन्मध्ये प्र।यश्चित्तस्य प्रस्थापना कर्तव्य मवति ॥ ६०३६ |॥ 
इदमेव व्यावष्ट-- १5 
नव-दस-चउदस-ओही-मणनाणी केवली य आगमिउं । 
सो चेच5ण्णो उ भवे, तदणुचरो वा वि उवगो वा ॥ ६०३७ ॥ 
ये खविरा नवपूर्विणो दशपूर्विणश्रतुदेशपूविणो3वधिज।निनों मनःपयोयशानिनः केवलज्ञा- 
निनो वा ते “आगम्य' जतिशयेन ज्ञास्ा प्रायश्वित दद्युः | अन्यो नाम 'स एव! परिहारिक- 
सन्मुखादालोचनाद्वरेण श्रुत्वा, यद्वा ये तस्य-परिहारिकस्वानु चराः-सहायाः प्रेषितास्तेः कथि- 20 
तम्‌; 'उवको नाम' अन्य: को5पि ति्ेगापतितो मिलितः, तेषां गच्छसत्को न भवतीत्यपें:, 
तेन वा कथितम्‌ , यथा--एतेनामुक पादधावनादिक प्रतिसेवितम्‌ || ६०३७ ॥ ततः-- 
तेसि पत्नयहेउं, जे पेसविया सुय॑ व ते जेहिं | 
भयहेउ सेसगाण य, इमा उ आरोवणारयणा ॥ ६०३८ ॥ 
ये तेन साद्ध प्रेषिता येर्वाउप्रे वतिरपि प्रतिसेवन श्रुतं 'तेषाम! उभयेषामप्यपरिणामकानां 25 
प्रत्ययहेतो: 'शेषाणां च! अतिपरिण/मिकानां मयोत्यादनहेतोरियम्‌ 'आरोपणारचना” व्यवहार- 
प्र्यापना सूरिमि: कर्तव्या ॥ ६०३८ ॥ 
गुरुओ गुरुअतराओ, अहागुरूओ य होह ववहारों । 
लहुओ लहुयतराओ, अहालहू होइ बवहारो ॥ ६०३९ ॥ 
लहुसो लह्ुसतराओ, अहालहूसो अ होह ववहारो । 30 
एतेसिं पच्छित्त, वृच्छामि अह्मणुपुब्बीए ॥ ६०४० ॥ 
व्यवहारसखिविधः, तथथा--गुरुको लूघुको लघुखकश्व । तत्र यो गुरुकः स त्रिविधः, 


३ बोया, बुद्धीय देतुं तभा० ॥ २ “त्‌। 'तदिति' लोकप्रसिद 'वालतिक नाम कां+ ॥ 
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तबथ्य-- गुरुको मुख्तरको यवागुरुकध । रूघुकोडपि त्रिविषः, तथथा--सकुझुशुसरों यज्षा- 
लघुश्च । लघुखको5पि त्रिविषः, तथथा--छघुलको लघुखतरको ग्रथाउ॒घुल्ऋथ्थ । ऐएतेषां 
व्यवहाराणां “यथानुपृन्यों' मथोक्तपरिषाठ्या प्रायश्चित्त बक्ष्यालि | किमुक्त भवति *--एतेषु 
व्यवहारेषु समुपसखिलेषु यथापरिपाद्या प्रायश्वित्तपरिमाणममिघारंथ || ६१०३९ ॥ ६०४० || 
5 यधाभ्रतिज्ञातमेव करोति--- 
गुरुगो य होह मासो, शुरूुकतरायों भये चउम्प्ासों | 
अदरशुरुणो उम्तालो, गुरुणे एक्‍्खस्मि पडियतती | ६०४१ || 
सुरुको नाम ब्यवहारः 'मासः” सासपरिमाणः, गुरुके व्यवहारे समापतिते मास एकः 
प्रायश्वित्त बतव्य इति भावः । एवं गुरुतरकों भवत्ति “चतुमीसः” चतुर्मीसपरिमाणः । यथा- 
30 गुरुकः 'बण्मास:! पण्मासपरिमाणः । एक “गुरुकपक्षे' गुहकव्यवदरे जिविधे यथाक्र्म प्राय- 
थ्रित्तत्नतिपत्ति: ॥ ६०४१ ॥ सम्पति रूघुक-लघुखकव्यवहार विषयं प्रायश्रित्तपरिमाणमाह--- 
तीसा य पण्णवीसा, वीसा वि य होह लहुयपक्खम्मि | 
पन्नरत दस य पंच य, अहालहुसगस्मि सुढ़ो वा ।। ६०४२ ॥ 
रूघुको व्यवहारसिशद्विसपरिमाण:, एवं लघुतरकः पद्चर्विशतिदिनमानः, यथारूघुको 
75 विशतिदिनमानः, एवा लघुकव्यवहारे त्रिविधे यथाक्रम प्रायश्वित्ततति पत्तिः। लघुखको व्यवहार: 
पश्चदशदिवसप्रायश्रित्तपरिमाण:, एवं रूघुखतरकों दशदिविश्मानः, यथालूघुल्ककः 'पश्चदिव- 
सानि” फश्चदिविसप्रायश्वित्तपरिमाण: । यद्वा यथालघुखके व्यवहारे शुद्ध: न प्रायश्वित्तमाक्‌ 
॥ ६०४२ | अथ कं व्यवहारं केन तपसा पूरयति ! इति प्रतिपादनार्थभाह-- 
गुरुग थे अट्र्म खल़, गुरुगतराग थे होइ दसम॑ तु ! 
20 अहगुरुग दुवालुसमं, गुरुगे पदर्वम्मि पड़िवत्ती ॥ ६०४३ ॥ 
गुरुक व्यवहार म[सपरिमाणमष्ट म॑ कुर्बन्‌ पूरयति । किमुक्त भव्रति !--गुरुफे व्यवहार 
मासपरिमाणमष्टमेल वहति । तथा गुरुकतरक चतु्मोसपमाणं व्यवहार दशमं कुर्तन पूरयति, 
दशमेन वहतीत्यर्थ: । यथागुरुक पण्मासप्रमाणं द्वादर्श कुर्नन! द्वादशोन बहन्‌ पूरयति । 
एज 'गुरुकपक्षे' शुरुवु्यवद्वास्पूरणविषये तपःप्तिपत्ति: | ६००३ ॥ 
85 छड्े न चउत्थ वा, आयबिल एगठाण पुरिमडुं । 
विच्चीय दायव्वं, अद्यालहुसगम्पि सुद्रो वा ॥ ६०४४ ॥ 
रूघु्क व्यवहार न््िंशदिनपरिमाण पष्ठे कुरवन्‌ पूरयति, लघुतरक पद्चविंशतिद्विसफरिमाणं 
व्यवहारं चतुयथे कुर्वन्‌, यभालघुकक व्यवह्वारं विंशतिदिवसमानमाचाम्लं कुर्जन्‌ पूरयति | एपा 
लघुकत्रिविधव्यवद्वारपूरणे तपःप्रतिपत्तिः | तथा रुथु वकऊव्यवहारं पद्चदशदिवसपरिमाणमेक- 
30 स्थान कुर्वन पूरयति, रूघुखतरकं व्यवद्ारं दशदिवसपरिमाणं पूर्वोर्दध कुरवैनू , यथालघुखक- 
व्यवहार पदश्ददिनप्रमाण्ण निर्विकृतिक कुतन्‌ पूरथति । एतेषु गुरुतरादिबु व्यवहारेष्वनेनेव 
क्तेण तपो दाःतत्यम्‌ । यदि वा यथालूघुलके व्यवदारें प्रखापश्रितव्ये स प्रतिपक्षररिदस्तपः- 





३ एक्दनम्तरम्‌->ह्रन्‍्थाग्रर--७५०० इत्ि कां० 


भष्यगाधा! ६०४१-४७ ] पन्चम उद्देश! | १५९७५ 


प्रायश्चितत एवमेवालोचनाप्रदानमात्रतः शुद्धः क्रियते, कारणे यतनया प्रतिसेवनात्‌ ॥६०४ ४॥ 
एवं प्रस्तार॑ रचयित्वा सूरयो भणन्ति-- 
ज॑ इत्थं तुदद रोयइ, हमे व गिण्दाहि अंतिमे पंच । 
इत्थं व भमाडेउं, ज॑ अकमते तगं वहह ॥ ६०४५ ॥॥ 
यद्‌ “अत्र' अमीषां प्रायश्ित्तानां मध्ये तव रोचते तद्‌ गृहाण, अमूनि वाउन्तिमानि पद्च-5 
रात्रिन्दिवानि मृह्ण । एवमुक्ते स यथालघुखकं प्रायश्वित्त गृह्मति | अथवा हस्तं आमयित्वा 
य॒त्‌ प्रायश्चित्त गुरव आक्रामन्ति तकद्‌ गृह्मति ॥ ६०४५ ॥ सूरयश्रेदं ते प्रति भणन्ति--- 
उब्मावियं पवयणं, थोद ते तेण मा पुणो कासि | 
औह्परिणएसु अन्न, बेह वहंतो तग॑ एयं ॥ ६०४६ ॥ 
त्वया परवादिनं निमृह्ठता प्रवचनमुद्धाबितं तेन स्तोक॑ ते प्रायश्वित्त दत्तम्‌, मा पुनर्मूयो- 0 
उप्येवं कार्षी: | अथातिपरिणता अपरिणताश्व चिन्तयेयु:--एष तावदू एतावन्मात्रेण मुक्तः! 
इति ततो यदि तस्य “अन्यदू” अपरं प्राचीन तपोडपूण तदा तदेव वहमानोडतिपरिणामिका- 
दीनां पुरतो गुरूनू भगति--एतत्‌ प्रायश्रित्तं युष्माभिदेत्त वहामीति ॥ ६०४६ ॥ 


॥ व्यवहारप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ 





पुलाक भक्त प्रकृतम्‌ 39 
सूत्रमू--- 
निग्गंधीए य गाहावइकुर् पिडवायपडियाए अणु- 
प्पविद्दाए, अन्नयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए सिया, 
सा य संथरिजा, कप्पइ से तद्दिवर्स तेणेव भत्तद्ेणं 
पज्जोसवित्तए्‌, नो से कप्पइ दुलं पि गाहावइकु्ल 20 
पिंडवायपडियाए पविसित्तए; सा य नो संथरेज्ा, 
एवं से कप्पइ दुय पि गाहावइकुर पिंडवायपडि- 
याए पविसित्तएु ४२ ॥ 
अस्य सम्बन्धभाह --- 
उत्तरियपच्यट्टा, सत्तमि्ण मा हु हुज बहिभावों । 26 
जससारक्खणमुभए, सुत्तारंभो उ वदणीए ॥ ६०४७ ॥ 











र्‌ अपरिण्णयस्स अज्ल तामा० । एतदलुसारेगैव च्यूणिं ॥ इश्यतां टिप्पणी ३७ २ अथालि- 
परिणताश्विन्त? मो० ले० । “जति य अपरिणामया चितेजा--एस एत्तिहएणं मुक्ो” इत्यादि खूणों । 
“अतिपरिणया चिंतेजा--एस एत्तिह्कएणं मुक्को” इत्यादि विशेषचू्णों ॥ 
बृू० ३०१ 


१७९६ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-बृत्तिके शृहत्कस्पसूजे [ पृलाकभक्तप्रकृते सूत्रम्‌ ४२ 


कोकोत्तरिकाणाम--अपरिणामका-5तिपरिणाम काना प्रत्ययाथे सूत्रेमिद्मनन्तरमुक्तम , मा 
तेषां बहिभावों भवेदिति कृष्वा । अय॑ तु ब्रतिनीबिषयः प्रस्तुतसूश्रस्तास्म्म: 'उमये” लोके 
लोकोत्तरे च यशःसंरक्षणाथे क्रियते ॥ ६०४७ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्याख्या--निर्भन्थ्या ग्रहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञयाअनुप्रवि- 
5ष्टया “अन्यतरद” धान्य-गन्ध-रसपुलाकानां वल्ल-विकट-दुग्धादिरूपाणमिकतर पुलाकभर्क्त 
प्रतियृहीत स्वात्‌, सा च तेनेव अुक्तेन 'संस्तरेत! दुिक्षाच्भावाद्‌ निर्वहेतू, ततः कल्पते 
तस्वास्तह्दिवसं तेनेव भक्तार्थेन 'पयुषितु' निर्वाहयितुम्‌ । नो “से” तस्थाः करुपते द्वितीयमपि 
वार गृहपतिकुर पिण्डपातग्रतिन्नया प्रवेशुम । जथ सा न संस्तरेत्‌ ततः करुपते तस्या 
द्वितीयमपि वार॑ ग्ृहपतिकुरु पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रवेश्ठमिति सूत्रार्थः ॥ 
70.. अथ नियुक्ति-भाष्यविस्तरः--- 
तिविहं होइ पुलागं, धण्णे गंधे य रसपुलाए ये । 
चउशुरुगा55यरियाई, समणीणुददरग्गहणे ।। ६०४८ ॥ 
त्रिविध पुरा भवति, तथथा--घान्यपुलाक गन्धपुलाक रसपुलाक चेति। एनत्‌ सूत्र- 
माचार्यः प्रवर्तिन्‍्या न कथयति चतुर्गुरु, आदिशब्दात्‌ प्रवर्तिनी निग्रन्थीनां न कथयति 

75 चतुर्गुरु, निम्नेन्थ्यों न प्रतिश्वण्वन्ति मासलूघु | श्रमणीनामपि ऊद्धृंदरे-सुभिक्षे पुलाक॑ गृहतीनां 

चतुरगुर ॥ ६००८ ॥ अथ त्रीण्यपि धान्यपुलाकादीनि व्याचष्ट--- 
निष्फाबाई धम्मा, गंधे वाहग-पलंड-लसुणाई । 
खीर तु रसपुलाओ, चिंचिणि-दकखारसाईया ॥ ६०४९ ॥ 
निष्पावाः-बहास्तदादीनि धान्यानि धान्यपुलाकम्‌ | तथा वाइगं-विकर्ट पलाण्डु-लशुने 
92च-प्रतीते तदादीनि यान्युत्तरगन्धानि द्वव्याणि तदू गन्धपुछाकम्‌ । यत्‌ पुनः क्षीरं यो वा 
चिथझ्विणिकाया:-अम्लिकाया रसो द्वाक्षारसों वा आदिशब्दादू अपरमपि यदू भुक्तमतिसारयति 
तत्‌ सर्वेमपि रसपुंडाकम || ६१००५ || अथ किमथमेतानि पुल्कान्युच्यन्ते ! इत्याह--- 
आहारिया असारा, करेंति वा संजमाउ णिस्सारं | 
निस्सारं व पवयणं, दूं तस्सेविणिं चिति || ६०५० ॥ 

85... हृह पुछाकमसारमुच्यते, तत आद्वारितानि सन्ति बल्लादीनि यतो5साराणि ततः पुराकानि 
भण्यन्ते । संयमाद्गा” संयममज्जीकृत्य यतः क्षीरादीनि निःसारां साध्वीं कुरवैन्ति ततसान्यपि 
पुलाकानि | प्रवचन वा निःसारं यतः तित्सेविनी' तेषपा-विकटादीनां सेवनशीछां संयती 
दृष्टा जना ब्॒वते ततस्तानि पुलाकानि उच्यन्ते || ६०५० ॥ एपु दोषानाहू-- 

आणाइणों य दोसा, विराहणा मज़र्गध मय खिंसा | 

80 निरोहेण व गेलण्णं, पडिगमणाईणि लखाए ॥| ६०५१ ॥ 

१ “उत्तरिय”” सि पररैकदेशे पद्समुदायोपचाराद्‌ छोको” कां० ॥ २ 'अम्‌ इृदम' 
परिदारिकविषयमनन्तर” कां० ॥ हे य। उद्ददरे निरगंधीण गेण्दजे चड़शुरूु आयरिय- 
मादी ॥ ताभा० ॥ ४ 'स्याशबड्धाह कां० ॥ 


भाष्यगाधाः ६०४८-५४ ] पश्चम उद्देशा । १७९७ 


एवां अयाणामपि पुलाकानां ग्रहणे आज्ञादयों दोषाः, विराधना व संयमा-55त्मविषया 
भवति । तथा गन्धपुलके पीते सति मथगन्धमाप्राय मदबिहलं वा तां हृष्शा छोकः खिंसां 
कुयोत्‌ । धान्यपुलके पुनराहारिते वायुकायः प्रभूतो निमच्छति, ततो यदि भिक्षार्व प्रविष्ट 
तस्थ निरोध करोति तदा शानत्वं भवेत्‌ , अथ वायुकायं करोति तत उद्भाहो भवेत्‌ , उद्ाहिता 
च लज्जया प्रतिगमनादीनि कु्ोत्‌ । एवं रसपुलाकेउपि क्षीरादो पीते मिक्षां प्रविष्ट यदि 5 
संज्ञामागच्छन्तीं निरुणद्धि ततो ग्लानत्वम्‌ , अथ न निरुणद्धि ततो व्युत्सजन्ती केनापि दष्ट 
लज्जया प्रतिगमनादीनि कुयोत्‌ ॥ ६०५१ ॥ किन्चन-- 

वसह्दीए दि गरहिया, किप्ठु इत्थी बहुजणम्मि सक्खीया। 
लाहक॑ पिछणया, लज्ञानासों पसंगो य ॥ ६०५२ ॥ 

'झ्ली' निर्भन्‍्थी 'सक्षीबा' मद्यमदयुक्ता वसतावपि वसन्ती गर्हिता कि पुनर्बहुजने पर्यटन्ती ! ।0 
तथाहि--तां मदविहां आपतन्तीं प्रपतन्ती आल्माठानि च प्ररपन्ती दृष्ठा लोकः प्रवचनस्य 
“लाहुक” लापव कृगोत्‌--अहो ! मत्तवारूपाखण्डमिदमित्यादि । मदेन चाचेतना सज्लाता 
सती प्रार्थनीया सा भवति। तत उद्धामकादयस्तस्थाः “प्रेरणां प्रतिसेवनां कुओुः । मदवरशेन च 
यद॒पि तदपि प्रलुपन्त्या लञजानाशो भवेत्‌ । ततश्र प्रतिसेवनादाबषि पसज्ञ: स्थात्‌ ॥ ६०७५२॥ 

घुन्नह गई सदिद्टी, जहा य रत्ता सि लोयण-कवोले । 85 
अरहद एस पुताई, णिसेवई सज्ञए गेहे | ६०५३ ॥ 

तां तथामदभावितां दृष्टा छोको ब्रूयातू--यथाउस्प! गतिः “सृष्टि” दृष्टियुक्ता घूर्णते, 
यथा चास्या लोचन-कपोला रक्ता दृश्यन्ते तथा नूनम्त्येप्र 'पुताकी' देशीवचनत्वादू उद्धा- 
मिका ईहशीं विडम्बनामनुभवितुम्‌ या 'सध्वजगेह।नि! कर्पपालगृहाणि निषेव्ते ॥६०५३॥ 

त्रिविधेषपि पुठाके यथायोगममी दोष|:-- 490 

छकायाण विराहण, वाउमय-निसग्गओ अवन्नो ये । 
उज्ञावणमुज्ञती, सह असइ दवम्भि उड़ाहो ॥ ६०५४ ॥ 

मंद्विद्वला पण्णामप्रि कायानां विराधनां कुर्बोत्‌ । धास्यपुरुकिन क्षीरेण वा भुक्तेन वायु- 
काय उभये च-संज्ञा-कायिकीरूपं सम्मगच्छेत्‌ू , ततो भिक्षां हिण्डमाना यदि तेषां निसगे 
करोति ततः प्रवचनस्यथावर्णों भवेत्‌, परावग्रहे वा व्युत्सूष्ट पुरीषादिकमवग्रट्खामिनसस्था: 25 
पाश्चोंदू उज्झ्ापयन्ति खयमेव वा ते गृहस्था उज्झ्चन्ति । “सह असह दवम्मि उद्धाहु” त्ति 
अस्ति द्रव परं॑ कल॒षं स्तोक॑ वा नास्ति वा मूलत एब द्रवं तेत उभयथाडपि प्रवचनस्योड्डाहो 


१ अन्न क्षीबो मस्त इति ययप्येकार्थो दाष्दी तथाप्यत्र क्षीबशब्दो भावत्रधानतया 
मदपयोयः, ततो 5यमर्थः--'स्त्री' कां० ॥ २ 'छा। रस स्ति एस खुत्ता, णिसेवई ताना- ॥ 
हे "हानि! ध्वजः-कल्पपालस्तेन सहितानि शहा" कां० । “सज्ज्या कहालगिद्दा” इति चूर्णो 
विशेषच्यूणों च॥ ४ गन्घपुलाके पीते सति मदबिहलला सा निर्भरन्थी षण्णामपि कायानां 
बिराघना कुयांत्‌ । वह्लादिरुपधान्यपुलाकेन क्षीरेण वा भुक्तेन यथाकर्म वायु” छां० ५ 
५ तत पर्व संहाब्युत्सगानन्तरं सति असति वा द्ववे उभ" कां० ॥ 


१५९८ सनियुक्ति-रुघुमाष्य-ृत्तिके वृहस्कश्पसृत्रे | पुलकमक्तपक्तते सृत्रम 9२ 


भवेत्‌ | ६०५४ ॥* 
हिज्ो अह सक्‍खीवा, आसि ए्हं संखवाइभजा वा ।. 
भग्गा व णाए सुविही, दुद्दिव्न कुलम्मि गरदा ये ॥। ६०५५ ॥ 
हर कश्ये अन्यस्तिन्‌ दिने, 'अथ' इति उपदरशने, इयं 'सक्षीबा” मथमदयुक्ता आसीत्‌। 
5 “हूं” इति वाक्यालझ्लारे । एवं गन्धपुलाक॑ भुक्तव्ीं संयत्ती जना उपहसन्ति | वायुकाय- 
शब्द च शुत्वा ब्रवीरनू--अहो ! इये शह्लुबादकस्य भागी पूर्वमासीत्‌ ; यद्वा भम्माउनया इत्थं 
वायुकायेनाश्रान्तं पूरयन्त्या “सुविही” अज्जणमण्डपिका एवं प्रपश्चयेयुः। “दुद्दिद्टि कुलम्मि 
गरिदा य” त्ति दुर्दश्धमोणो अमी, कुलगृह चेताभिरात्मीयं मलिनीकृतम्‌ , एवं गद्ां भवति। 
ततश्व प्रतिगमनादयों दोषाः | ६०७५५ ॥ यत एबमतः--- 
0 जहिँ एरिसों आहारो, तहिँ गमणे प्रृव्ववण्णिया दोसा। 
गहणं च अगामोए, ओमे तहकारणेण गया ॥ ६०५६ ॥ 
यत्र विषये 'ईहशः” पुराक आहारो हरुभ्यते तत्र निर्मन्थीमिनेंव गन्तव्यम्‌ | यदि गच्छन्ति 
तदा त एवं पूर्ववर्णिता दोषाः | अथावमा-5शिवादिमभिः कारणैगता भवेयुः, तत्न चाना- 
भोगेन पुराकभक्तस्य ग्रहण भवेत्‌ ॥ ६०५६ | ततः किम्‌ # इत्याह-- 
5 गहियमणामोएणं, वाश्ग वर्ज तु सेस वा अंजे । 
मिच्छुप्पियं तु छत्तुं, जा गंधो ता न हिंडंती ॥ ६०५७ ॥ 
यदि अनाभोगेन पुलकं गृहीत॑ भवति तदा “वाइगं” विकर्ट तदू वजयित्वा शेष “वा! 
विभाषया अभुञ्जीरन्‌ । किमुक्ते भवति !---यदि तदपर्याप्तमन्यश्व भक्त छभ्यते तदा न अज्ञते 
किन्तु तत्‌ परिष्ठाप्यान्यदू भक्त गृहन्ति; अथ पर्याप्त तदा भुन्नते, भुक्तवा च तेनेव भक्तार्थेन 
290 पर्युषयन्ति; विकट तु सर्वयैव न भोक्तव्यम्‌ । भिक्षुप्रियं नाम-पलाण्डु तत्‌ पुनर्भुक्त्वा यावत्‌ 
तदीयों गन्ध आगच्छति तावदू न हिण्डन्ते ॥ ६०५७ ॥ 
कारणगमणे वि तहिं, पुव्त॑ पेत्तण पच्छ ते चेव । 
दिण्डण पिछण बिहए, ओमे तह पाहुणगद्ठा व ॥ ६०५८ ॥ 
अँवमादिकारणे्गतानामपि मद्य-पलाण्डु-छशुनान्येकान्तेन प्रतिषिद्धानि | अथ पूर्वमनाभो- 
» गादिना गृहीत॑ ततखदू गृद्दीत्वा पश्चात्‌ तदेव भुक्तवा तेनेव भक्तार्थेन तद्विसमासते न भूयो 
भिक्षामटन्ते । द्वितीयपदे द्वितीयमपि वार॑ मिक्षार्थ प्रविशेत्‌ । 'अवमं! दुर्भिक्षं तत्र पयोप्त न 
लभ्यते प्राघुणिका वा संयत्यः समायाताखतो भूयो5पि मिक्षाहिण्डनं कुर्वाणानामियं यतना-- 
“पिछण”! त्ति धान्यपुलके आहारिते यदि वायुक्राय आगच्छेत्‌ तत्रैक पुनः पाश्व प्रेये वायु- 











१ किशल इलसवतरण कां०॥ २ "म्ति | घान्यपुलाक थे भरुक्तवत्यास्तस्या वायु" कां० ॥ 
३ अथ अबमे' दुर्भिक्ष “तदकारणेण” ज्षि तथारुपेणान्यन वा अशिवादिना कारणेन 
गता कां० ॥ ७ शेष धान्यपुलाकादिकं 'वा' इति विभा' का ० ॥ ५ इदमेव संविशेषमाद 
इत्यवतरणं कां० ॥ ६ तत्ञ! तादशे5व्मादिकारणेगंमने सजतेउपि मद्य-पलूण्डु-लशुना- 

. दीनि गन्धपुलाकान्येकास्तेन कां० ॥ ह 


साध्यगाभाः १०५५-५९ ] पश्चम उद्देशः । १५९९ 


कार्य निसजन्ति | उपलक्षणमिदम्‌ , तेने यदा संज्ञासम्भवस्तदा यदि अन्यासां संयतीनामासन्ना 
वसतिस्तदा तत्न गन्तव्यम्‌ । तदभावे भावितायाः श्राद्धिकायाः पुरोहडादौ व्युत्सजनीयम्‌ 
॥ ६०५८ ॥ 

एसेव गमो नियमा, तिविह पुलागम्मि होह समणाणं । 

नवरं पूण नाणत्त, होह गिलाणस्स वश्याए॥ ६०५९ ॥ 

एप एवं “गमः प्रकारों नियमात्‌ त्रिविधेडुपि पुछाके श्रमणानामपि भवति | नवर॑ पुनरत्र 

नौनाववम्‌--्लानस्य दुग्धादिकमानेतुं त्रजिकायां साधवो गच्छेयुट, तत्र च गताः संस्तरन्त 
आत्मयोग्यं रसपुलाक॑ न गृहन्ति, अथ न संस्तरन्ति ततः क्षीरादिकक भुक्तवा न भूयों भिक्षा- 
मटन्ति । कारणे तु भूयो5प्यटन्तस्तथैव यतनां कुर्वन्ति ॥ ६०५९ ॥ 


॥ पुलाकभक्तप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 00 


॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां पश्चमोदेशकः समाप्तः ॥ 


श्रीमच्ूणिवचांसि तन्तव इह ज्ञेयासथा सहुरो- 
राज्नायो नलकस्तुरी बुधजनोपास्त्युद्धता चातुरी । 

ईत्येतैबिंततान साधकतमैः श्रीपश्नमोदेशके, 
जाड्यापोहपटीयसीमहमिमामच्छिद्वटी कापटीम्‌ ॥। 6 








१ "न रसपुलाके भुक्ते सति यवा कां० ॥ २ अथ निर्रंस्थानाममुमेब बिधिमतिदि- 
शाज्माह् बत्यवतरणं कां ० ॥ ै नानात्वं भवति--तेषां जिविधमपि पुछाकं शब्धतां चतु्लंघुकाः 
भायशब्धित्तम्‌, निम्नन्थीनां तु चतुर्गृदकमुक्तमिति थित्रोषः । तथा द्वितीयपदे ग्लानस्य 
कां० ॥ ७ इस्येते रखितापतज साथकतमेः श्रीपश्वषमोदेशके, जारुपापोह्पहीयसी ख-पर- 
योरथोय दीकापदी कां० ॥ 


श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरक्षमालायामद्यावधि मुद्धितानां ग्रन्थानां सूची । 
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